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सघ के मार्गदर्शक । 

सघ के निर्वाचित सर्वोच्च पदाधिकारी । 

स्थानीय कार्य व कार्यकर्ताओं के पालक । 

नित्य चलनेवाली शाखा के कार्यक्रमों को सचालित 
करनेवाला । 

शाखा क्षेत्र का प्रमुख । 

शाखा क्षेत्र के एक छोटे भीगोलिक भाग का प्रमुख। 
सघकार्य हेतु पूर्णत समर्पित अवैतनिक कार्यकर्ता । 
सस्कार निर्माण हेतु नित्यप्रति का एकन्रीकरण। 
एक स्थान पर चलने वाली विभिन्न शाखाएँ। 
विचार-मथन व सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया हेतु एकत्र 
बैठने की प्रक्रिया । 

वैचारिक प्रबोधन का कार्यक्रम भाषण। 

अनुशासन के प्रशिक्षण हेतु शारीरिक कार्यक्रम । 
कार्यक्रम प्रारभ करने हेतु स्वयसेवकों को निश्‍चित 
रचना में खडा करने की आज्ञा। 

शाखा-कार्यक्रम की समाप्ति की अतिम आबा। 
लाठी। 

एक साथ मिल-वैठकर जलपान करना। 
अपने-अपने घर से लाए भोजन को एक साथ 
मिल-धैठकर करना। 

कैंप। 

सघ की कार्यपद्धति सिखाने हेतु क्रमबद्ध जिवर्षीय 
प्रशिक्षण योजना । 

शिविर तथा वर्ग का अतिम सार्वजनिक कार्यक्रम । 
वर्ग का केवल शिक्षार्थियों के लिए दीक्षात कार्यक्रम 1 





सत्रड - ८ 
पत्र-सवाद 


ङ्स खाड मे प्रत्यक्ष सघव्छार्य थे शबधित 
स्ययशेवको व्छार्यक्कर्ताओ तथा अधिकारियों को 
कार्य कै विषय मे अशवा उनकी व्यक्तिगत 
शमस्याओ के विषय मे लिखे श्री शुरूणी च्छे पत्रो 
का समावेश हौ 


=` 'पत्र-सवाद * 


१ सघकार्य वृद्धि मै प्राणपण से जुटे 
श्री सद्गोपालजी, वाराणसी ७ जुलाई, १६३६ 


सघकाये हमारे लिए ज्वलत प्रश्‍न हे। सघ हमारे खून में इस तरह 
समाया हुआ है कि अब वह अगभूत हो गया है। सभी प्रकार के निजी 
स्वार्थ के ऊपर हमें उठना है। क्योंकि हम लोगों ने जीवन के मर्म को ही 
स्पर्श किया हे। हमारे अपने स्नायु हृष्टपुष्ट कर वाहु बलशाली वनानेवाले 
व्यायाम-प्रकारों के विषय में सोचना ठीक नहीं। जब हमारा जीवन-रस ही 
सूख रहा हो, तव ये गतिविधियाँ लाभदायक नहीं, अपितु घातक हैं। कुछ 
सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों का आश्रय लेना भी, मानो जिस रोगी की 
नाडी छूट रही है, उसके गले में पौष्टिक अन्न दूँसने के समान है। रोगी 
के लिए ये उपाय नहीं, कितु ऐसे उपायों का सहारा लेना चाहिए कि जिनसे 
रोगी का हृदय सशक्त हो, रुधिराभिसरण ठीक से होने लगे तथा मस्तिप्क 
की चेतना मिले। 


विराट हिदू समाज-शरीर के विषय में भी ऐसा ही विचार करना 
होगा। उसे केवल पोष्टिक आहार की नहीं, किलु जिन उपायों सै उसका 
हृदय सशक्त होगा, श्वासोच्छवास प्रक्रिया ठीक होकर उस शरीर को 
नवचैतन्य प्राप्त होगा, ऐसे उपायों की आवश्यकता हे! पौष्टिक आहार यह 
बाद की आवश्यकता है। तव तक ये उपाय अनावश्यक ही नहीं, अपितु 
हानिकारक भी हैं। 

मुझे लगता है कि आपको उपदेश करने का मेरा अधिकार नहीं, 
क्योंकि बुद्धिमत्ता एव इतर गुणों में आप मुझसे बडे हैं! मुझे लगा, मैं 
आपको याद दिला दूँ कि आप जगल के राजा सिह है, बडबडाते सियार 
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नहीं। हम आपकी सिहगर्जना तथा सपूर्ण उत्तरप्रदेश और पजाव में सघ के 
विजय-अभियान की वार्ता सुनना चाहते हैं। हम कदापि न भूलें कि बहुत 
कुछ कार्य करना है तथा समय बहुत कम है। विश्व का वातावरण प्रतिक्षण 
तेजी से बदल रहा है। कीन जाने, कव और कैसे अनपेक्षित और पूर्व सरकत 
के बिना कोई अवसर आ जाए तथा हमें अकस्मात कर्मक्षेत्र में कूदना पडे। 
उस समय यदि अवसर का उचित लाभ नहीं उठाया गया तो फिर कभी 
यह पुन प्राप्त ही न हो! फिर आपत्तियों और अध पतन का चक्र चलता 
रहेगा तथा आशा की किरण की प्रतीक्षा में अधेरे घेरे में बैठे रहना पडेगा। 
हमें यह कहने का मीका न आए, कि समय ने हमें धोखा दिया। 
उसके आते ही उसको पकड लेने के लिए हम कटिबद्ध रहना सीखें। जिस 
प्रकार हम सन्‌ १६१४ की पीढी पर, मीके का लाभ न उठाने का 
दोपारोपण करते हैं, उसी प्रकार आनेवाली पीढी भी हमपर दोषारोपण 
करेगी कि हमने मीके को हाथ से निकलने दिया। समय रहते हम चेते और 
देशभर में सघ की शाखाओं का लोहसदृश कठिन तथा रेशम-सा मृदुजाल 
बिछाने के कार्य में इस तरह प्राणपण से जुट जाएँ कि समय रहते उनसे 
लाभ उठा सकें। 
सब कुछ भूल जाना, सब भावनाएँ नियत्रण में ही रखना, अपनी 
सब गतिविधियों को उच्च क्षणों के लिए पीछे छोड देना, और जीवन के 
आखिरी क्षणा में ही सब कार्य करना हमें शोभा नहीं देता। 
आप श्रद्धा की जीवत ज्योति है। आप अपने हृदय की 
श्रद्धा-ज्योति से युवकों के हृदय प्रज्ज्वलित करें, ताकि वे ध्येय से विचलित 
न हों, झूठे प्रलोभनों से अपने मार्ग से न हटें। “खाओ, पियो और जियो“ 
इस तरह के शुद्र स्वार्थ के लिए जीवन के अन्य प्रलोभनों में फँसकर 
पशुतुल्य जीवन की ओर अग्रसर न हों। उच्च ध्येय प्राप्ति के लिए युवकों 
को शहीद एव त्यागी बनने दें। 
मुझे आशा है कि आप मेरे विचार समुचित परिप्रेक्ष्य में ग्रहण 
करेंगे। काम करो, काम करो, अपने ध्येयप्राप्ति के लिए निश्चयपूर्वक काम 
करो केवल पता, नाम, प्रसिद्धि तथा ससार के नश्वर सुखों की चिता न 
करो। 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का ध्वज बढते हुए क्षेती में लहरा रहा है, यह 
वार्ता मैं वाराणसी से सुनूँगा। मुझे मालूम है, में जरूर सुनूँगा। 
(बूल अग्रेजी) 
[शी श्रीशुरुजी समग्र खड ८ 


२ अटक पार भगवा ध्वज लहयता रहे 


पू आवाजी हेडगेवार, नागपुर ऑफिसर ट्रेनिग कैंप (लाहीर) 
३१ अगस्त, १६३८ 
बहुत देर होने से उन्होंने (पू डाक्टर जी) सघ का हिदू-राष्ट्र 
सरक्षक, सघटनात्मक, शक्ति-सवर्धक तत्त्वज्ञान तथा कार्यपद्धति 
समझाकर सघ की अलिप्तता भी सक्षेप में परतु सुस्पष्ट रीति से बताई 
उसी प्रकार वर्तमान परिस्थिति में सघ ही हिदूधर्म, सस्कृति, समाज तथा 
राष्ट्र की रक्षा करने का अचूक मार्ग है अत्यत मार्मिकता से रखा। इतने 
थोडे समय में (आधे घटे मे) इतने स्पप्ट तथा सूत्रवद्ध रीति से सघ का 
सर्वागीण विवेचन क्वचित सुनने की मिलता है। भाषण इतना मधुर 
और आकर्षक था कि इच्छा निर्माण हो कि वह घटा आधा घटा और 
चलता रहे। 


डा सर गोकुलचद नारग पजाब के अत्यत प्रतिष्ठित, सूज्ञ, 
हिदुत्वाभिमानी तथा सघ प्रेमी सज्जन हैं। उन्होंने इस वर्ष नागपुर के 
विजयादशमी महोत्सव का अध्यक्ष पद स्वीकार किया है। उनपर इृष्ट 
परिणाम होकर सघ के कार्य के प्रति आत्मीयता उत्पन्न कर सकें, तो 
पजाब प्रात सघमय हो जाएगा | उनका प्रात में बहुत प्रभाव है। वे सभी 
पक्षोपपक्ष के हिंदुओं में अत्यत लोकप्रिय हैं। उनपर उत्कृष्ट सस्कार 
करने से पजाब में अत्यत शीघ्र तथा सुलभता से सघ मजबूत नींव पर 
खडा होगा। नागपुर का इस वर्ष का विजयादशमी उत्सव अत्यत धूमधाम 
से मनाए जाने की बहुत बडी जिम्मेवारी केंद्र पर है। आप इस पत्र का 
यह अश अधिकारियों तथा योग्य स्वयसेवकों को पढकर सुनाएँ तथा 
उन्हें सपूर्ण शक्ति जुटाकर भर्ती (रिक्रुटिग) तथा प्रशिक्षण (ट्रेनिय) में 
सपूर्ण समय लगाने को उत्साहित करें। एक ही वाक्य में कहना हो तो 
इस वष का सफल विजयादशमी महोत्सव, याने राधोबा पेशवा की 
सुप्रसिद्ध दीड हो। अतर इतना ही है कि राघोबा पेशवा द्वारा अटक पर 
फहराया गया झडा शीघ्र ही स्थानच्युत ही गया, कितु अपना ध्वज 
यावच्घद्रदिवाकरौ इस एक उत्सव के कारण पचनद में अटक पार तक 
वैभव से लहराता रहेगा। 


(मूल मराठी) 
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३ समाज-सपर्व्ह ही प्रचारका प्रभावी साधन 
श्री धर्मवीर जी, लाहौर ६ दिसवर, १६३६ 


प्रचार के विषय में हमारा दृष्टिकोण इतना स्पष्ट है कि किसी को 
भी इसके बारे में सशय नहीं होना चाहिए। हमें अपने कार्य के प्रचार के 
लिए वृत्त-पत्रों का सहारा नहीं लेना चाहिए। समाज-सपर्क के हमारे अन्य 
स्थानों में हमारा प्रचार-कार्य तेजी से चल रहा है । कृपया पजाब की समस्त 
शाखाओं के कार्य का मासिक वृत्त मुख्य कार्यालय में भेजें। (मूल अपेजी) 


४ श्शिक्षा-व्हेन्द्रो के लिए आवश्यक बाते 
मा वि गो आप्टे, पुणे ४ फरवरी, १६४० 
जिन जिलों में शिक्षा-केंद्रों की सुविधाजनक व्यवस्था करना आवश्यक 
तथा सभव हो, वहाँ उन्हें प्रारभ किया जा सकता है। जिस गाँव में यह 
शिक्षा-केंद्र खोलना हो, वहाँ सघ का वातावरण तेजस्वी तथा चैतन्यघुक्त 
चाहिए। वहाँ सघ की विचार-प्रणाली तथा भावनाओं से समरस हुए 
कायकता शिक्षक हों, प्रतिष्ठित सघनिष्ठ सज्जन हों। 
मा काशीनाथराव लिमये (महाराष्ट्र प्रात सघयालक) के परामर्श सै 
जो उचित तथा व्यवहार्य लगे वह करें। सप्रति आप पर तृतीय वर्ष (सघ 
शिक्षा वर्ग) का भार सींपने का विचार नहीं है। प पू डाक्टर साहव 
राजगीर गए हुए हैं। मार्च में लौटकर आएँगे! (भूल मराठी) 


५ शघ भे सस्कृत प्रार्थना च्छा प्रारभ 

श्री यादवराव जोशी, झासी २२ अप्रेल, १६४० 
परसों प पू डाक्टर साहब राजगीर से वापस आए। 010 (सघ 

शिक्षा वर्ग) में सस्कृत प्रार्थना शुरू करनी है! प्राथना कहने का दायित्व आप 


पर होगा। लिखित प्रार्थना आपको भेज रहा हूँ) उसको अच्छी प्रकार 
कठस्थ करें। अच्छी प्रकार सस्वर नि सकोच गाने की तैयारी की जाए! 


प पू डाक्टरजी का स्वास्थ्य सामान्य हे दिनाक २६ को पुणे मैं 
जाकर वहाँ के 010 में १४ दिन रहकर वापस आएँगे। (मूल मराठी) 


(६) श्रीशुरुणीसमद्र खड ८ 


६ शघ-कार्य विशिष्ट कार्यक्रमों पर निर्भर नहीं 
श्री राजाभाऊ पातुरकर, २४ अप्रैल, १६४० 


बदली हुई परिस्थिति में अपने कार्य की प्रगति तेजी से हो रही है, 
इसका अर्थ है कि अपना कार्य किन्ही भी विशिष्ट कार्यक्रमों पर पूर्णत 
निर्भर नहीं है। अपने उद्दिप्ट तथा कार्यपद्धति के भीतर इतनी अदरूनी 
शक्ति है कि सब प्रकार की परिस्थितियों में से मार्ग निकालते हुए वह सफल 
ही होता जाएगा। (मूल मराठी) 

आज टः र्‌ 

७ श्री शुरुणी का प्रथम पुत्रक 
नागपुर, 
परम मित्र 

सप्रेम नमस्कार । 


अपने सरसघचालक परमपूजनीय डा हेडगेवार जी के स्वर्गवास 
का वृत्त आपको पता होगा ही । गत डेढ महीने से उन्हें हल्का बुखार रहता 
था। कितु इस बुखार का परिणाम उनकी मृत्यु में होगा इसका बोध किसी 
को नहीं था। गुरुवार दिनाक २० को अकस्मात उनका स्वास्थ्य विगड 
गया, दूसरे दिन ज्येष्ठ वद्य २ को अर्थात्‌ शुक्रवार २१ जून सबेरे ६ बजकर 
२७ मिनट पर कालपुरुष उन्हें हम से छीन कर ले गए। 


अपने परमपूजनीय डाक्टर जी की मृत्यु के कारण हम सभी पर जो 
आघात हुआ है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं, किलु परमेश्‍वर की इच्छा 
के सम्मुख मानव कुछ भी नहीं है। केवल यह वात ध्यान में रखकर, धैर्य 
के साथ प्राप्त स्थिति में उन्होंने जो सधकार्य निर्माण किया है, उसे 
पिनिप्श्रातिपिना वाद्धियता करने हेतु अयत्नरत' होना" आवश्यक है। 

परमपूजनीय डाक्टर जी की मृत्यु की तेरहवीं ३ जुलाई को आ रही 
है। सभी शाखाओं में इसे मनाया जाना चाहिए। शाम को सघस्थान पर 
सभी स्वयसेवको को एकत्रित किया जाए, ध्वज और परमपूजनीय डाक्टर 
जी के चित्र को पुष्पहार समर्पण कर उनके गुणों का गौरवपूर्ण उल्लेख कर, 
उनके द्वारा निर्माण किया हुआ राष्ट्रीय सगठन का विचार तथा कार्यवृद्धि 
पर जिम्मेदार अधिकारियों के समयोचित भाषणों की योजना बनाई जाए 
श्रीशुरुणी समद्र खड ८ पष 


तत्पश्चात्‌ प्रार्थना व ध्वजप्रणाम हो। अत में “सरसघचालक प्रणाम १,२,३/ 
इस आज्ञा के साथ कार्यक्रम समाप्त करें। यह कार्यक्रम सघचालक के नेतृत्व 
में सामान्य वेश में करें। अपने शहर के सघ-हितचितकों को आमत्रित किया 
जाए। केंद्र में परमपूजनीय डाक्टर जी का मासिक श्राद्ध रविवार २१ जुलाई 
को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आपकी शाखा से कुछ अधिकारी 
बधु भी बुलाए जाएँगे। शीघ्र ही औपचारिक प्रपत्र आप तक पहुँचेगा। 


८ सुचना 
श्री रावसाहेब बागडे, २५ जून, १६४० 


सलग्न पत्रक की एक प्रति अपने जिले की प्रत्येक सघशाखा को 
भेजिए व इस प्रसग के व्यवस्थित कार्यरूप हेतु उनसे विनती करें। प्रसग 
कितना ही दुःखद हो तो भी उससे भावी कार्य हेतु प्रेरणा मिलेगी व समस्त 
स्वयसेवकों के हृदयातर्गत तीव्रतम स्फूर्ति अखड स्फुरित रहेगी, इस तरह 
का गाभीर्य उत्पन्न हो, इस प्रकार के सक्षिप्त व नियोजित भाषण हों। केंद्र 
के २१ जुलाई के सबधित पत्रक शीघ्र भेज रहे हैं। 


सभी सघचालक व कुछ आवश्यक प्रमुख व्यक्तियों की नागपुर में 
अनिवार्यत आने की व्यवस्था हो। 


पुनश्च- पत्रक सभी सघचालकों को दिए जाएँ। भूलवश एक-दो पत्रक आने 
पर प्रतिलिपि कर कमी-पूर्ति करने की कृपा कीजिए। (मूल मराठी) 


€ त्वमेव माता, पिता त्वमेव 
श्री विनायकराव आप्टे, पुणे (महाराष्ट्र) २७ जून, १६४० 
जिन्होंने पिता, माता, बधु, मित्र, गुरु, नेता सभी नाते से प्रत्येक 
स्वयसेवक के जीवन में अविचल अधिष्ठान प्राप्त कर लिया था, जिस 
एकमेव व्यक्ति की ओर सभी अत करण आकृष्ट हुए थे, जिनके विषय में 
असीम निष्ठा सभी हृदया में थी और रहेगी, उस महापुरुष के अकस्मात 
समाधिमग्न होने से सभी की अवस्था क्या हुई होगी, यह बतलाना असभव है। 
अपने इस सघकार्य को बढाना ही प पू डा हेडगेवार जी का 
चिरस्थायी स्मारक होगा। यही एकमात्र कार्य अब शेष है। शाखा के 
तरुणॉ-प्रौढों में परस्पर प्रेम, सहानुभूति, विश्वास तथा आदर कैसे पैदा 
{चे श्री शुरुछी यमश्च खड ८ 


होगा, इसकी वे अहोरात्र चिता किया करते थे। उनकी जीवितावस्था में जो 
नहीं हो पाया, वह उनके पुण्यस्मरण को साक्षी रखकर उनका ही जीवित 
कार्य अपने कर्तृत्व और त्याग से पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर, हम सफल 
बनाएँ। अभी तक जो कभी नहीं हो सका, वह प पू डाक्टर जी की पुण्याई 
से होकर रहेगा तथा सघकार्य अप्रतिहत वेग से बढेगा। सभी को उत्साह 
तथा प्रतियोगिता के भाव से कार्यक्षेत्र में कूद पडने को उद्यत करें। 


(मूल मराठी) 
१० कार्यकर्ता का लक्षण 
श्री सद्रगोपालजी, प्रयाग १४ जुलाई, १६४० 


मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप दुख एव अनावश्यक पश्चाताप 
करना छोड दें। सगठन के एक बहुमूल्य व्यक्तित्व के रूप में मैं आपको 
जानता हूँ। ऐसे वहुत कम लोग होंगे, जिनके लिए कार्य बोझ नहीं, किलु 
स्वयस्फूर्ति से स्वीकृत किया गया कार्य है। आप उन व्यक्तियों में से एक 
हैं। अपने कार्य से आप यह वात सिद्ध कर देंगे, यह मुझे पूर्ण विशवास है। 
जितना कार्य करना चाहिए, उतना आप कर नहीं सके, ऐसा यदि आपको 
लगता है, तो यह बात स्वाभाविक है। कोई भी प्रामाणिक कार्यकर्ता कभी 
अल्प सतुष्ट नहीं रह सकता। अपनी कार्य-निप्पत्ति से अतृप्ति ही, 
निष्ठावान तथा अविचल कार्यकर्ता के एक प्रकार से दिव्य असतोष का ही 
लक्षण हे। इसलिए यदि आप विचलित हैं तो यह स्वाभाविक है, कितु 
परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं कि विचार करते बैठने के लिए, तथा अपने को 
छोटा समझने के लिए गुजाइश नहीं है। इसलिए आप अपने को छोटा क्यों 
समझते हैं? स्वय को न्याय दो और अपनी सचेतना जागृत कर कार्य के 
रथचक्र को सँभालो । आप इन निराशाजनक विचारों का त्यागकर अपने में 
उत्साह भर देंगे, ऐसी आशा करूँ? (मुल अगेजी) 


११ हिदू सगठन हमारा लक्ष्य 
प्रा मलकानी, हैदरावाद (सिध) १६ अगस्त, १६४० 
सेना का निर्माण हमारा उद्देश्य नहीं है। हम सगठित समाज-जीवन 


निर्माण करने पर विश्वास रखते हैं। हिंदू-समाज में एकात्मता निर्माण 
करना हमारा ध्येय है। 
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१२ शघका ध्येयसूत्र 
के सदाशिव राव, मगलीर २४ अगस्त, १६४० 


सभी हिदू एक हैं। एकता हमारा अधिष्ठान है। भाषा, प्रात, 
रहन-सहन आदि विविधताएँ केवल ऊपरी आभास हैं। इसकी अनुभूति 
आज की नितात आवश्यकता है। यह है सघ का ध्येय और उसके 
साक्षात्कार के लिए हम कटिबद्ध हैं। (मूल अग्रेजी) 


१३ यह ईश्वरीय कार्य है 
श्री एकनाथ कुलकर्णी, भाग्यनगर (आप्रप्रदेशश २६ अगस्त, १६४० 


लगता है कि आप उत्तम रीति से शाखा चला रहे हैं। आपके हृदय 
की यह व्याकुलता कि अपनी इच्छानुसार अभी तक कार्य नहीं हो रहा, 
भावी सफलता की जननी है। अपने सिद्धात शुद्ध हैं, अधिष्ठान पवित्र है 
तथा सारै श्रेष्ठ गुणों तथा भावों पर अपना कार्य आधारित है। इसलिए 
सफलता मिलनी ही चाहिए। अपना मार्ग कंटकमय है, परतु वह निश्चित 
सफलता और उज्ज्वल भविष्य की ओर अचूक ले जानेवाला है। यह एक 
ही माग हे। प्रत्येक विचारवान व्यक्ति इसे स्वीकार करेगा! किसी भी 
परिस्थिति में अपनी धृति खडित न होने देते हुए, कर्तव्य-तत्पर रहना 
चाहिए | यह ईश्वरीय कार्य है और धैर्य एव लगन से कार्य करनेवालों के 
साथ ईश्वर रहकर, उनका मार्गदर्शन कर सफल बनाएगा-- यह मेरा अटल 
विश्वास है। यही विश्वास रखकर कार्य करते रहें! (मूल मराठी) 


१४ कार्यकर्ता मे झदम्य निष्ठा हो 
श्री दादाराव परमार्थ, चेन्ने (प्रात प्रचारक) २७ अक्तूबर, १६४० 
यहाँ के उत्सव सभी बाधाओं में से मार्ग निकालते हुए ठीक प्रकार 
से सपन्न हुए। बाधाओं के बावजूद उत्साह बढ रहा है। शारीरिक शिक्षा के 
कार्यक्रम पूर्णत चालू रखने में कोई रुकावट दिखाई नहीं देती। इस सबंध 
में आपने क्या सोचा, यह सूचित करें। सप्रति ऐसा लगता है कि हम सब 
ऐसा व्यवहार करें कि कार्यक्रमों के बिना ही अपने कार्य की प्रगति होती 
रहे तथा प्रतिष्ठा बढती रहे। मेरे प्रवास में मुझे सर्वत्र उत्साह दिखाई दिया! 


टि श्री थुरुणी समञ्च खड ८ 


क 


प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने निर्दोष व्यवहार, त्याग, शील, सघ के प्रति 
अदम्य निष्ठा से सभी के-आदर और प्रेम का पात्र होना चाहिए । इससे केंद्र 
के प्रति निष्ठा निमाण होगी तथा उस निष्ठा में से कर्तृत्वशक्ति पैदा होकर 
वास्तविक सगठित कार्य निर्मित होगा। (मूल मराठी) 


१५ समरत हिढू जनता शघमय हो 
श्री अनतराव पटवर्धन, देवास ४ नववर,१६४० 


सुविज्ञ, सुसस्कृत तथा समाज द्वारा सम्मानित लोगों द्वारा ही इस 
कार्य की धुरा वहन करनी चाहिए। तभी हिदू-समाज को सयठित कर जी 
महान सामाजिक सामर्थ्य निर्माण करने का अपना प्रयास चल रहा है, वह 
शीघ्र पूर्ण होगा। वर्तमान परिस्थिति में समस्त हिदू जनता की सघ में लाना 
नितात आवश्यक है। (मूल मराटी) 


१६ डाक्टर जी के उपदेश पर चले 
श्री भाऊसाहेब शुक्ल, नासिक २६ जून, १६४१ 


एक वर्ष हुआ। एक बडी बीमारी में से आपने प्राणपण से मेहनत 
कर परमपूजनीय डाक्टर जी को बचाया तथा उन्हें आरोग्य लाभ करयाया। 
एक वर्ष की अवधि में कितना वज्राघात हुआ। परतु इस घटना या आघात 
से दिल नहीं बैठना चाहिए। धीरज से कार्यतत्पर होने का निश्चय कर, 
अपने में उत्साह भरना चाहिए । यद्यपि चारों ओर अधकार दिखाई देता हो, 
तो भी उस महापुरुष के जीवन-चरित्र का प्रखर सूर्य हमें मार्ग दिखाने की 
दीप्तिमान है। उसके प्रकाश में हम कार्यप्रवण हों तथा यश सपादन करें! 


परम पूजनीय डाक्टरजी की बीमारी की अवस्था डिलिरियम” 
(बेहोशी) में उन्हें एक वात का वार-बार स्मरण होता था कितनी ही 
वार व्याकुलता से मुझसे कहा शाखा में कितने उत्तम, कितने स्नेह भरे 
कार्यकर्ता हैं, परतु उन सब लोगों में 2००००१ (सामजस्य) क्यों नहीं 
निर्माण हो सका। यदि वैसा हुआ तो वह शाखा प्रथम श्रेणी की अवश्य होगी । 

और उनकी वह आतरिक इच्छा पूर्ण करना, अर्थात्‌ उनके बारे में 
अपने हृदय में रहनेवाला प्रेमादर-भाव वास्तविक रूप में प्रकट करना है। 
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हम उनसे अशत उऋण कैसे हो सकेगे? एक ही मार्ग है। उन्होंने 
सगठन को प्राणों से अधिक सभाला, रात-दिन बूँद-बूँद रक्त सुखाकर 
बढाया। वह उनका महान स्मारक है। उनकी व्यक्तिदेह जाने के वाद 
दिखाई देनेवाला यह उनका समष्टितनु है। उस सगठन की प्राणपण से 
सेवा करना, व्यक्ति की सारी आशा-आकाक्षाएँ जलाकर, विशेषत व्यक्ति 
का व्यक्तित्व, मान-अपमान, रागद्वेष सब भूलकर एक विचार एक ध्येय 
से कार्यरत हो, “नान्य पथा विद्यते'-- इसके सिवाय अन्य मार्ग नहीं है, 
के भाव से कार्य करना। 


और मानापमान किससे? सघ के स्वयसेवकों के परस्पर सबध 
मानापमान के परे रहने चाहिए! उनमे राग-द्वेघ को स्थान न हो। 
परमपूजनीय डाक्टर जी कहते थे कि पूर्ण विश्वास, प्रेम, अचल ध्येयनिष्ठा 
को सदेव मन में जागृत रखकर कार्य करते रहना, व्यक्ति का विचार 
छोड देना, यही एकमेव कार्य होना चाहिए। उनका उपदेश आचरण में 
लाने के लिए हम कमर कसें तथा उनके जीवन का एकमात्र ध्येय पूर्ण 
करें। 


आपका निरपेक्ष प्रेम है, इसलिए यह सव लिखा है । अप्रसन्न न 
हों । (मूल मराठी) 


१७ दक्षिण मे प्रथम शघचालक की नियुत्ति 
वि राजगोपालाचारी, चेन्नै २ मार्च, १६४२ 


मैंने आपसे चेन्नै में अपने कार्य का दायित्व स्वीकारने का 
प्रारभिक अनुरोध किया था। मेरा आत्मविश्‍वास है कि आप जैसे 
जिम्मेदार व्यक्ति के मार्गदर्शन में हमारे कार्यकर्ता बधु अधिक सफल 
होंगे और कार्य को वृद्धि एव पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इस मन से 
ही मैंने रेलवे स्टेशन पर आप व सजीव कामत से बातचीत की थी। 
श्री दादाराव परमार्थ से भी मैंने यट वात कही है। अपने मन में मैंने 
निश्चित किया है कि आगामी मार्च १७ को आप औपचारिक ढग से 
स्वयसेवक बनेंगे और चेन्नै का सघचालक~-पद स्वीकार कर आप कार्य 
में सल्कारी बनेंगे, यही है मेरी प्रार्थना । आशा करता हूँ कि आप मुझे 
तिगश पाहीं करेंगे। (मूल मराटी) 
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१८ काम बिलकुल शाति थे हो 
श्री बाबूराव तेलग, तिरुअनतपुरम (केरल) १९ मार्च, १६४२ 


* आपने लिखा है कि क्विलोन में भी प्रयास किया जा सकता 
है। परतु मुझे लगता है कि आपने इस रियासत में अभी प्रवेश किया है। 
मुझे ज्ञात हुए कुछ समाचारों से सभी रियासतों के समान वहाँ भी यह 
भावना है कि हमारी रियासत भी पृथक है तथा उस दृष्टि से कदाचित 
सप्रति अपना काम विल्कुल नया तथा प्रारमिक होने से एकदम धूमधाम से 
हुआ तो विरोध होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। काम बिल्कुल थाति से हो एव 
जहाँ तक यन सके, पाँव रोपे विना उसकी प्रतिक्रिया जोर से उठने न पाए। 
अन्यथा गडबड हो सकती है। आप सर सी पी से मिलनेवाले हैं, इसमें 
कोई आपत्ति नहीं है, परतु उनसे उनका सारा रुझान देखकर ही बातचीत 
की जाए तथा कोई उत्सुकता या अनुकूलता दिखाई नहीं दी, तो केवल 
नागपुर का उन्हें निमत्रण देकर ही सतोष कर लें! मुझे लगता है कि हम 
कुछ कर रहे हैं इसकी ओर विल्कुल साधारण सा ध्यान खींचा जाए सब 
कुछ सोच समझकर करना योग्य होगा। उस रियासत में केवल वही एक 
स्थान ठीक करें। क्विलोन से यदि एकाध कोई ओ टी सी में आ सके तो 
उसके लिए प्रयास करने में आपत्ति नहीं। (भूल मराठी) 


१६ दक्षिण भे कार्य-विश्तार 
श्री दादाराव परमार्थ, १५ मार्च, १६४२ 


कल श्री यावूराव तेलग का पत्र प्राप्त हुआ। उससे पता चला 
कि आप त्रिवेंद्रम, तिरुनलवेली आदि स्थानों में दौरे पर थे। 


तात्या चिचाळकर के पत्र आए हैं। उनसे पता चला कि ईस्टर के 
समय तिरुची में सभी प्रीढ स्वयसेवकों की वैठक रखने का विचार है। 
इसके वारे में स्पष्ट जानकारी दें चेन्नै प्रात में एक-दो स्वयसेवकों को 
भेजने का विचार है। श्री मोरु चौधरी को नेल्लूर में रखने का निश्चय 
आपने किया है, यह ज्ञात हुआ और ठीक भी है। आपकी योजना के 
अनुसार उस क्षेत्र में काम करने हेतु श्री दत्तोपत ठेंगडी, जो लॉ कालेज के 
विद्यार्थी एव नागपुर के अनुभवी कार्यकर्ता हैं, दिनाक १८ को अॅन्ट ट्रक 
एक्सप्रेस से रवाना होकर दिनाक १६ को चेन्नै में पहुँचेंगे योग्य स्थान 
पर उनकी नियुक्ति हो 
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२० किसी भी व्यक्ति की कमी अनुभव न हो 
श्री नेमार्गोजू पाटील, जयसिगपुर (महाराष्ट्र) ६ अप्रैल, १६४२ 


के निधन से अपनी शाखा की बहुत हानि हुई है, परतु विश्वास 
है कि आप सब मिलकर उनका स्थान भरने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि 
सगठन में एक व्यक्ति के तिरोधान से उसका स्थान लेने के लिए एक से 
अधिक स्वयसेवक आगे आना चाहिए । किसी भी व्यक्ति की कमी खटकनी 
नहीं चाहिए। जो गया, उसका दुख होगा। उनकी स्मृति ही सदा मन में 
रहे तथा उनके स्मरण से ही अधिक उत्साहित होकर कार्य करनेवाले बहुत 
से स्वयसेवक आगे आएँ। (शूल मराटी) 


२१ उत्तरदायित्व का बोध आवश्यक 
श्री भाऊसाहव मोडक, सातारा (महाराष्ट्र) ६ अप्रैल, १६४२ 


मैंने शी रामभाऊ आठवले से थोडी वातचीत की तथा उन्होंने 
बताया कि उनके द्वारा दायित्व स्वीकार कर अधिक उत्साह से कार्म करना 
कैसा आवश्यक है। तव उन्होंने आनद और तत्परता से उत्तरदायित्व 
स्वाकारने की सिद्धता दिखाई । यह सोचकर कि सातारा शाखा के सघचालक 
की योजना की दृष्टि से यह सब तरह से योग्य होगा, इस प्रश्‍न की अपने 
हाथ में लेकर उन्हें कार्य का ज्ञान करा देकर तथा दिशा दिखाकर ऐसी 
व्यवस्था करें कि वे यह स्थान मडित करें । दायित्व आ पडने पर उनके जैसे 
सधनिष्ठ तथा उत्कृष्ट अन्त करण के सज्जन, उसे पूरा करने का भरसक 
प्रयत्न कर सफलता प्राप्त करते ही हें। जव तक जिम्मेवारी समझती नहीं, 
तब तक मनुष्य का कर्तृत्व प्रकट होता नहीं) इसलिए मुझे लगता हे कि 
यथाशीघ्र यह योजना कार्यान्वित की जाए (मूल मराठी) 


२२ क्रोधित न हो 
श्री तात्या तेलग, त्रिची (तमिलनाडु) १५ अप्रेल १६४२ 


बगलौर के बारे में अभी मैं कुछ नहीं लिखूंगा, क्योंकि उस 
विषय में जो पत्र आया है वह लगता है कि गुस्से से ही लिखा गया है। 
क्ुद्ध हुए कार्यकर्ता से क्षमा मॉगने के अतिरिक्त मेरे हाथों में कुछ भी नहीं 


एथे श्रीशुरुठी समय खड ८ 


है। इसलिए में नम्रतापूर्वक आपसे क्षमा माँगता हूँ तथा आप क्रोधित न हों 
ऐसी प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकरण में मेरी ही धारणा एव नीति है, ऐसा 
आपका अभिप्राय मुझे कैसे अग्राह्य होगा? (मूल मराठी) 


२३ शाशी परिस्थिति मे सब थामणस्य से रहै 
श्री दादाराव परमार्थ, चेन्ने १६ अप्रैल, १६४२ 


त दिनोदिन काल बदल रहा है इसलिए परिस्थिति में 
परिवर्तन दिखाई देने से जो कुछ होगा, वह भविष्यकाल ही दिखलाएगा। इस 
सारी परिस्थिति में आप सब सामजस्य से रहेँ । यथासभव लोगों का धीरज 
बना रहेगा ओर अपने लोगों में चचलता नहीं आएगी-- इस ओर ध्यान 
रखकर ही स्वय को सकट में न डालकर काम चलाना चाहिए। यदि 
कदाचित कार्य स्थगित हुआ तो भी कोई आपत्ति नहीं, परतु परिश्रम व्यथ 
जाए एव प्राण सकट में पड जाए-- यह ठीक नहीं होगा और सकट उठाया 
भी तो कोई लाभ नहीं है। इसलिए कुशलता से आप यह सब कुछ करवा 
लेंगे। (मूल मराठी) 


२४ आीषघ्रातिश्षीघ्र कार्य करै 
श्री नाथ काळे, प्रचारक तिरुनलवेली (तमिलनाडु) १६ अप्रेल, १६४२ 


तिरुनलवेली से पत्र प्राप्त हुआ और वहाँ के कार्य का समाचार 
विदित हुआ। यह सच है कि कार्य कठिन है, क्योंकि पहले ही लोग 
अकर्मण्य हैं, साथ ही वर्तमान परिस्थिति में घवराए हुए हैं। इसलिए 
अडचनें और लोगों की उदासीनता अधिक रहना स्वाभाविक है। फिर भी 
आप ओ टी सी की दृष्टि से प्रयत्न करेंगे ओर उसमें सफल होंगे, ऐसी 
बलवती आशा है। वर्तमान परिस्थिति की ओर देखते हुए आप तत्काल 
शीघ्रातिशीम्र कार्य करें। समय ऐसा है कि दिनीदिन अधिक से अधिक चिता 
उत्पन्न हो रही है। ऐसे समय जब दिखाई दे कि वहाँ अधिक समय रहना 
अयोग्य है, तो ऐसा नहीं है कि सकट उठाकर वहाँ रहा जाए, क्योंकि 
उसका उपयोग न तत्स्थानियों को और न अपने कार्य को होना सभव है। 
इस प्रकार आपने विचार निश्चित किया होगा। श्री परमार्थ के साथ भी 
इसका विचार हुआ होगा। (मूल मराठी) 
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२५ दान व्छो हमने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया 
श्री सेठ रतनचदजी हीराचदजी, मुबई (महाराष्ट्र) १८ अप्रैल, १६४२ 


आप तो जानते ही हैं कि सघ सघिर्यी के सिवाय किसी के पास 
द्रव्य की याचना नहीं करता हे। परतु अपने विशाल समाज में ऐसे अनेक 
उदारधी, सघप्रेमी धनी हैं, जो सघ के बढते हुए विस्तार को देखकर, 
स्वयस्फूर्ति से तथा सहृदयता से सघ को धन की सहायता करते हैं। उन्हीं 
लोगों के समान प्रेम से प्रेरित होकर, सघ का महत्व जानकर आपने यह 
उदार दान हमें दिया है। इस दान के पीछे आप का जो विशुद्ध प्रेम प्रकट 
होता है, वह अनमोल है। इसी प्रेम से आबद्ध होने से आपका यह उदार 
दान बाहर के किसी मनुष्य ने दिया है ऐसा न समझकर, हम ऐसा मानते 
हैं कि धर के ही किसी कर्तृत्ववान पुरुष से वह प्राप्त हुआ है । इसलिए यह 
निश्चय रहते हुए भी कि स्वयसेवक के अतिरिक्त किसी से धन मोंगेंगे नहीं, 
आपके इस दान को हम अत्यत आनद, और कृतज्ञता से स्वीकार करते 
हैं। (मूल मराठी) 


२६ अपने काम मे त्यागपत्रादि व्हा झट नहीं 
श्री भाऊराव जोशी, मुधोळ (महाराष्ट्र) १२ जून, १६४२ 


अपने काम में त्यागपत्र आदि की झझटें नहीं हैं। हम इतना 
ही जानते हैं कि जहाँ हम होंगे वहाँ रहकर सघकार्य अधिक से अधिक 
करते रहना अपना कर्तव्य है तथा यह बात सब जानते हैं कि हम अपनी 
कर्तव्यपूर्त पर बाह्य वायुमडल का कुछ परिणाम होने नहीं देते। इस विषय 
में इतना ही सूचित करना है कि इन बातों की ओर ध्यान न देकर सधकार्य 
मन पूवक बढाते जाएँ, जिससे सारे प्रश्‍न अपने आप मिट जाएँगे। यह भी 
आवश्यक नहीं हे कि आपको प्राप्त हुए पत्र का आप उत्तर दें। (मूल मराठी) 


२७ पुत्र की अघनिष्ठा व्छे विषय मे पिता व्छो 
श्री एस एच प्रयाग, पुणे (महाराष्ट्र) १२ जून, १६४२ 


आपके सव सत्पुन सघ के उत्कृष्ट कार्यकर्ता रहने के कारण 
मैं आपके परियार से सुपरिचित हूँ। आपने गुरुनाथ के विषय में मुझे लिखा 


(१६) श्रीशुरुछी शमनर खड द 


हे। उससे सबधित स्वयसेवको द्वारा मुझे जानकारी है कि उसका सघकार्य 
से घनिष्ठ सवध है ओर कार्यवृद्धि में अधिकाधिक सहयेग करने की उसकी 
स्वाभाविक इच्छा है। हम चाहते हें कि सघकार्य में स्वय को हृदयपूर्वक 
समर्पित करने से पूर्व वह आज के जैसा ही लगन से कार्य करता रहे। 
अपनी पढाई आदि छोडकर सघ का काम करने के लिए हम किसी को भी 
प्रोत्साहित नहीं करते। न ही कोई ऐसा कदम उठाए, इसलिए प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष हम सूचित करते हैं। इसी कारण गुरुनाथ को ऐसा कुछ करने के 
लिए हम प्रवृत्त नहीं करेंगे। वह अपना शिक्षाक्रम पूर्ण कर सुशिक्षित बने 
और गौरवपूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त करे, यही हमारी इच्छा है। इसी पथ पर वह 
अग्रसर हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। परतु यदि कोई स्वयसेवक हमारे पास 
आकर कार्य में हृदयपूर्वक समर्पण करना चाहता हे, बशर्ते वह अपने 
निश्चय पर सुदृढ हे और कार्य की निष्ठा से सारासार विचार कर वह 
अपना निर्णय कर चुका है, तब तो कार्यवृद्धि की चिता में हम उसे ना भी 
नहीं कह सकते, इसलिए हम क्षमाप्रार्थी हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि सघ 
के लिए स्वय को समर्पित करते समय स्वयसेवक अपने घर एव पारिवारिक 
जीवन को असतुलित न करे। गुरुनाथ के सदर्भ में हम आपसे पूर्ण सहयोग 
की अपेक्षा करते हैं ओर यही चाहते हैं कि वह अपना शिक्षाक्रम पूर्ण कर कार्य 
करने की अधिक क्षमता प्राप्त कर सके इसी हेतु आप उसे प्रोत्साहित करें। 


२८ एकाग्रता शै काम की ओर 
श्री विठ्ठलराव पतकी, कोलकाता २६ जून, १६४२ 


हवा का रुख देखकर, धीरज और कुशलता से कार्य करते 
रहना तथा जितना बन सके उत्तना अधिक बढाते रहना आवश्यक है। 
आनेवाले सभी लोगों में अधिकाधिक निष्ठा तथा नीतिगत समझदारी 
निर्माण करना है। अपना ही काम करना चाहिए। बाहरी बातों में नहीं 
उलझना चाहिए। तूफान आए तो स्थान पर डटे रहकर, साहस न करते हुए 
सुरक्षितता पर ध्यान रख कर शाति से रहना तथा थोडा तूफान का जोर 
कम होते ही पुन अपना काम प्रारभ करना तथा इधर-उधर बिखरे हुए 
लोगों को इकट्ठा कर वायुमडल शात और धैर्यमय बनाना है। आप सब 
स्वयसेवकों में यह समझ निर्माण होगी, ऐसा उन्हें मार्गदर्शन करेंगे ही। 
(मूल मराठी) 
श्रीशुरुणी शमत्र खड ८ (१७) 


२६ सावधानी से कार्य बढाएँ 


श्री दादाराव परमार्थ (चेन्ने) ३ जुलाई, १६४२ 

न्नावणकोर तथा मलवार मे अधिक ध्यान देना होगा पूरी 
सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता है। शब्द और व्यवहार 
पर नियत्रण रखकर, स्वयसेवको मे उत्तम ध्येयवादिता उत्पन्न होगी तथा 
दुळता निर्माण होगी, इस ओर ध्यान देकर काम करना हे। किसी भी 
प्रकार का सकट नहीं आ पडेगा, इधर ध्यान रहना आवश्यक है। पूरी 
ताकत लगाकर काम बढाएँ। 


(मूल मराठी) ' 


३० जबरदस्ती हमार नीति नहीं 


श्री विनायकराव गोरे, आजर्ल (महाराष्ट्र) ६ जुलाई, १६४२ 


आपके सुपुत्र के विषय में मुझे स्वय को कुछ कहना नहीं हे, 
क्योकि जवरदस्ती से किमी को सघ का काम करने को बाध्य करना 
हमारी नीति नहीं है। कोई मन में पूर्ण निश्‍चय कर आता हो तो, उसै 
हम जबरदस्ती से ना कहें, ऐसा आपका भी हठ न हो। यह तो प्रत्येक 
स्वयसेचक की रजामदी का प्रश्‍न है। हम प्रत्येक के घर की पूछताछ 
करते है, क्योंकि हमारी भावना हे कि प्रत्येक स्वयसेचक का घर, हमारा 
ही घर है। अर्थात्‌ किसी को भी अकारण पीडा न हो तथा कार्य मान 
सपन्न हो, इस नीति का हम पालन करते है। आपके अन्य मतों के 
विषय में भी पन के माध्यम से कुछ ऊहापोह नहीं करूँगा। केवल आपने 
अपने पत्र में सघ में लडको को भेजने के विरुद्ध अपने विचार लोगों 
के सामने रखकर एक तरह से सघ के विरुद्ध प्रचार करने की धमकी 
दी है जो मुझे लगता है कि अप्रस्तुत है। आप जैसे समझदार सज्जन 
के मन में ऐसी इच्छा पैदा होती है, इसका दुख होता है। सघ पर 
आपका प्रेम उत्तरोत्तर वृद्धिगत होता रहे, ऐसी परमेश्वर के निकट 


प्रार्थना कर पन पूर्ण करता हूँ। ” 
(मूल मराटी) 


{श्च श्रीशुरुपी समश्च खड ८ 


३१ अधिक सै अधिक प्रगति करते जाएँ 
श्री अण्णासाहब गोरेगॉवकर, मुबई १६ अगस्त, १६४२ 


अपने सभी स्वयसेवक विचारपूर्वक तथा सयम बरतकर अपना 
काम करते रहें तथा अधिक से अधिक प्रगति करते जाएँ, यही योग्य है। 
ऐसे समय अनेकों में उत्साह भर जाता है, परतु क्षणभगुर लहरों में न बहते 
हुए अपना सगठनात्मक स्थायी काम ही सभी पूरी ताकत लगाकर आगे 
बढाएँ। इस समय जिस उत्साह से सभी स्वयसेवक विगत दो मास से कार्य 
कर रहे हैं, उससे हमने कार्यवृद्धि का जो लक्ष्य रखा है, वह लगता है कि 
पूरा हो जाएगा। अपने सभी लोग हमेशा आपस में मिलते रहें, मिल-जुलकर 
तथा घरेलू स्नेहमाव से काम करें। वह वैसा हो ही रहा है तथा इसमें कोई 
संदेह नहीं कि इसके आगे अधिक मात्रा में होता रहेगा। (मूल मराठी) 


३२ अपगी ही प्छति और तत्र से कार्य करे 
श्री मधुकरराव भागवत, कर्णावती (गुजरात) १६ अगस्त, १६४२ 
सप्रति सभव है कि हमें काम करते समय अनेक कठिनाइयों 
का सामना करना पडेगा, क्योंकि जनता में अनेक विचारों का तूफान उठा 
है। परतु हमें अपना कार्य अपनी ही पद्धति और तत्र से करना है। यदि 
इस वात की बहुत चिता हो कि काम शीघ्र वढना चाहिए तो भी जल्दबाजी 
न करना आवश्यक है । अपने-अपने स्थान पर अपने सभी स्वयसेवकों को 
सयम वरतकर धीरे-धीरे शाखा-वृद्धि करनी चाहिए1 अकारण उत्साह की 
चपेट में न आकर कार्य करते रहें। (भूल मराठी) 


३३ कार्य के स्थायी रूप पर ध्यान शखे 
श्री वसतराव देव, सूरत (गुजरात) १६ अगस्त, १६४२ 


सप्रति चारों ओर हो रही थोडी-वहुत गडवड समाचार पत्रों से 
मालुम होती है, परतु अपना कार्य कैसा स्थायी स्वरूप का है एव इन 
घटनाओं का स्वय पर असर न होने देते हुए हमें अपना ही काम करना 
कैसा आवश्यक है, यह आप जानते ही हैं। चारों ओर कुछ भी हो रहा ही, 
तो भी अपना कार्य बढता ही है, क्योंकि सभी को सगठित तथा समष्टि 
श्रीशुरुली समग्र खड ८ शद... 


जीवन की महत्ता हर वार समझ में आई है) इसलिए हमें अपने काम 
में यत्किचित्‌ भी कसर न करते हुए, उलटे अधिक दृढता से, जुटे रहना 
चाहिए। (मूल मराठी) 


३४ अपने ही कार्य मे सदा दक्ष रहे 
श्री भाऊराव कुलकर्णी, घुले (महाराष्ट्र) १६ अगस्त, १६४२ 


अब हमें होनेवाली घटनाओं के बीच अपना काम निर्लिप्त 
एव सुरक्षित रखना है। वास्तव में जहाँ कुछ अव्यवस्था नहीं हुई है, उन 
सभी स्थानों पर अपना काम पूर्ववत चालू है, परलु सार्वत्रिक गडबडी के 
बीच यही उचित है कि हम शात रहें। सप्रति आपने यह ठीक किया है 
कि जिले के कुछ उत्सव स्थगित कर दिए हैं, यदि आपको लगता ही कि 
अपने नित्य के कार्य में बाधा आती है या आने की सभावना है, वो 
आप कार्य को अनेक बैठकों का रूप देकर, खुले मैदान के, फिर वह 
निजी मैदान ही क्यों न हो- कार्यक्रम फिलहाल स्थगित रखें। आप 
कहते हैं कि इस भाग में आदेशों का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। केवल 
ऐसा दिखता है कि जिन सस्थाओ ने विरोध का रुख अपनाया उनपर 
ही कार्यवाही की गई है। इस विषय मे आगे सरकारी नीति क्या रहेगी, 
हमे अनुमान लगाने का प्रयास करने का प्रयोजन नहीं है। आपने जिस 
आदेश का उल्लेख किया हे वह किस तारीख को एव कहाँ प्रकाशित 
हुआ, य सूचित करें, जिससे अधिक विस्तार से आपको सूचित किया 
जा सकेगा । अपना सगठनात्मक काम नित्य के अनुसार शाति से करना 
है एव उसके लिए स्वयसेवको में परस्पर जो सवध रहना चाहिए | वह 
निर्माण करना तथा टिकाए रखना एव और अधिक घनिष्ठ बनाना 
इसके लिए मुख्य-मुख्य काम करनेवाली को रात-दिन परिश्रम करते 
रहना चाहिए। हमेशा मिलने-जुलने का सिलसिला चालु र्ना चाहिए! 
सख्या और गुणात्मकता की वृद्धि की ओर ध्यान देते रहे। सभी 
कार्यकर्ता स्वयसेवको को उठे हुए ओंधी-तूफान से बचते हुए, उसके 
विषय में कुछ भी प्रतिक्रिया व्यक्त न करते हुए अपने ही काम के विषय 
में दक्ष रहने के वारे में वताए, जिससे बहुत सा कार्य-माग पूरा हो 
सकेगा। (मुल मगटी) 


{स्ने श्रीगुरुजी समग्र खड ८ 


३५ अकारण विवाद टाल दे, पूर्ण ध्यान कार्यपर 
श्री मैयासाहब दाणी, इदीर (मध्यभारत) १६ अगस्त, १६४२ 


सघकार्य ही एकमेव कार्य है, इस निष्ठा से सभी की सप्रति 
अनेक प्रकार से सयमपूर्वक अपना काम करना चाहिए, क्योंकि अनेक 
स्थानों पर ऐसा वायुमडल दिखाई देता है कि प्रक्षोभ पैदा हो । इस क्षुव्धता 
का कुछ लोगों पर परिणाम सभव है। ऐसे समय अकारण विवाद टालकर 
अपने ही कार्य में सपूर्णत ध्यान देने तथा शीघ्रता से कार्य बढाने की ओर 
ही सबका ध्यान खींचना आवश्यक है | (मूल मरठी) 


३६ कार्यक्रम ही अपने कार्य का अपरिहार्य अग नहीं 
शी वसतराव ओक, दिल्ली २६ अप्रेल, १६४३ 


अपना कार्य समाज-सगठन का है। वह सभी प्रकार के पक्षोपपक्षों 
से पूर्णत अलिप्त है। सगठन के लिए लोकसग्रह आवश्यक है। लोकसग्रह 
के लिए उपयोगी तथा अपने घटकों में स्नेह आदि सद्र्गुण तथा दैनिक 
जीवन में आवश्यक अनुशासन निर्माण करने के लिए हम विभिन्न कार्यक्रमों 
की योजना करते हैं। हम लोगों ने कभी यह नहीं माना था कि कार्यक्रम 
ही अपने कार्य का प्रमुख या महत्त्वपूर्ण अपरिहार्य अग है, परतु नियोजित 
कार्यक्रम नियम के नाते अनुशासन तथा सपूर्ण शक्ति से करते हैं। 


आपको विदित ही है किसी भी विशिष्ट कार्यक्रम से हम लोग 
वेधे नहीं हैं। परिस्थिति के अनुसार कोई भी वधन स्वीकार न करते हुए, 
ऐसे कार्यक्रमों में परिवर्तन और नृतन कार्यक्रमों की योजना अपने मूल 
उद्दिष्ट के अनुसार हम करते हैं। इस दृष्टि से सन्‌ १६५० के अगस्त मास 
में लागू हुए निर्वधों को ध्यान में रखते हुए पूर्व के अपने कार्यक्रम में रखा 
हुआ तथा सैनिक नाम से पहचाना जानेवाला अश अपने शिक्षाक्रम से 
स्थगित कर दिया गया था। पहले भी सर्वसाधारण मनुष्य को उतने ही 
अनुशासन आदि गुणों की प्राथमिक शिक्षा दी जाती रही, जिससे उसके 
दैनिक जीवन में योग्य व्यवहार करने की क्षमता निर्माण हो सके। वास्तव 
में अपनी यह धारणा कभी नहीं रही कि उन कार्यक्रमों का सैनिक दृष्टि 
से कुछ महत्व है। उस सामान्य शिक्षा-शाखा की अन्य सुयोग्य शब्दों के 
अभाव में ही “सैनिकी” नाम से सवोधित करते थे। परतु अगस्त १६४० से 
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“सैनिकी शिक्षा” नाम से परिचित शिक्षा हम लोगों ने स्थगित कर दी! 


ऐसा होने पर भी, परिस्थिति शीघ्र ही पूर्ववत होगी, इस विचार से 
हम लोगों ने वह विभाग अपने शिक्षाक्रम से पूर्णत नहीं हटाया था। केवल 
स्थगित कर, वह शिक्षा देना स्थगित कर दिया था। परतु अब ऐसा लगता 
है कि परिस्थिति पूर्ववत हो या न हो, आज उसकी प्रतीक्षा न करते हुए 
कुछ निश्चित करें। आगे जो समयानुकूल करना पडेगा, वह होगा। कितु 
आज यह विभाग, जो निरुपयोगी हो गया है, पूर्णत वद करने का निश्चय 
हुआ है। इस विभाग के लिए हम लोग “सेनापति” आदि नाम से जो 
अधिकार-योजनाएँ बनाते थे, उन्हे पूर्णत बद कर दिया जाए। ये अधिकार-पद 
हमने अपने कार्यक्रमों की योजनाओं में से निकाल डाले हैं, इसलिए यह 
कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह अधिकार-योजना अपने-आप समाप्त 
हो गई हे। (मूल मराठी) 


३७ राखी विद्यमान भावनाओं व्छा प्रतीक 
श्री काशीनाथपत लिमये, सागली(महाराष्ट्र) १८ अगस्त, १६४३ 


राखी प्राप्त हुई । यह विद्यमान भावनाओं का वार्षिक प्रतीक है! 
वास्तव में अपने सवध वघु-भावना से अधिक श्रेष्ठ आत्मीयता के हैं। केवल 
इस आत्मीयता को योग्य शब्द कोन-सा प्रयुक्त किया जाए? निकट के शब्द 
के नाते हम उसे बधु-भाव कहते हें। इस आत्मीयता के कारण ही रक्षावधन 
जेसे प्रसग पर अत करण में बडी खलबली होती है, लगता है कि सवको 
एक ही समय पर एक में ही देखा जाए। व्यवहार में यह होना सभव नहीं 
है, इसीलिए इन प्रतीको का सहारा लेने को वाध्य होना पडता है। मुझे 
लगता है कि सवके स्नेह से ही मैं जी रहा हूँ। क्योंकि औषधियों का एव 
अन्य उपचारों का शरीर पर कितना परिणाम होता है, यह मेरे बारे में 
बतलाना अत्यत कठिन दिखता है। अनेक वार दिखाई नहीं देता है। 
(भूल मराठी) 
३८ निराशा, निरुत्साह का त्याग व्छरै 
श्री परिमल वावु सिन्हा, बहादुर शुशाग (वगाल) २२ अगस्त, १६४२ 
लगता है कि वातावरण का आपपर परिणाम हुआ है। निराशा 
या निरुत्साह का त्याग करना होगा। परिस्थिति जल्दी ही बदलेगी, और 
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परिवर्तन की तीव्र इच्छा को साकार करने में मनुष्यों के प्रयत्नों का वहुत 
बडा योगदान होता है। इस विषय में में आपसे और कुछ नहीं कहूँगा। 
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श्री गोपाल दाडेकरक्कूगरेद छ. छु १६४, 
आपसे बहुत सी अपेक्षाएँ हैं 

विशेष कार्यक्षमता से युक्त स्वयसेवक की दृष्टि से, हम आपकी ओर देखते 
हैं। कभी भी मन को नियत्रण के बाहर न जाने दें एव शातचित्त से 
भावनाओं के तीव्र आवेग को वश में रखकर काम करते रहें। अपना काम 
ऐसा नहीं है कि तत्काल फल दिखाई दे। सच्चे कार्यकर्ता को यह अपेक्षा 
नहीं रखनी चाहिए। शीघ्रातिशीघ्र यशप्राप्ति की दृष्टि से जी-जान से परिश्रम 
करते रहकर, यश दूर दिखाई दे या दृष्टि पथ में नहीं आए, तो भी यही 
एकमाम मार्ग हे, इस पर अनन्य श्रद्धा रखकर केवल कार्य ही करते रहने 
का स्वभाव बना तो समय सचमुच सार्थक होगा। (मूल मराठी) 


४० व्वार्यक्षम स्वयसेवक तैयार करै 
श्री मनोहर पाडे, शिमोगा (कर्नाटक) २ सितबर, १६४३ 


बेलगॉव ओ टी सी में शिक्षा के लिए गए हुए स्वयसेवकीं से 
तुम्हारा परिचय हो चुका है। उनके बीच में रहकर एव जहाँ तक बने 
स्थानीय भाषा तथा सामान्य वोलचाल के वाक्यप्रचार सीखकर तथा उसी 
में ही व्यवहार कर अपने बारे में आत्मीयता और आदर निर्माण होगा- 
ऐसा व्यवहार करें। सघ के अतिरिक्त अन्य किन्ही बातों में न पडें। अन्य 
कुछ न बोलें। किसी ने अकारण वितडवाद छेडा तो उसे रोके और अपने 
बोलने में यह सावधानी बरतें कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह, 
पक्षोपपक्षों पर टीका या अनादर युक्त उल्लेख न आने पाए एव सदा सघ 
की ही बात करें। नित्य के आचरण में भी अपो सान्निध्य में आनेवाले 
सभी स्वयसेवर्को में एव अन्य सहानुभूति धारण करनेवालों के मन में यह 
स्पष्ट ज्ञान हो कि तुम्हे अन्य किसी बात की आसक्ति नहीं है। इसके बारे 
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में प्रयत्न करें। शरीर-स्वास्थ्य की बिता करें। अधिक से अधिक उद्योग 
कर शाखा की उन्नति होगी ऐसे कार्यशम रवयसेवक तैयार करें। 
मूल मराटी) 


४१ मजबूत णट ध्यानपूर्वक खदा करे 
श्री दत्ता पाडे, मैसूर (कर्गाटक) ३ सितवर, १६४३ 


बहुत शीघ्रता से सप्या पार्टी बढी तो भी कोई आपति 

नहीं है, परतु उत्तम निष्ठावान एव कार्यकुशल सवयसेवक एकतर कर उन्हे 
सब दृष्टि से तैयार कर उनके द्वारा शाखा का कार्य योग्य प्रकार से 
चलाने की व्यवस्था करना ठीक लेगा। अत अभी कुछ समय शाखा 
बढी हुई दिखाई नहीं दी, तो भी चिता नहीं टै, परतु एक मजबूत गट 
शीघ्र तैयार करने का काम ध्यानपूर्वक करें पठाई और सपकार्य 
दोनों का उत्तम रीति से समन्वय करें। स्वास्थ्य उत्तम रखना न भूलें! 
(मूल मराठी) 


४२ कार्य प्रारभ के पश्चात्‌ ढुदीव्छरण का महत्त्व 
श्री वेंकटराव देशपाडे, अथणी (कर्नाटक) ४ सितबर, १६४२ 


तहसील में भी शाखा प्रारभ कर उन्हें चलाने का प्रयास प्रारभ 
हुआ है- यह जानकारी सतोपजनक हे। शाखा प्रारभ करना विशेष 
कठिन वात नहीं है, परतु उसके बाद हमेशा उन्हें भेट देकर देखभाल 
करना एवं एक बार स्थापित हुई शाखा निष्ठा, वृत्ति, सभी दृष्टियो सै 
योग्य ही होती जाएगी-इस ओर ध्यान न दिया तो सारे प्रयास व्यर्थ 
होकर क्षेत्र आगे के कार्य की दृष्टि से विगड जाता है। यह ध्यान मैं 
रखकर स्थापित होनेवाली शाखाओ की जिम्मेदारी से देखभाल करनेवाले 
प्रतिष्ठित स्वयसेवक रहना चाहिए एव वे अपने दैनिक कार्य मे स्वय 
प्रत्यक्ष उत्साह से भाग लेकर सघ के वातावरण मैं रमै हुए होने चाहिए। 
इस विषय मे सफल प्रयास होना आवश्यक है। 
(मूल मराठी) 
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४३ प्रगति जीवतता का धर्म 
श्री अण्णासाहव गोरेगाँवकर, (मुबई) ४ सितबर, १६४३ 


प्रतिवर्ष प्रगति हो- यह जीवन्तता का धर्म अपने कार्य का है 
एव मुवई का कार्य, याने मूर्तिमान खीलनेवाली जीवतता है, यह मैं प्रत्यक्ष 
देखकर ही आया हूँ। इसके लिए आपका प्रेमभाव एव अदम्य उत्साह कारण 
है, इसे नए सिरे से दोहराना आवश्यक नहीं है। 


४४ प्रश्‍न है तुम्हारे श्वय के मन का 
श्री माधव आप्टे, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) ६ सितवर, १६४३ 


शेष प्रश्न है, तुम्हारे स्वय के मन का। उसके विषय में कहना 
योग्य है। फिर भी एक बात हम हमेशा ध्यान में रखें कि हम एक नया 
जीवन निर्माण करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आमूलाग्र परिवर्तन लाते 
समय मूल कायम रखना एव शातिपूर्वक, पूर्ण सात्विकता से सभी व्यवहार 
करना अपना धर्म है1 ऐसी अवस्था में अपना ही मन अस्वस्थ हुआ ती हम 
क्या कर सकेंगे? यह वात नहीं है कि मैं इस पत्र में तुम्हें कुछ उपदेश 
करूँगा । क्योंकि हम लोग “उपदेशक? की भूमिका नहीं लेते हैं, परतु इतना 
कहूँगा कि शाति से अपने कार्य के भविष्यकालीन चित्र की ओर देखना 
सीखें, तो मन दुढ होगा एव यावज्जीवन इस कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी 
में रममाण नहीं होगा। (मूल मराठी) 


४५ व्हौन किसकी शात्वना वरे 


श्री भैयालालजी सराफ, सागर ६ सितबर, १६४३ 

के पत्र में एक अति दु खदायक समाचार है कि आपका पु 
प्रभु अकस्मात न्यूमीनिया के विकार से स्वर्गवासी हो गया । इससे यहाँ के 
सभी कार्यकर्ताओं को कितना दुख हुआ, यह मैं कह नहीं सकता | आपके 
दुख की कल्पना भी दु सह है। यह तो ठीक है कि बीती बात लौट नहीं 
आती- इसी प्रकार के विचारीं से अपना समाधान जैसे-तैसे करना पडता 
है। मनुष्य धैर्य से सब सकटों का सामना करे और सब दु खों को सहन 
करे- यह भी चिरपरिचित उपदेश ही है। आपके धैर्य के सवध में किसी को 
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सदेह महीं । फिर भी दु खमय घटना अपना प्रभाव डाले विना कैसे रहेगी 
आपकी सात्वना करना अपनी शक्ति के वाटर की वात समझता हूँ। आपका 
पुत्र हम दोनों के लिए रवयसेवक के नाते से अत्यत प्रिय था, उसका वियोग 
आपको तथा मुझे भी अति कष्टप्रद है। अत कीन किसकी सात्वना करें? 
हम लोण परस्पर एक-दूसरे के दु ख को देखकर मृक वृत्ति से ही सव समय 
लें और आगे के जीवन की ओर ध्यान देते हुए कर्तव्य के निमित्त सिद्ध हों। 
और क्या लिखुँ? 


४६ शरीर कार्यक्षम करै 
श्री चाचा देशपाडे, मुरादावाद(उ प्र) १० सितवर, १६४३ 


मेरा मत है कि आप दिल्ली जाएँ और स्वास्थ्य की पुन जाँच 
करवाकर कुछ दिन वहीं रहकर योग्य उपचार कराए, तव तक परिश्रम नं 
करें। यह सच है कि काम वहुत-से हैं, फिर भी इस विषय में तारतम्य 
छोडकर आचरण करने का अधिकार कुछ ही लोगों को हो! आप वह 
अधिकार कम से कम आज न जताएँ। आगे वैसी आवश्यकता हुई, ती 
वेसा बताऊँगा कि पूर्ण रूप से शरीर की उपेक्षा करने में भी कोई आपति 
नहीं हे। तब तक स्वास्थ्य की चिता अवश्य करें। शरीर अधिक कार्यक्षम 
करें। (मूल मराटी) 


४७ सस्कार हृदय मे अटल रहेगा 
श्री केवलकुष्ण जी, लाहोर (पश्चिम पजाव) १४ अक्टुवर, १६४३ 


मेरे नागपुर आाने के पूर्व ही आपका शुभ विवाह कानपुर में हो 
चुका होगा! आपने जो नवजीवन स्वीकार किया है, उससे बहुत प्रसर 
हुआ। यह ठीक है कि अनेकों के विपरीत उदाहरणों से आपको यह भीति 
लगती है कि कहीं आप सुख की कल्पना से पकडे जाकर कार्यच्युत न ह! 
परतु आप इस विषय में चिता न करें। जो पहले से ही भीति रखता है, 
वह आगे चलकर अवश्य सावधानी से जीवन में पदार्पण करता है। मुझे यह 
विश्वास है कि जिस कर्तव्य का हम सभी स्वयसेवकों ने अगीकार किया 
हे, उसकी पवित्रता तथा महत्ता का सस्कार आपके हृदय में अटल रहेगा 
तथा जिस जीवन की आपने स्वीकार किया है, उसमें आप अपने कार्य मैं 
अधिक ही स्फूर्तिं पाएँगे | 
(२६) श्रीशुरुणी शमश्र खड ८ 


४८ शमाधान कौन कैसे कर सकेगा? 
श्री काकासाटच फडके, मुवई १५ अक्तूबर, १६४३ 


आप पर जो दुर्देच का आघात हुआ है, उससे आप का 
समाधान कीन कैसे कर सकेगा? मानवी ज्ञान का घमड बिलकुल व्यर्थ हीने 
का प्रत्यय आकर आपकी आत्यतिक असहायता का तीव्र ज्ञान होता है एव 
यह कोई भी टाल सकने में असमर्थ है। असह्य दुख सहन करने का 
सामर्थ्य प्राप्त टोने के लिए परमेश्वर की विनम्र प्रार्थना करना, यही एक 
मार्ग बचता टै। वह सर्वसाक्षी आपको धीरज एव मन शाति दे, ऐसी उसके 
चरणों में प्रार्थ करता हूँ। और कुछ अधिक लिखना इस मन स्थिति में 
मेरे बस के बाहर है। (भूल मराटी) 


४६ स्थानीय सज्जनो को कार्य-भार अवश्य उठाना चाहिए 
श्री द्वारकाप्रसाद जी खत्री, धार (म प्र) १६ अक्तूबर, १६४३ 


शाखाएँ ठीक चल रही हैं~ ऐसा दिखता है, किन्तु कहीं कहीं 
प्रचारक का अभाव यह कार्य न होने का कारण बन जाता टै। प्रचारक 
योजना का यट अर्थ तो नहीं है कि स्थानीय सज्जनों का कर्तव्यपराड्मुख 
रहना और वाटर से अच्छा काम करने आया है, ऐसा समाधान मानते हुए 
उसके यश के हिस्सेदार वनना । स्थानीय सज्जनों को अपने ऊपर कार्य का 
बोझ अवश्य ही उठाना चाहिए तभी कार्य ठीक हुआ, तथा शाखा अच्छी 
नींव पर खडी हुई, ऐसा कहना उचित हीगा। 


९० कुशलता शे मनुष्ये का चयन करै 
थी शकरराव कुर्वे, तिरुनलवेली (तमिलनाडु) १६ अक्तूबर, १६४३ 
ठीक से ध्यान देकर मनुष्यों का चुनाव करें। कोई आगे-आगे 
करता है, कोई जोर से कहकर समर्थन करता है, इस पर से ही वह अच्छा 
है, यह समझो का कारण नहीं है। ज्येष्ठ लोगों के वारे में अगला-पिछला 
इतिहास देखकर, परखकर कदम वढाएँ। कभी-कभी पहले कहीं भी 
सार्वजनिक कार्य न करनेवाला व्यक्ति अपनी दृष्टि से सुयोग्य साबित होता 
है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। शाखा बहुत तेजी से बढती हुई न दिखाई दी, 


श्री शुरुणी समग्र खड ८ {२५} 


तो भी चलेगा, परतु अनिष्ट या निरुपयोगी एव केवल ढोंगी, पाखडी लोगें 
की भर्ती न हो। इन लोगों का दूर रहना ही अच्छा है। आपको यह सब 
बतलाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, परतु कभी-कभी भोली आशावादिता 
अपनी विचार शक्ति पर हावी हो सकती है। यह कहा जा सकता है कि यह 
मानवी धर्म ही है, परतु ध्यान रखकर विचार को ही आचार का स्वामी 
बनाना बिल्कुल सभव है। इसलिए स्मरण कराने के लिए उपर्युक्त चार शद 
लिखे हैं। (मूल मराठी) 


५१ व्हार्य परमेश्वर का, फल शुनिश्चित 
श्री यशवतराव लोहोकरे, सोलापुर (महाराष्ट्र) १८अक्तूबर, १६४२ 


आप स्वय के वारे में बहुत विचार करते हैं। सभवत आप के 
दारा अत्यधिक प्रयत्न करने के वाद भी आपको अपेक्षा के अनुसार यश 
न मिला हो। विचार के लिए हम मान कर चलें कि शायद अपनी 
कार्यपद्धति में कुछ च्रुटियों रह गई हों। इस विषय में मुझे क्या लगता है, 
वह बाद में देखेंगे। सप्रति विचार के लिए हम ये सारे दोष गृहीत मानकर 
चलें। परतु अत्यत महत्त्व की वात यह हे कि स्वय के दोष देखकर 
आत्मावज्ञा करना, स्वय की ही निदा कर दु खी होना यह शास्त्रसम्मत नहीं 
हे। अपेक्षानुसार काम न हुआ हो, परतु ऐसा अनेक स्थानों पर हुआ हे। 
अपना काम कुछ सरल नहीं है। भाग्यवशात्‌ कुछ स्थानों पर एकदम 
चाहिए वेसे लोग मिल जाते हैं, तो अनेक स्थानों पर आप जैसे श्रद्धावान 
कार्यकर्ताओं को परिश्रम करने के चाद भी फल मिलता नहीं है। अपर्ग 
काम केवल आत्म-निरीक्षण करते हुए उत्साह में खड न पडने देते हुए 
निराश न होते हुए प्रयत्न करते रहना है एव वह आप आत्यतिक लगन सै 
करते आ रहे हैं। आप एव मा श्री वाबूराव कुलकर्णी ने कोई अन्म 
सहायक न होते हुए भी जो परिश्रम किए एव सव प्रकार की घरेलू अडचतैं 
झेलकर भी कर रहे हैं, इसकी मुझे सपूर्ण जानकारी है एव यह आप ध्यान 
में रखें कि आपके वारे में न्यूनता की भावना भूलकर भी मन को स्पर्श नहीं 
कर सकी है। 

इसलिए कुछ भी उदासीन विचार मन में न रखकर एव य 

समझकर कि आपपर मेरा पूर्ण विश्वास है, आप अपनी पूर्ण शक्ति से एव 
नित्य के अदम्य उत्साह से काम आगे वढाते जाएँ। फल परमेश्वर के हार्थी 
[रच्य श्रीज्ुरुछी समग्र खाडे ८ 


में है एव यह उसी का ही कार्य होने से वह प्राप्त होगा ही, इस विषय में 
निश्चित रहें। (भूल मराठी) 


९२ निरतर कार्य मे मण्न रहे 
श्री गोपाल देशपाडे, पुणे (महाराष्ट्र) १६ अक्तूबर, १६४३ 


मुझे स्वयसेवकों का सहवास ही सुखदायक टै। उसमें भी सव 
वैयक्तिक आकाक्षाओं को एक ओर रखकर, केवल सघकार्य में ही जो जीवन 
खपाते हैं, उनके साथ थोडा-वहुत समय बिताना मुझे भाग्यनिधान का ही 
लाभ जैसा है। पुणे जिले का काम निश्चय ही सुधरेगा। आज ही 
बिलकुल निराश होने जैसी स्थिति नही है। आप अपना काम करते 
समय काम का ही विचार मन में रहने दें। यही उत्तम टै। केवल कार्य से 
ही अत करण व्याप्त रहे तो शुद्र अहकारादि भावनाओं को स्थान कहाँ से 
मिलेगा? मुझे अहकार है या नहीं, इसका विचार करते बैठे रहने के लिए 
किसे समय है? ऐसी स्थिति हो तो प्रश्न पैदा ही नहीं होते हैं। परतु हम 
इसका विचार करने लगे त्तो धोखा खाने की सभावना टै। इसलिए इन सब 
सकटों से छूटने का एक ही मार्ग है- निरतर कार्य में मग्न रहना, उसी का 
ही चितन करना, उसी के लिए व्यवहार, उसी के उपलक्ष्य में किसी से भी 
भेंट करना एव बातचीत करना, मन-युद्धि को इसी से व्याप्तकर सब समय 
इसी में खर्च करना। ऐसा नहीं कि मुझे यह लिखना चाहिए, क्योंकि आप 
सव कार्यकर्ता इसको समझते हैं। तुम्हारे पत्र से जो कुछ सूझा, वह पम में 
लिखा गया। (मूल मराठी) 


४३ चुनावी लडाई का पथ्य 
श्री माधवराव जी शुक्ल, नासिक (महाराष्ट्र २१ अक्तूबर, १६४३ 


आप नगरपालिका का चुनाव लड रहे हैं। सबकी इच्छा हो तो 
रुकावट नहीं है। हमने सदेव एक ही ध्येय सामने रखा हुआ है, इसलिए 
उसमें कोई बाधा भी आप आने नहीं देंगे। केवल प्रत्यक्ष चुनाव के समय 
विपक्ष के विषय में अत्यधिक विपरीत प्रचार आदि करने की आधुनिक प्रथा 
हमें नहीं चाहिए। चुनाव का परिणाम कुछ भी निकले फिर भी सभी विपक्ष 
के मन में यही भावना रहनी चाहिए कि अपनी ओर से सपूर्ण व्यवहार 
क्रीशुरुठी शमश्च खाड ८ [२६] 


हौँ 


क 


बिल्कुल प्रामाणिकता का, खरा एव सौजन्यता का हुआ एव उनके मन में 
अपने विषय में अनिष्ट भावना पैदा नहीं हुई। यह कठिन है, परतु 
आवश्यक है, अन्यथा सगठन करने के स्थान पर, इस चुनाव से अनेक 
अत करणीं को दुखी कर विघटन का दोप अपने मत्थे मढ लेंगे! 

(मूल मराठी) 


५४ प्रखर आदर्शवादिता जगागी पडेणी 
श्री खानचद जी, कराची (सिध) १५ दिसवर, १६४३ 


मुझे विश्वास है कि अब तक आपने कराची में चलनेवाले सभी 
उपकेंद्रों को देखा होगा और अधिकाश प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ आप 
का परिचय भी हो चुका होगा। जिस प्रकार का अपना कार्य हे, उसमें यह 
सव आवश्यक है। एक प्रकार से आप कराची के शाखारूपी परिवार के 
मुखिया हैं एव इस नाते युवक आपके पुत्र हैं। यह पारिवारिक वातावरण 
हमें अधिक व्यापक बनाना होगा और उसके माध्यम से सपूर्ण शाखा में 
प्रखर आदर्शवाद की भावना जगानी पडेगी। मुझे विश्वास है कि आप यह 
अल्पावधि में पूर्ण कर सकेंगे एव वहाँ के कार्य में योग्य चेतन्य निर्माण कर 
सकेंगे। (मूल अग्रेजी) 


५५ मनसा चितित क्कार्य दैवमन्यत्र चितयेत्‌ 
श्री मुकुद करदीकर, जलगाँव (महाराष्ट्र) १४ दिसवर, १६४३ 


यह पढकर अत्यत दुख हुआ कि आपके पिताश्री का स्वास्थ्य 
अव तक अच्छा नहीं हो पाया है। इस घटना के कारण आपको काम 
छोडकर घर लोट जाना पडा। इसका आपको डु ख होना स्वाभाविक है। 
परतु घर जाना भी आवश्यक था। मुझे लगता हे कि इस समर्य 
अर्थोत्पादन कर घर की सहायता करना एव पिताश्री को विश्राम देना 
उचित है। अच्छी नीकरी ढूँढें। अपने ध्येय से सुसंगत काम स्वीकार करें! 
आगे जव भी इस रीति से सपूण समय सघ कार्यार्थ मिलेगा, तो उसके वारे 
में भी मन में विचार रहे | मुझे लगता है कि आज की घर की आवश्यकतां 
पूरी करते समय स्वय की अलग जिम्मेवारी बढाने की जल्दबाजी न करें। 
कालातर से छुटकारा मिलेगा । इसकी प्रतीक्षा करते रटें। यदि वैसा असभव 
दिखाई दे तो फिर अपनी गृटस्थी वस्ाएँ। यह मानकर कि अपने भाग्य मे 


1३०] श्रीशुरुछी समग्र खड ८ 


नि सगता से इतना ही सघकार्य करना था, इस प्रकार जीवन की रचना करें 
कि गृहस्थी सँभालते हुए अधिक से अधिक काम करना सभव हो सकेगा। 
गृहस्थी एव सघकार्य दोनों का विरोध नहीं है। दोनों का समन्वय कर उत्तम 
जीवन जिएँ। मन में एक उद्देश्य रखा एव दूसरा ही करना पडा, इसके बारे 
में दुख अनुभव करना उचित नहीं है। दुनिया की यही रीति हे-'मनसा 
चिन्तित कार्य दैवमन्यत्र चितयेत्‌, यही अनेक बार होता है। इसलिए प्राप्त 
परिस्थिति में उदास न होते हुए धीरज से एव उत्साह से गृहस्थी एव सघ 
का समन्वय साध्य करें। (मूल मराठी) 


९६ घनिष्ठ थपर्क आवश्यक 
श्री शकरराव, वगलीर (कर्नाटक) १५ दिसबर, १६४३ 


न्यू टाइम्स या ऐसे ही किसी नाम के समाचार पन में प्रकाशित 
अपनी वगलीर बैठक के सक्षिप्त वृत्त का अतिम वाक्य कि “श्री सपतगिरि 
राव जैसे अहिसानिष्ठों के लिए यह गहरा आघात करनेवाला अनुभव रहा 
होगा”, मेरे लिए बहुत महत्व की और दु खद घटना है। इस प्रकार का 
अनाहूत और असमर्थनीय अभिप्राय किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि अपने कार्य में हम किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं 
पहुँचाते, न ही किसी पर मानसिक या भावनिक आघात करना चाहते हैं। 
मैं आशा करता हूँ कि यदि श्री सपतगिरि राव ने यह समाचार पढा होगा 
तो उस अभिप्राय की निरुपयोगी अर्थक्षमता को वे भलीभोति समझ गए 
होंगे और अपने कार्य के विषय में उनकी सही धारणा पर चोट पहुँचकर 
होनेवाली गलतफहमी और गलत धारणा से वे बच गए होंगे। यदि सभव 
हो तो उनके साथ वाद-विवाद के चक्कर में न पडते हुए, उनसे घनिष्ठ 
सपर्क प्रस्थापित कर और उनको अपने कार्य के अधिक निकट लाने का 
प्रयास कर, उनकी सघ-विपयक धारणा में कहीं सदेह या उनके हृदय पर 
कुछ अवाछनीय परिणाम हुआ होगा तो सघकार्य की प्रत्यक्ष जानकारी के 
द्वारा ही उसका अनायास निर्मूलन उचित होगा। (मूल अग्रेजी) 


५७ कार्यकर्ता व्हा प्रवास 
श्री विनायकराव आप्टे, पुणे (महाराष्ट्र) २२ दिसबर, १६४३ 


ऐसा लगता है कि आज भी बहुत-से स्थानों पर काम की सही 
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कल्पना न होने से, या अन्य कारणों से उसपर श्रद्धा पैदा नहीं हुई है एव 
यह एक अच्छा, परतु गीण काम है, ऐसी ही उदासीन दृष्टि से बहुत से 
लोग कार्य की ओर देख रहे हैं| इसलिए इन सबको जागृत कर कार्यप्रवण 
करना आप जैसे सवेदनशील गृहस्थ कायकता को ही सभव है) आप में ये 
गुण हैं साथ ही आपका सघ की सुस्पष्ट भुमिका का ज्ञान, प्रभावी वक्तृत्व, 
ओजपूर्ण एव प्रेममय सभापण जैसे दुर्लभ गुणों का परिपोष हुआ है, इसलिए 
इस काम के लिए आप जैसा दूसरा सुयोग्य व्यक्ति मिलना कठिन है। 
इसलिए आप आत्मीयता से इस कार्य के लिए प्रवास कर रहे हैं यह देखकर 
में निश्चित हुं । (मूल मराटी) 


९८ शात्वना के साथ प्रेरणा 
श्री वसतराव देवकुळे, पुणे (महाराष्ट्र) १५ जनवरी, १६४४ 


अनेक दिनों से अपेक्षित घटना ज्ञात हुई । दु ख होना स्वाभाविक 
है। समाधान के लिए एक जगह है कि आप अत तक अनेक कामों 
सँभालते हुए उनकी उत्तम सेवा कर सके। घर के काम करना, घर के लोगों 
की सेवा कर उनकी तवीयत सँभालना-ये सव करते हुए सघ का काम 
निरतर करने का उदाहरण आपने सामने रखा है। यह इच्छा है कि ईस 
प्रकार के उदाहरण सव दूर हों। आप पर ही एक जिम्मेवारी, एक आवश्यक 
काम न रहने से जो रिक्तता निर्माण हुई होगी उसे आप सधकार्य में अधिक 
रममाण होकर भर सकेंगे। (भूल मराठी) 


५६ उत्तम परिणाम च्छा लाभ ले 
श्री आबासाहेब हेळेकर, मुबई १६ जनवरी, १६४४ 


आपके शिविर की पूरी जानकारी प्राप्त हुई। उससे ज्ञात हुओं 
कि आपका यह कार्यक्रम बहुत ही उत्तम व्यवस्थित हुआ एव मुबईवासियीं 
पर उसका उत्तम परिणाम हुआ। इस परिणाम का लाभ आप सब लेंगे ही। 
जिन मुबईवासियों ने शिविर को देखा, उनपर हुए सस्कारों का लाभ, उनका 
उत्साह उडा पडने के पूर्व उठाया जाए एव उत्तम, नियमित एव वजनदार 
स्वयसेवकों की दुढ बढती हुई सख्या तैयार करनी चाहिए। यह वात भी 
सब कार्यकर्ताओं के ध्यान में है ही। (मूल मराठी) 
ड्र] श्रीशुरुणी समन खड ८ 


६० श्वृत्युत्साहसमन्वित कार्य करै 
श्री दत्ता जोशी, बीजापुर (कर्नाटक) २८ जनवरी, १६४४ 


यह सभी जानते हैं कि वीजापुर का क्षेत्र वैसे कठिन ही है। वहाँ 
जिला शिविर हुआ, यह प्रगति भी कम नहीं है। कार्य बिल्कुल मन के 
मुताविक नहीं बढा तो भी उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। 
स्थिरता से यश मिलने तक, याने सब लोगों के मन आदर से एवं श्रद्धा 
से अपने कार्य की ओर आकृष्ट होने तक अपने की परिश्रमपूर्वक काम 
करते रहना है। यश मिलेगा, इसमें कोई सदेह नहीं है। इसके लिए 
कितना समय लगेगा यह कहना कठिन एव अयुक्त है। कितना भी समय 
लगे, तो भी अपना अतिम पडाव हासिल करने तक अविरत कार्य करते 
रहना एव प्रत्यक्ष प्रथमत अपयश दिखाई दे तो भी उत्साह बढता 
रखकर लगन से हमें आगे बढते रहना है । तुमसे ऐसे ही उत्साह, धैर्य 
एव तीव्र लगन से कार्य करते रहने की यहाँ सबकी अपेक्षा है, जिसे तुम 
निश्चय ही पूर्ण करोगे, ऐसा विश्वास है। (मूल मराठी) 


६१ कार्य-विस्तार व्ही सघदृष्टि 
श्री माधव नातू, मगलीर (कर्नाटक) २६ जनवरी, १६४४ 


जिले में काम का विस्तार वहुत हुआ है तो भी लगता है कि 
अभी तक वृत्ति अधिक स्थिर एव श्रद्धायुक्त नहीं हुई है सव स्वयसेवकों 
में अभेद्य एकात्मता पैदा करना भी नितात आवश्यक हे। इस दृष्टि से 
हम काम करनेवालों को आपस में शुद्धात करण से रहना चाहिए 
सरल मन से व्यवहार कर विश्वास का वातावरण पैदा करना आवश्यक 
है, इस ओर ध्यान देते रहें। कार्य दृढ करते समय, आज जो विस्तार 
हुआ है, वह अधिक न बढा या थोडा-बहुत कम होता दिखाई दिया, तो 
भी कुछ काल चल सकता है परतु यह न हो कि विस्तार बढा हो एव 
सघ की दृष्टि न हो, विश्वास न हो, दृढता न हो, निष्ठा न हो, त्याग 
की सिद्धता न हो, तो इन एव एतत्सदृश गुणों से विरहित काम कितना 
ही बडा दिखता हो, तो भी उपयोगी नहीं है। यह विवेक सदा जागृत 
रखकर कार्य करें। (मूल मराठी) 
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६२ दु स्त्र भे आप एव मैं एकत्र 
श्री केशवराव जोगळेकर, भिवडी (महाराष्ट्र) १ फरवरी, १६४४ 


आप पर हुए काल के आकरिमक आघात की आपने मु 
सूचना दी यर हमेशा का अजुभव है कि सघ के काम में तन्मयता हे 
रममाण होनेवाला पुत्र घर में अत्यत प्रिय लेता है। सबको निरपवाद प्रिय 
रोगा, ऐसा ही आपका चि बड़ था सघ की पद्धति के अनुसार करतय 
के नाते प्रत्येक स्वयसेवक पर पुत्रवत स्मे करना चाहिए, अव वह 
कर्तव्य-भावना एक दृढ सवभाव ही बन गया टै! अब कर्तव्य का भाग की 
का री समाप्त हो गया टै एव स्वभावत स्वयसेवक कहने पर उत्तरा 
सुख-दुख मन को आदोलित करता रहता है। इस दुख में आप ण्व मै 
एकत्र हैं। इससे अधिक लिखना असभव है। (मूल मराठी) 


६३ स्वास्थ्य सुढुळ हो, चित्त प्रसन्न हो 
श्री गोपाळ बाकरे, हुबळी (कर्नाटक) ६ मार्च, १६४४ 


“यद्यपि पत्र में यह उल्लेख है कि स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, 
तथापि सपूर्ण पत्र की ध्वनि मन को अत्यत दु ख देनेवाली एवं चिता उत्पन 
करनेवाली है। स्वास्थ्य ठीक होने तक कदाचित अपेक्षा से अधिक समय 
लगा, तो भी शाति से, उतावले न होते हुए प्रतीक्षा करनी ही चाहिए। यह 
शरीर का भोग है । वह शात चित्त से भोगना एव मन प्रसन्न रखकर 
स्वास्थ्य-लाभ होने में अपनी चित्तवृत्ति सहायक होने देना योग्य है। उतावले 
होकर मन क्षोभ कर लेना ठीक नहीं है। काम में खड पडे तो भी चलेगा 
परतु ऐसे स्वास्थ्य से काम आगे चढाना सभव नहीं होगा । इसलिए खर्ड 
पडने से कोई आपत्ति नहीं है। स्वास्थ्य शीघ्र सुदूळ करने के उद्योग मे 
प्रसन्नयित्त से व्यवहार करना ही ठीक है। (मूल मराटी) 


६४ समर्पित जीवन वदमीय 
श्री गणेशपत देवकर, १२ जुलाई, १६४४ 


अपने बधु की सत्कार्य में मृत्यु टुई । शास्त्र कहता है कि ऐसे लौगों 
को सदा सद्गति प्राप्त होती है। इहलोक का जीवन सार्थक हुआ तथा 


गड्डी श्री शुरुणी समग्र छठ ८ 


परलोक में उत्तम गति-- ऐसा उनका आदर्श जीवन रहता है। उनकी दिव्य 
मृत्यु से हम जैसे शेप लोगों को स्फूर्ति मिलनी चाहिए । परतु कुछ दृश्य 
स्वरूप के बिना ऐसे जीवन का किसी को स्मरण होता नहीं। इसलिए 
स्मारक की नितात आवश्यकता है। यह अत्यत सतोष की बात है कि इस 
प्रकार का उपक्रम टाथ में लिया गया है। 


में आशीर्वाद दूँ, ऐसा मेरा अधिकार नहीं टै। जो केवल काम करता 
हुआ जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखता है, उसे काम करते समय 
ईश्वरार्पण हुआ प्रत्येक व्यक्ति गुरुस्थान पर रहता है तथा ऐसे लोगों का 
स्मारक, उस स्मारक के लिए होनेवाले प्रयास तथा वह प्रयत्न करनेवाले 
सभी यदनीय रहते टैं। मेरा तो केवल प्रस्तावित स्फूर्तिप्रद स्मारक को 
नमस्कार करने का अधिकार है। 


मन-वुद्धि को जो विचार जँचे, वे लिखे हैं। ज्रुटियों के लिए 
क्षमाप्रार्थी हूँ। (मूल मराटी) 


६५ विजिगीयु वृत्ति से काम भे जुटे 
(प्रातीय सम्मेलन की दृष्टि से मार्गदर्शन) 
मा बाया जी पाध्ये, प्रात सधचालक ४ मार्च, १६४६ 


सप्रति देश में अनेक विचार और विकार पनप रहे हैं। अनेकों 
तो स्वतत्रता आगन में पहुँचने के स्वप्न देख रहे हैं। अकाल की भीषण 
छाया भी सुखस्वप्नों को चकनाचुर कर रही है। ऐसे समय चित्त-वृत्ति 
विचलित होना अस्वाभाविक नहीं। परतु ऐसे समय ही जो गभीरता से 
बुद्धि-गृहीत मार्ग पर अडिग रहता है तथा आगे बढता है, वही खरा। 
“विकारहेतो सति विक्रियन्ते येषा न चेतासि स एव धीरा , (अर्थ- विकार के 
साधन समुपस्थित होने पर भी जो विकारवश नहीं होता, वही धैर्यवान है) 
सबके सामने अपना लक्ष्य स्पष्टतया वार-बार रखना चाहिए! सब 
प्रकार की विस्फोटक अवस्था सच्ची जागृति नहीं। ठहर-ठहर कर विद्रोह 
होने से लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक सभव है। और 
सबसे बढकर वात तो यह है कि सब दूर सूत्रविहीनता का बोलवाला है। 
मानी नई-नई जातियाँ निर्माण होकर कर्तव्य के लिए नहीं, अपने-अपने 
अधिकार के लिए, अलग-अलग सघर्ष करते हुए सब दूर अव्यवस्था फैला 
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रही हैं। इन सव वातों में से कुछ निष्पन्न टोनेवाला ही हो, तो वह 
उससे कितना विसगत रहेगा, जिसे हम अपने हृदय में शताव्दियों ते 
सजोए हुए हैं तथा विगत बीस वर्षो से परिश्रमपूर्वक प्रकट करने के लिए 
प्रयत्नशील ४ । सबको यह बोध कराना उचित होगा। यह ज्ञान मन में 
रखकर, अपने इष्ट ध्येय की तेजोमय मूर्ति प्रत्येक के अत करण म 
स्पष्टतया प्रकट होगी- ऐसा व्यवहार हुआ, तो अपने कार्य के वारे मे 
निष्ठा दूढतर होकर पूरी ताकत के साथ करने की प्रवृत्ति निर्माण होगी। 
चारों ओर का वातावरण जितना प्रक्षुब्ध तथा बाह्य दृष्टि से प्रतिकूल 
हो, उतनी ही कार्यकर्ताओं की ताकत बढनी चाहिए, निष्ठा दृढ होनी 
चाहिए तथा हम सफल होंगे ही- इस विश्वास से, निश्‍चय से तथा 
विजिगीषु वृत्ति से सबको काम में जुट जाना चाहिए। इस प्रकार का 
सारा वातावरण रहे तथा सर्वत्र दिखनेवाली अस्थिरता ही अपने लिए 
उत्तम अवसर है- ऐसा समझाकर आत्मविश्वास दृढ करना, यही इस वर्ष 
के सम्मेलन का उद्दिष्ट प्रमुखता से रहना चाहिए । (मूल मराठी) 


६६ पुत्रवत वात्सल्य शै प्रोत्साहन दे 

मा श्री भाई सेठ दयाल जी, मुवई १० जून, १६४७ 
* आपकी छत्र छाया में मुबई की शाखा को विलोभनीय तथा 

प्रतिष्ठित स्वरूप प्राप्त होगा। आपकी योजना मुबई के कार्य कै 

अग्रस्थान पर हुई है। आपकी छत्रछाया में मुबई के सव छोटे- 

कार्यकर्ता अतीव उत्साह से शाखा बढाकर ही रहेंगे। आप इन सवम 

पुत्रवत वात्सल्य का भाव रखकर उन्हें प्रोत्साहित करेगे और उनके कार्य 

करने में जो भी बाधा या अडचन होगी, दूर करेंगे ही। वयस्क सज्जनो 

में अपने दैनिक कार्य की कल्पना आपसे प्रसृत हो सकेगी और 

की शाखा को विलोभनीय तथा प्रतिष्ठित स्वरूप प्राप्त होगा 


६७ अपनी वीति ही सही है 
श्री आवासाहेच देव, धुळे (महाराष्ट्र) ७ जुलाई १६४७ 


इसमें कोई सदेह नहीं है फि वर्तमान स्थिति सभी सहृदय 
सज्जन व्यक्तियों को दु खदायक है। उसमें भी यह विशेष दु खदायर्क 
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बात है कि अपने समाज के अनेक व्यक्ति ही इसके लिए जिम्मेदार 
दिखाई देते हैं। इसका सबको प्रतिवाद करना योग्य है। हम अपनी 
पद्धति से काम करते हैं एव उसकी वृद्धि, यही अपनी ओर से होनेवाला 
बडा प्रतिवाद है। यह अपनी नीति सर्वश्रुत है कि राजकीय घटनाओं के 
दिन-प्रतिदिन बदलनेवाले उन रगों का अपने कार्य पर परिणाम न हौ। 
सभी घटनाओं में 'आतर कोऽपि हेतु ” होता है, यह जनसाधारण मे 
कितने लोगों की ज्ञात होगा? यह ज्ञात न होने से हमें कीन-सी नीति 
का अवलब करना चाहिए, इसके निर्णय में भूल हुई तो अपने लिए 
सकट की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, इस विषय में विश्वास करना 
असभव है। इतना ही नहीं तो जो नहीं होना चाहिए, वही होना सभव 
है। यह बिषय बहुत गूढ एव समय खानेवाला है। भेंट में स्पष्टीकरण 
करूँगा एव अपनी नीति ही सही है-यह आपके सहज ध्यान में आएगा। 

(मूल मराठी) 


६८ देवरथ कुल का अभिमानार्ई महत्कार्य 
श्री भास्कर राव देवरस, बिलासपुर (मप्र) २१ जुलाई, १६४७ 


मनोहर देवरस मिलकर गया । इस समय अधिक कतृत्ववान 
एव धैर्यवान, शात प्रकृति के तरुणों की बगाल के कार्य के लिए भेजना 
आवश्यक होने से उसकी उस ओर योजना हुई है। अपने सब लोग 
सुरक्षित हैं। स्वय की एव स्वयसेवक बधुओं की रक्षा कर रहे हैं। 
पश्चिम बगाल में सुरक्षितता है। देवरस कुल ने सघ के लिए जो काम 
किया है एव कर रहा है, उसका उल्लेख आपने किया है। अभिमान 
करने योग्य ही वह महत्कार्य है। आपके बधुवर्गो की पीढी ने पूरे भारत 
के सगठन में अपना नाम उजागर किया है एव युवा पीढी मे मनोहर, 
कुलकीर्ति में चार चाँद लगा रहा है। अनेक दिनों से मुझे विश्वास हो 
रहा था कि यह एक लडका कर्तृत्व एव दृढत्ता दिखायेगा। मनोहर ही 
कार्थ की दृष्टि से पूर्णत योग्य एव अत्यत आवश्यक दिखाई दिया एव 
इसीलिए उसकी योजना वहाँ हुई। यदि आप भली-भाति विचार करेंगे 
तो मन पर तनाव नहीं पडेगा। 
(मूल मराठी) 
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६६ सत्यकी जीत 
मा चारू बाबू, भागलपुर (विहार) १४ अगस्त, १६४४ 


२ अगस्त से निलवित मामले में अपने सभी वधुओं की मुक्ति 
होने का आनददायी समाचार श्री काशीनाथ मिश्र से प्राप्त हुआ। मामला 
मिथ्या धारणा पर आधारित था एव अन्य एव कुटिल शक्तियाँ कार्यरत न 
होतीं तो उसका इसी प्रकार अत होना था। 

मुझे आशा है कि अपना कार्य अन्य स्थानों जैसा ही प्रगति पथ पर 
है। अपने की राजनैतिक शत्रुता से मुक्त रखकर, हम दृढता से उत्तम समाज 
का, जो अपने पूर्व गीरव के अनुरूप होगा, निर्माण कर सकते हैं। 

में भारत भर प्रवास कर रश हूँ एव अब तक सर्वत्र अपने 
कायकर्ताओं में उत्तम उत्साहं का अनुभव किया है। (मूल अगेजी) 


७० मनोबल बनाए रस्त्रने व्हे लिए आवश्यव्ठ 
श्री धीरेश बहादुर, शुशाग (पूर्व बगाल) १८ अगस्त, १६४७ 
यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि आपने शुशाग में ही रहने की 
निश्चय किया है। लोगों का मनोबल बनाए रखने के लिए यह आवश्यक 
है। भय एव घबराहट से लाभ नहीं होगा! आपकी उपस्थिति लोगों का थै 
बॅधाने में परिणामकारक हो सकती है। मनोहरजी (बगाल के प्रात प्रचारक) 
का पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। उन्होंने सूचित किया है कि आप विजयादशमी 
उत्सव के समय नागपुर पधार रहे हैं। (मुल अग्रेजी) 


७१ पुन सिध ळ्ब जा अव्ँशा? 

डा मोहनलाल, क्वेटा (बलूचिस्तान) २२ अगस्त, १६४७ 
मुझे अपेक्षा थी कि हैदराबाद (सिध) में आपसे भेंट होगी। परछु 

आप नहीं आए। श्रीमान्‌ गोविद अचानक ही चले गए। मैं उनसे कुछ विशेष 

विषयों पर बातचीत नहीं कर सका। मैंने उन्हें पत्र लिखा है एवं उनके 

उत्तर की अपेक्षा कर रहा हूँ मुझे विश्वास नही है कि मैं पुन कब सिध 

जा सकूँगा। (भूल अग्रेजी) 
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७२ निदित समाज को जागुत करै 
श्री आर श्रीनिवासन, विरुच्ची (तमिलनाडु) २६ अगस्त, १६४७ 


प्रत्येक चितनशील मनुष्य के मन-मस्तिष्क में अनेक प्रश्नों का 
ताता सा-लगा हुआ है। वैसे तो समस्याओं का हल सुलभ है, यदि किसी 
विशेष विचारप्रणाली या कार्यप्रणाली की ओर हमारा झुकाव न हो और हम 
उन समस्याओं से सीधा सघर्ष करें। समस्याओं की इस जटिलता में मैं एक 
मार्ग का अनुसरण करता हुआ सुदृढ निर्मिति के कार्य में प्रयत्नशील हूँ। 
निकटवर्ती भविष्य में मैं दक्षिणक्षेत्र में जाने का सोच रहा हूँ और अपने 
सभी सबधित लोगों की उपस्थिति में इस विषय का विस्तृत विवरण करने 
की आशा करता हूँ.। तब तक हम सभी को चाहिए कि अपनी अनवरत 
उद्यमशीलता से सभी सामाजिक स्तरों में कार्य वृद्धि करें और अपने निद्रित 
समाज को जागृत करने का प्रयास करें। (मूल अग्रेजी) 


७३ वरई वर्षो क्के अलुभव का नया उदाहरण 
श्री दत्तोपत ठेंगडी, कोलकाता (प बगाल) ६ सितवर, १६४७ 
वहाँ की स्थिति ज्ञात हुई । समाचार-पत्रों द्वारा अच्छा प्रचार किया 
गया। अब यह देखना है कि शाति कव तक टिकनेवाली है। वास्तव में इस 
दोव में योजना हिदुओं की नहीं, अपितु प्रतिष्ठित हिदू व्यक्तियों का उपयोग 
कर, हर पग अपने लाभ के लिए उठाने की नीति का अवलब कर 
चलनेवाले अहिदुओं की है। यह घटना पिछले कई वर्षो के अनुभव का ही 
एक नया उदाहरण है! इससे कुछ समय तक अम का राज्य फैलाकर लोगों 
को समझाना कठिन सा होगा। परतु हम लगन से अपना काम करनेवाले 
ही है एव उसे सबदूर फैलानेवाले ही हैं। (भूल मराठी) 


७४ काम का प्रसार हो 
माननीय वावा भिडे, पुणे (महाराष्ट्र) ६ सितेबर, १६४७ 


काम का प्रसार हो। वह दुढ हो एव अन्य प्रणालियों का प्रभाव 
जनमानस में से कम हो- यह अत्यत आवश्यक है। अपनी कार्यप्रणाली, 
नीति, परिभाषा न छोडते हुए, यही नहीं तो उस पर दुढ रहते हुए काम 
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करते रहना चाहिए। इस दृष्टि से सयको अधिक प्रयत्न करने को कहा 
जाए। यह स्वीकार करना ही पडेगा कि आपको यह लिखते समय अत्यत 
सकोच होता हे। (मूल मराटी) 


७४ शश्णार्थियो का प्रवाह, व्यवस्था की आवश्यकता 
श्री वसतराव ओक, दिल्ली १६ सितवर, १६४७ 


लोकमान्य जेटले को दिल्ली भेज रहा हूँ। जोधपुर रियासत 
में एव सभी स्थानों पर शरणार्थियों की कम से कम अस्थायी व्यवस्था शीप 
एव बडे पैमाने पर होनी चाहिए। अनेक स्थानों पर लोग आने लगे हैं। सिष 
प्रात की स्थिति बहुत ही तेजी से बदल रही है! कराची में हुई एक घटना 
का लाभ उठाकर प्रमुख स्वयसेवकों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। हिदू-समाज 
की इष्टि से भी जीवन दूभर हो उठा है। कानूनी शिकायत करने पर भी 
लाभ नहीं है, उलटे जान के लाले पड जाते हैं। भय है कि कहीं पजाव की 
घटनाओं की अधिक योजनापूर्वक पुनरावृत्ति आनेवाले ८-१४ दिनों मैं घटित 
न हो। इसलिए हिदू व्यक्तियों को हटाना जरूरी है। कराची के अधिकारीगण 
केवल उदासीन ही नहीं, तो दिदुओं की सुरक्षितता के वारे में विरोधी ही 
हैं। अत दिल्ली के अधिकारी वर्ग ने आतर राजकीय योजना एव आवश्यक 
रेलगाडियाँ, हवाई जहाज आदि के साय प्रयत्न किया, तो ही कुछ रात 
मिल सकती है। सिध से आने को खुश्की का मार्ग नहीँ है। विद्युत नौकाएं 
अपर्याप्त हें। सरकारी बाधाएँ भी हैं। हैदरावाद-जोधपुर रेलमार्ग से ही यात्रा 
केवल कम से कम सुरक्षित है। कार आदि वाहनों को बाहर निकलने का 
स्थान नहीं है। स्थिति यह है कि प्रमुख स्वयसेवर्को पर आए हुए सकट से 
व्यवस्था करने को कोई नहीं है। ऐसे समय दिल्ली के सिवाय थोडी-बहुत 
क्यों न हो- हलचल असभव ही है। सब बातों का विचार कर प्रयत्न किए 
जाएँ.। 
७६ कार्य श्रेष्ठ, उसमे धीरज देने का श्रेष्ठ शुण 
मा बावाराव भिडे, पुणे (महाराष्ट्र) २० सितंबर, १६४७ 
१ कितने ही निकट के मित्र सकट में पडे हैं। कुछ स्वर्गवासी 


हो चुके हैं। कुछ की तलाश पूरी नहीं हुई है। इससे जब एकात मिलता है 
तो मन उद्विग्न हो जाता है, परतु कार्य श्रेष्ठ है। सव दु खों को निगलकर 


ही श्रीशुरुणी समत्र खड ८ 


वृत्ति का सतुलन विगडने न देते हुए, वह करने का धीरज देने का श्रेष्ठ 
गुण उसमें टै। इसी प्रकार सव दूर स्वयसेवक वधु कार्य को सँमालते हुए, 
उत्साट से विस्तार एव दृढता दोनों दृष्टि से प्रगति पर ले जा रहे हैं। उनका 
यश देखने का सौमाग्य परमेश्वर ने मुझे दिया टै एव इससे मन वेकावू न 
रो, इसलिए प्रिय बधुओं के वियोग-दु ख की परपरा खडी कर वे मन को 
लगाम लगा रहे टैं। (मूल मराटी) 


७७ पणान सहायता निधि 
श्री वी राजगोपालाचारी जी, चेन्नै १४ नवम्बर, १६४७ 


पजाव सहायता कोप के विषय में अपने सभी स्वयसेवकों पर 
भार न डालते हुए कुछ प्रीढ स्वयसेवक जो दान में अच्छी धनराशि दे सकते 
हैं, ऐसे समाज के अन्य लोगों से मिलकर एक लाख या कुछ अधिक निधि 
एकत्रित करें और इसे क्रॉस ड्राफ्ट से दिल्ली के पते पर यथाशीघ्र सभवत 
दो सप्ताह की कालावधि में भेजें। इससे सर्दी के मीसम में आसन्नमरण 
अनेक वघुओं के प्राण बच सकेंगे। आपके द्वारा चयन किए गए ऐसे 
दानशुरों से मिलते समय अपने प्रीढ स्वयसेवकों के पास यदि आपका पत्र 
रहा तो अपेक्षित धनराशि सुविधा से भेजी जा सकती है। परिस्थिति की 
गभीरता को सोचते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि अपने आपद्ग्रस्त बधुओं 
के लिए आपके द्वारा आवश्यक सभी प्रयास किए जाएँगे। कवल आदि अन्य 
आवश्यक वस्तुओं को भी वितरण के लिए दिल्ली के पते पर भेजा जा 
सकता है! 


अपना कार्य प्रगति कर रहा है ओर इसी कारण कुछ अनाहूत 
विरोध से सघर्ष भी आवश्यक है। अपना तमिलनाडु प्रदेश भी, परमात्मा की 
कृपा से, प्रगति पथ में आनेवाली सभी कठिनाइयों से ऊपर उठकर, शीप्रता 
से वृद्धि कर रहे अपने अन्य प्रदेशों के समान प्रगति करेगा! (मूल अग्रेजी) 


७८ प्रशु कृपा से मे आपसे पुन मिल सव्हुँशा 
(श्री नद बदलानी तथा १२ अन्य स्वयसेवकों को पाकिस्तान को पु! अखड 
भारत में विलीन करने के प्रयास के आरोप में कराची जेल में रखा गया था। 
श्री गुरुजी के इलाहाबाद से लिखे इस पतर को उन तक पहुँचाया गया था | 
श्रीशुरुजी समग्र खड ८ 


श्री नद बदलानी, कराची (सिध) इलाहाबाद, २६ नवबर, १६४१ 


आप पर अनपेक्षित, अकारण आई विपत्ति की जानकारी मुझे प्रात 
हुई है। स्वय को निर्दोष, प्रमाणित करने में परमात्मा को आपकी सहायता 
करने के लिए में विनती करता हूँ। यदि इस विलक्षण ससार में कोई न्यप 
वचा है तो आप निश्चित ही मुक्त लेंगे तथा आप का भविष्य उज्ज्वल होगा 


मुझे पता लगा कि आप मीन एव एक प्रकार से उदासीन रहने तो 
हैं। यदि यह महान न्यायप्रिय परमात्मा की सर्वष्टितकारी इच्छा में आफ 
विश्वास का प्रकटीकरण है, तो में पृणतया आपके साथ हूँ। स्मरण रहै ह 
हम विशेष एव घृणा की उन भावनाओं और कृत्यो से, जिनके कारण हम 
विश्व का वातावरण दृषित हो रश है, पूरी तरह से ऊपर उठकर, न 
लोगों के बारे में स्नेह का भाव रयते हुए मानवता उत्सर्ग के पवित्र की 
में जुटे हैं। अत इस प्रकार प्रभु हमारा कभी परित्याग नहीं कोसा 
विपदाएँ अपने उद्देश्य एव परमात्मा मे हमारे विश्वास की परीक्षा मात्र है। 
अत मैं आपको निवेदन करता हूँ कि मेरे ऊपर भरोसा रखते हुए आप 
प्रसन्न रहें, क्योंकि गरिमामय परमात्मा ने जाँच द्वारा सत्य स्थापित करने 
हेतु आपका चयन जिया है। में सच्चे हृदय से विवाता की आराधना करता 
जाऊँगा ताकि सहयोग करते हुए वे आपको ऐसा धैर्य प्रदान करें, जो इस 
पवित्र कार्य में सबल वन सके। 


मेरा पक्का विश्वास है कि कानूनी दृष्टि से अपेक्षित सब कुछ 
किया जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सभी श्रेष्ठतम सभ 
प्रमत्न कर रहे हैं, ताकि न्याय प्राप्तकर आप सभी आरोपों से मुक्त हौ 
जाएँ। इन प्रयत्नों को परमात्मा सफल चनाऐं सथा एक बार पुन आपसे 


शीघ्र मिल सकुँ, ऐसी कृपा करें। फिलहाल उन्तर्वाह्य मुस्कान कै साथ देवी 
अनुगहे की प्रतीक्षा करें! 


४६ संगठन शास्त्र के अनुशार व्यवस्थित विचार करै 
श्री विट्टलराव जोशी, अदन २३ दिसवर,१६४७ 
हम सब एक ही पथ के यात्री हैं। लक्ष्य एक ही है। उसके 
लिए प्रत्येक को, जो सारे योग्य मार्ग सुझते हों, उनका अवलबन करना 
उचित है। इन प्रयासों में कदाचित्‌ एक-दूसरे को अच्छी न लगनेवाली बात 
घटित हो, तो भी उस विषय में क्रोध या गलतफहमी रखना अनुचित है। 
३२} श्रीशुरुजी समग्र खड ८ 


अपने कार्य में तौ किन्ही भी विपरीत भावनाओं को स्थान नहीं है। व्यक्ति 
एव प्रकृति की विचित्रता के कारण यह अपना कर्तव्य होता है कि कुछ 
अरुचिकर आचार-विचार हुआ, तो भी सगठन शास्त्र के अनुसार व्यवस्थित 
विचार कर, मन में सदेह पैदा नहीं होने देना चाहिए! इसलिए यद्यपि 
आपके द्वारा किए गए परिश्रमों के सभी पहलुओं से में सहमत नहीं हूँ, 
तथापि आपके शुद्ध हेतु, मन की श्रेष्ठता, सर्वांगीण उन्नति के लिए आपके 
अन्त करण में विद्यमान छटपटाहट के प्रति आदरयुक्त स्नैहपूर्ण स्मृति मेरे 
हृदय में है। तब यही प्रार्थना है कि क्षमा आदि की औपचारिक दिखनेवाली 
रस्म छोडकर हम शुद्ध हृदय मित्र के नाते एक ही ध्येय-मदिर के मार्ग की 
यात्रा के सदैव साथी बने रहें। सद्याद्रि में प्रकाशित आपका लेख पढकर 
आनद हुआ। (मूल मराठी) 


६० सिध के कारावास थे कार्यकर्ताओ की मुक्ति 
श्री राजपालजी, मुबई २४ दिसवर, १६४७ 


श्री दफ्तरी जी से सव यातचीत करके, शुल्क आदि पक्का करके 
मुझे सूचना दें। जैसे भी हो उसका प्रवध करूँगा । वे चिता न करें और आप 
भी निश्चित रहें । कराची के बैंक में जो द्रव्य है उस विषय में डियलमल 
से पृच्छा कीजिए तथा मा श्री होतचद जी से भी परामर्श करके मुझे सूचित 
कीजिए। केस में वकील देने का काम सव मिलकर ठीक करें। डियलमल 
तो मा खानचद जी के लिए और आप जैसा तय करेंगे, वैसा वाकी के 
लोगों के लिए और वकील देने में कुछ चिता नहीं, परलु सवका आपस में 
मेल होना चाहिए। काम की एक ही दिशा होनी चाहिए । 


८१ सघ की वीति सही तथा अमोघ है 
श्री चक्रपाणी उल्लाळ, मगलीर (कर्नाटक) ३० दिसवर, १६४७ 
मुझे खुशी है कि अधानुसरण जैसा आप सधकार्य नहीं कर रहे 
हैं। अपने स्वयसेवकों को चाहिए कि वे स्वतत्र रूप से सीचें। ऐसा ही 
सोचते हुए आप बीच की ही एक सीठी पर आ पहुँचे हैं, जहाँ अपने 
तथाकथित श्रेष्ठ पुरुष रुके हुए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस 
वैचारिक चितन में न रुकते हुए आप अपनी चितन-प्रक्रिया चालू रखें और 
श्री गुरुजी शमद्य खड ८ (४३) 
को 


क्य 


00 


उसे तर्कसगत निष्कर्ष तक लै चलें। इससे आपको सघ की विचारः 
एव कार्यपद्धति का यथार्थ स्वरूप दृष्टिगोचर होगा और सघ की नीति सही 
तथा अमोघ है, ऐसा आपका विश्वास दृढ होगा! 


शीघ्र ही आपसे मिलने की आशा है. । (मूल अग्रेजी) 


८२ पशीक्षा की घडी है 
श्री राजा देशपाडे, पुणे (महाराष्ट्र) ३० दिसवर, १६४७ 


सपूर्ण परिस्थिति ध्यान में है। हानि की नहीं, परीक्षा की घडी 
हे! इसमें से हम अधिक विस्तृत एव दृढ स्वरूप में ही बाहर निकलेंगे! 
विरोध करने के पातक में न पडते हुए वाणी में या आचरण में कहुता ग 
आने दें। कार्य पर ही दृष्टि रसे तो यश मिलेगा एव अनुकूलता प्रात 
होगी । (मूल मराठी) 


८३ जितने व्यत्त्ठि, उतने विचाए 
परममित्र अप्पा पेंडसे, पुणे ५ अगस्त, १६४६ 


मेंने पूरा पत्र विस्तार से पठा। आनद हुआ। इसमे सघ-विरोधी 
भूमिका उत्पन्न हुई है, ऐसा मुझे कहीं प्रतीत नहीं हुआ! सब 
विचार कर कार्य की प्रगति की इच्छा दुढ रूप से व्यक्त हुई हे, यही लग 
“जितने व्यक्ति, उतने विचार” इस न्याय से कुछ सहकारी उन विचारों सै 
सहमत होंगे, कुछ नहीं। लेकिन इसके पीछे की सद्भावना विवादातीत है! 


आपके बारे में मेरै मन में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होगा, इस 
विश्वास से आपने यह पत्र लिखा, इससे ही मुझे विशेष समाधान हुआ । 
आपका यह विश्वास उचित है, यह में अपनी ओर से स्पष्ट करना चाहता हा 

पमोल्लिखित विचार एव योजनाओं पर यथाशीघ्र में आपसे प्रत्यक्ष 
बातचीत करूँगा। तव तक मन में कोई विकल्प या व्यक्तिविशेष के विषय 
नें पूर्वाप्रह न रखते हुए मन में बसी पूर्ण निष्ठा से सघकार्य करने की 
सिद्धता, आप माननीय श्री वावा भिडे जी को बतलाएँ एव योजनानुरूप 
कार्य प्रारभ करें 1 पश्चात्‌ हम मिलकर अधिक विचार से अत्यत लाभदायी 
मार्ग तथा कार्य की दिशा निश्चित कर कार्य करेंगे । (मूल मराठी) 


थे श्रिशुरुफी शमत्र खड प 


८४ सुयोग्य उदाहरण 
मा श्री के सदाशिवराव, मगलीर (कर्नाटक) ५ अगस्त, १६४६ 


मगलीर जिले में अपना कार्य फिर से आरभ हुआ है। पूरे 
देशभर में अपने कार्यकर्ता गत अठारह मास में हुई कार्यटानि की पूर्ति 
करने के लिए पूरी शक्ति के साथ कार्य में लगे हैं। मुझे किचित्‌ भी 
सदेह नहीं है, अपने कर्नाटक प्रात के कार्यकर्ता भी प्रात को पुराना 
स्थान प्रदान कर प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। 


चेन्ने और अन्य स्थानों पर अपने स्वयसेवक वधुओं से बात 
करते हुए मैंने यह बताने का प्रयास किया कि हम एक नया और 
सुयोग्य उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें यह आवश्यक नहीं 
होता कि जो व्यक्ति जेल में जाएगा, वही कोई स्थान, पद या सम्मान 
प्राप्त करने के लिए पान होगा। आदोलन में जिनको कुछ भुगतना पडा, 
उन्होंने विशिष्ट परिस्थिति में अपना कर्तव्य निमाया। उनकी गर्व से 
फूल जाने की या जिन्होंने आदोलन में भाग नहीं लिया, ऐसे कार्यकर्ताओं 
को नीचा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। आखिर लोग विशिष्ट 
परिस्थिति या समय में अपने गुण और योग्यता के आधार पर उसका 
सामना करते हैं। इसीलिए मैंने अपने पुराने मा सघचालकों से प्रार्थना 
की है कि उनको जी अपनी विफलता लगती है, ऐसी भावना का त्याग 
करना चाहिए और विद्यमान परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में 
रखते हुए अपने सगठन को फिर से शक्ति प्रदान करने के प्रयास में लग 
जाना चाहिए। 


मैं आपको यह इसलिए लिख रहा हूँ कि, आप अत्यत सवेदनशील 
हीने के कारण सभवत ऐसा सोचेंगे कि आपने आदोलन में भाग नहीं 
लिया, इसलिए आपको अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं । 
कुपया इस प्रकार के भाव मन में न लाएँ। अभी परिस्थिति सामान्य हुई 
है और कार्य के लिए आपके स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन की आवश्यकता है। 
मुझे आशा है कि आप इस विषय पर सोचेंगे और स्वयसेवकॉ को 
प्रोत्ताहित करके अधिक उत्साह से कार्य प्रेरित करने के लिए अपना 
पुराना दायित्व स्वीकारने का निर्णय करेंगे) 


(मूल अग्रेजी) 
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८९ पिताश्री च्छा आदर्श सामने रखे 
श्री भाई महावीर जी, १० सितबर, १६४५ 


आपने अकारण ही बडा वैचारिक दद्ध मन में खडा कर रखा है! 
इस प्रकार का बद्ध उत्पन्न होने से कई बार योग्य विचार न होकर म 
धोखेबाजी करता है तथा अयोग्य बातों को भी योग्य बताता है। परु 
आपके विषय में बद्ध का कुछ भी कारण नहीं है। सर्व दृष्टि से आमे 
पारिवारिक जीवन स्वीकार कर उसमें अविरत सधकार्य द्वारा राष्ट्रसेवा 
का आदर्श खडा करना और अपने पूज्य पिताश्री के कर्मयोगी जीवन ठ 
उदाहरण की उज्ज्वल रखना उचित है। गृहस्थाश्रम में कार्यगति घटने 
आशका आप जेसे को करना अनुचित है। मुझे कोई सदेह नहीं कि आ 
गृहस्थ जीवन तथा राष्ट्रसेवा रूपी सघकार्य दोनों को व्यवस्थित ख्प से 
निभा सकेंगे। अतएव सब सदेह त्याग कर मन में निश्चित हो कर ई 
गृहस्थजीवन के मार्ग का अवलब करें। इस आश्रम में रहकर ग्रात 
सघकार्य का भार पूर्ववत सेंभालते रहें। परमपिता परमात्मा से मेरी क 
सदेव प्रार्थना रहेगी कि आपके द्वारा शृहस्थजीवर में रहकर 
राष्ट्रकार्य का आदर्श निर्माण करने का वह आपको सामर्थ्य दे, जिससे आप 
अपने पुज्य पिताश्री के सर्ववद्य नाम को अधिक तेजस्वी चना सके! 


८६ विशेषधियों व्छे प्रति भी स्नेहभाव प्रभावी 
श्री काशीनाथराव लिमये, सागली २० सितवर, १६४६ 


२३ ६ १६४६ को हवाई जहाज से दिल्ली जाऊँगा । उस्ती दिग 
शाम को प नेहरू से भेंट लय हुई है। २४ या २५ को नागपुर लीट अर्जी 

समाचारों के दो भाग रहते हैं। बृत्त-पत्नों में वृत्त अतिरजित 
तथा कई वार विकृत आते हैं! स्वयसेवकों द्वारा प्राप्त वृतां में भावुकता, 
अत्यधिक चिता रहती है। दोनों प्रकार के वृतो में से भावुकता, विकारवर्शता, 
अतिरजितता आदि निकाल डालने पर बचने चाला सत्याश सुक्ष्मदर्शक यम 
से दुँढने पर भी खोजना कठिन है) यह घ्यान में रखकर आप निश्चित 
रहें। उसी प्रकार नागपुर पहुँचने पर ही मुझ पर हमला होने की वार्ता 


मुझे वृत्त-पत्नों से प्रथम जात हुई। उसमें तथ्य क्या है, यह कहने 
आवश्यकता नहीं। 
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उत्तर के प्रवास में सयुक्त प्रात और बिहार में तथाकथित समाजवादियों 
ने कुछ प्रदर्शन आदि करने का प्रयास किया। परतु उसे "11७2१८९ 'वा०९” 
(कटक) से अधिक महत्त्व देने का कारण नहीं। अत्यत छोटे पैमाने पर ऐसी 
घटनाएँ हुईं। उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी है। म गाँधी 
की हत्या का लाभ उठाकर, कहीं की इंट और कहीं का रोडा जोडकर 
सघकार्य को हमने नष्ट कर डाला- इस ख्याल में सब विरोधी थे, परतु 
जब उन्होंने देखा कि उसकी लोकप्रियता वढ रही है तथा उसकी निर्बाध 
रूप से वृद्धि हो रही है, तव उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अब आसन 
जमाना कठिन हो जाएगा- इस बोध से उनमें जो क्षुद्र क्रोध जागृत हुआ 
वह “शेष कोपेन पूरयेत्‌? न्याय से प्रकट हुआ। वह प्रयास मरते-मरते 
लत्तियों झाडने के समान था, यह कहना ही सही होगा। अर्थात्‌ कुछ काल 
तक यह चिडचिडापन रहेगा, उसका थोडा बहुत उपद्रव होगा। परतु उसका 
अनिष्ट परिणाम होने की सभावना नहीं है। समाचार-पत्रों में वे कितनी ही 
चिल्ल-पो करें, उनकी इस कृति से साधारण जनता के मन में उनके वारे 
में अनादर बढ गया है। इसके साथ ही मैंने और अपने अन्य कार्यकर्ताओं 
द्वारा धारण की गई क्षमा और विरोधियों के प्रति स्नेह भाव का जनमानस 
पर परिणाम हो रहा हे। 


पजाव से वगाल के प्रवास में उत्साह तथा सर्वसाधारण जनता 
की आत्मीयता का जो वातावरण दिखाई दिया, उससे अपना भविष्यकाल 
उज्ज्वल है, इस विषय में सदेह नहीं रहता है। अब अपने सामने पहला 
और महत्त्व का कार्य है, अपने कार्य की रचना टीक कर पहले से अधिक 
शक्ति से उसै अधिक बढाने का प्रयत्न करना तथा ऐसा सामर्थ्य खडा 
करना, जिससे जनता के मन में आदर बढता जाए अपने सभी अधिकारियों 
तथा कार्यकर्ताओं को इस आवश्यकता का योध हे। इसलिए थोडी-बहुत 
पीडा हुई, तो भी तथा अपने घरेलू काम में कुछ व्यवधान आया, ती भी 
वह सब सहकर कार्य दृढ तथा विस्तृत करने के लिए सभी छोटे-बडे 
स्वयसेवर्को की मेहनत करनी पडेगी। इसमें आलस्य, देरी अथवा टालमटोल 
बिल्कुल नहीं करनी चाहिए । इस विषय में आप अपने प्रात में समय-समय 
पर सूचनाएँ भेजकर सभी को कार्यप्रवण करते रहेंगे 


(मूल मराठी) 
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८७ कार्य-दुखि के लिए अपर्क आवश्यक 
श्री दादाराव परमार्थ, १२ अक्तूबर, १६४ 
अपना कार्य सुचारू रूप से प्रारम ऐोकर बहुत काल बीत बुत हँ। 
अत प्रारमिक उत्साह के आवेग में घोषणाएँ, जय-जयकार, शोभायात्रा 
भीड, गडबडी आदि जी कुछ हुआ, उसे अब छोड देना होगा। वह मनोवृषि 
अपने कार्य में सदा वनी रटना उचित नहीं । अपनी शात, सयमित पदी 
ही उत्तम है। | 
कार्य की पुनर्रचना करते समय विशेष रूप से तथा हमेशा वार 
करते समय सर्वसाधारण नियम के रूप में अनेक परहेजों का पालन कला 
पडता है। नित्य और निकट सपर्क में से अपना कार्य होता है, इसलिए वैते 
सवध प्रस्थापित करते समय यह सावधानी बरतनी होगी कि उसमें से 
के भी मन में विपरीत भाव पैदा नहीं होगा। कार्यकर्ताओं के कुछ यति 
प्रिय, कुछ अप्रिय हैं, इस पक्षपात-व्यवहार से स्वय के उपेक्षित होने का भाव 
किसी के मन में पैदा न होने देना, स्वय की सहनशीलता बढाकर मन 
सतुलित रखना, कार्य की पुनर्रचना होते समय किसी को ठेस न 
हुए उदार अत करण से तथा स्नेह से सवको कार्य समझाकर उनसे व 
करवा लेना, ये और ऐसे ही निर्बध अपने पर लगाकर व्यवहार करना सभी 
कार्यकर्ताओं तथा विशेषत प्रचारकों को आवश्यक है। (हूल मरावी 


८८ व्हेयल जेल जाना ही योग्यता व्छा प्रमाण नहीं 
श्री रामेश्वर दयाल जी, १७ अक्तूबर, १६५६ 


आपको मैं एक बात का स्मरण दिलाना चाहता हुँ, जो किं 
मैंने स्ववसेवकों की बैठक में कही थी। अपने कार्य की रचना में किसी भी 
स्वयसेवक को इस वात का गर्व नहीं करना चाहिए कि वह कारागार 
गया था। यह तो उसने ठीक ही किया, क्योंकि वह उसका कर्तव्य दी था 
कि सघकार्य के लिए आवश्यक जो कुछ हो, वह करे। साथ ही जो किसी 
कारण कारागार में नहीं जा सके, उन्हें अपने मन में यह सोचने का कारण 
नहीं कि अव उनको कार्य में स्थान नहीं है अथवा उन्हें अधिकार पद ग्रहण 
करने का अधिकार नहीं। जब कार्य व्यवस्थित चलता है कोई आपत्ति या 
अशाति नहीं रहती, तव काम को ठीक चलाने के गुण जिनमें हों, वै 
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अधिकारी रहें, कारावास यह अधिकारी होने का प्रमाणपत्र नहीं होना 
चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है। 


८६ परिस्थिति के अनुरूप शुण चाहिए 


य श्री बाबुराव आप्टे, वडोदरा १७ अक्तुवर, १६४६ 


बीच के सकटकाल में किसने कैसा व्यवहार किया, उसकी 
शारीरिक और मानसिक तैयारी कितनी और कैसी थी आदि वातों की ओर 
मैंने बहुत कुछ दुर्लक्ष्य किया है। केवल जिन्होंने अपने होकर भी भूल से 
विरोध किया उसके बारे में ही विचार करने की आवश्यकता है। दूसरों के 
बारे में मेरी भुमिका में अनेक बार सार्वजनिक रूप से कह चुका हूँ। जिस 
प्रकार अन्य सस्थाओं में यह धारणा है कि जो कारागार में गया, वही 
अधिकार-पद पर आरूढ होने के योग्य है, वह मेरी दृष्टि से ठीक नहीं है। 
अन्य सव गुण समान होते हुए कारागारादि कप्ट सहने की सहजसिद्धता 
एक और गुण हो सकता है, परतु मेरी दृष्टि से बही एकमेव सर्वश्रेष्ठ गुण 
मानना तथा उसी पर ही अधिकार बाँटने का निर्णय करना योग्य नहीं। 
धकाधकी, सघर्ष के काल में विपदाएँ सहने को जिन गुणों की आवश्यकता 
है, वे भिन्न हैं तथा शाति-काल में कार्य निर्वाधता से तथा व्यवस्थित चलने 
के लिए जो गुण चाहिए वे भिन्न रहते हैं। दोनों प्रकार के गुण एक ही 
व्यक्ति में र सकते हैं या नहीं भी रह सकते हैं, यह ध्यान में रखकर ही 
कार्य की रचना करना तथा अधिकारियों की योजना करना, मेरी दृष्टि से 
लाभदायी होगा। कष्ट सहना स्वयसेवक का स्वाभाविक कर्तव्य है और वह 
उसने किया, परतु उससे कुछ अधिकारादि की अभिलाषा रखना भूल है, 
यही सब स्वयसेवकों की धारणा रहनी- चाहिए ऐसी मेरी धारणा है तथा 
किसी ने किसी कारणवश सघर्ष में भाग नहीं लिया इसलिए वह सदैव 
अयोग्य माना जाए यह, मुझे लगता है कि बिल्कुल ही भूल है। इस सबध 
में उदाहरण देना हो, तो प्रत्यक्ष युद्ध-क्षेत्र पर लडनेवाला तथा उसमें आघात 
सहनेवाला सैनिक कुछ गुणों के कारण श्रेष्ठ सैनिक कहलाएगा, परलु उसके 
कारण वह मत्री बनने के योग्य सिद्ध नही होगा। परतु जिसने युद्ध क्षेत्र की 
ओर झॉक कर भी नहीं देखा हो, कदाचित्‌ युद्ध के नामोच्चार से जिसमें 
हडकप पैदा होता हो, वह शाति के काल में अपने गुणों के कारण मत्री 
होने की योग्यता का होगा। ऐसे समय बुद्धिमान लोग किस को चुनेंगे, यह 
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स्पष्ट है। युद्ध जीतनेवाला चर्चिल युद्धोचर पुगर्रयना के काल में पीछे हा 
दिया गया, यट उदाहरण ९! मेरे एन विचारों पर आप सोचेँ! फिर 
आपकी अधिक आग्रह कर पीठा नहीं दूँगा (मृत मराठी) 


६० अतत निरपेक्ष कार्य आनद का शोत 
श्री वाळासाहेव हरकरे, २१ अक्तूबर, १६४ 


न 
कभी-कभी मन में परस्पर-विरोधी विचार आकर वह उद्िण 
उठता है, परतु भन शात रखना नितात आवश्यक टै! 


आपने अपने पत्र में अपने मन का नकारात्मक पहलू ही सप्र 
रखा है, जिससे आप निश्चित रूप से क्या चाहते हैं, इसका बोय 
होता। ऐसे समय अन्यत सावधानी से अपने मन का निरीक्षण करना पह 
है। आपका यह कथन कि आपको विशिष्ट जीवन-क्रम भाता नही अ 
हे। इसलिए सभवत गलत भी है। अनुभव है कि अनेक लोगों के 
में ऐसा समय आता है, जय मन में अपूर्ण विचार ही उत्पन्न हीते रहीं त्र 
केवल हम एक विशिष्ट कार्य की और मन एकाग्र कर उसके अउ 
जीवनक्रम चले ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं, अत अपूर्ण और नकारात्मक पिच 
मन में आना कहाँ तक उचित है। अतएव आप निश्चित रूप 
प्रकार का जीवन-क्रम अपनाना चाहते हैं तथा उसमें किस प्रकार अन | 
कर्तुत्व लगाना चाहते हैं, इसका विचार करना अत्यत लाभदायी होगा! 

मेरे मत से अपने मन की सतुष्ट और प्रसन्न करनेवाला ws 
सर्वोत्तम है। व्यक्ति की विशेष रुचि के अनुसार वह जीवनक्रम भिन्न लकि 
होगा। क्षणिक सुख देनेवाली बातों में मन की प्रसन्नता नहीं मिलती। पर्ण 
जीवन में उदात्तता भरकर मन की ऊँचा उठाने से एक निरपेक्ष आनः 
निर्माण होता है। उसे साध्य करनेवाली बातों पर आचरण करने से सन 
प्रशात अवस्था निर्माण होती है इस बात का कापि विस्मरण न ही! 

वर्तमान में पैदा हुए हिंदुओं के जीवन की चरम सार्थकता है" 


~ अधिक से अधिक व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन से 
रहने का प्रयास ! 


~ अपने समाज के सास्कृतिक उत्थान के लिए समप्टिभाव निर्माण 
करना! 
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- ऐहिक अभ्युदय के लिए निरपेक्ष भाव से तथा योग्य मार्ग से 
प्रयत्न करना । 


उपरिनिर्दिष्ट गुणों से युक्त प्रचुर कार्यकर्ता अपने पास हैं क्या? 
ऐसी शका मन में आकर यदि ध्येयवादी मन अस्वस्थ होता है और विचार 
करने लगता है कि कार्य से पराङ्मुख होकर बिल्कुल साधारण जीवन क्यों 
न विताया जाए? परतु आदर्शवाद तथा वास्तववाद का समन्वय हो, तो 
मनुष्य अधिक सातत्य, जीवट तथा धीरज से किसी भी परिस्थिति में 
निरुत्साहित न होकर लक्ष्य-प्राप्ति के लिए परिश्रम करता है तथा प्रतिकूल 
परिस्थिति से उसके निमित्त सघर्परत रहने में आनद का अनुभव करता 
हुआ इस सघर्ष की हार-जीत की पूर्ण जिम्मेवारी भगवान पर डालकर 
निश्चितता से कार्य करता हुआ सुखी रहता है। (मूल मराठी) 


६१ सस्कार व्छरने की जिम्मेदारी हमारी है 
श्री टेकचद, मोतीहारी, विहार २१ अक्तूबर, १६४६ 


मैं जब विद्यार्थी था, तब से ही इस क्षेत्र के कई युवकों से 
सपर्क आया था और यह धारणा हुई थी कि लोग अच्छे है, परतु 
अनुशासन और सयम की इच्छा कम है। भीड-भाड, सार्वजनिक पद्धति का 
उत्साह इत्यादि में रुचि अधिक है। 


अव अपना प्रयल यही होना चाहिए कि अपने कार्य तथा पद्धति 
का दृढ परिणाम अपने स्वयसेवकों के मन पर करते हुए अनुशासनबद्ध 
शात कार्य नियम से करते रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न करें। यह करते हुए मन 
में शुद्ध भाव ही रखना योग्य है। यदि यह सोचा कि लोग बुरे हैं, तो काम 
ठीक नहीं हो सकेगा। लोग अच्छे ही हैं, केवल अपनी कार्यप्रणाली से ठीक 
परिचय उनका हुआ नहीं! उसके लिए जिम्मेदारी तो उनपर नहीं, किन्तु 
अपने ही ऊपर है। ऐसा ही सोचकर धीरे-धीरे योग्य सस्कार निर्माण कर 
पक्के करने का प्रयत्न करने से आपको सफलता प्राप्त होगी। 


€२ विशो प्रचार व्ही चिता न व्छरे 


श्री रामेश्‍वर प्रसाद जी, पटना २१ अक्तूबर, १६४६ 
विरोधी प्रचार का जवाब देना अपनी कार्यपद्धति के प्रतिकूल है 1 
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उ 
अत अपने मन को दृढ रखना और जितने आज अपने सहकारी हैं दे 
मन में भी दृढता वनी रटे, इस प्रकार विचार का आदान-प्रदान १ 
उचित है। 


६३ सर्वैषा अविरोधेन 
श्री भाऊसाहेब खरे, दयापुर १५ दिसबर, १६ 


आपने जो पत्र-व्यवहार भेजा, वह मैंने समग्र पढा। pa 
अपेक्षा कि मैं श्रीमान्‌ मश्चुवाला को पत्र भेजकर स्पष्टीकरण दूँ, में पू i 
कर सकूँगा, क्‍योंकि मुझे उससे कोई लाभ दिखाई नहीं देता! अपने , 
की पूर्वापार पद्धति देखें तो स्पष्ट होगा कि समाचार-पत्रौ में 
कितना ही विरोधी प्रचार किया या अन्यत्र अपप्रचार किया, 
ध्यान न देते हुए, अपने मन पर यलूकिचितू भी परिणाम न होने देते 
अपना काम अपनी शात, गभीर पद्धति से, किसी के साथ भी त 
करते हुए तथा प्रत्यक्ष विरोधियों के विषय में भी विरोध प्रकट न के छ 
या हृदय में न रखते हुए करते रहना तथा प्रेम से जनमानस में ५०८७ 
कार्यवृद्धि करना, यही अपनी पद्धति है। अब उसमें परिवर्तन किया 
देसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए में तो इस शाव्दिक तूफान में 
पडेगा] 

आपने जिस सदूहेतु से यह पत्र-व्यवहार किया, उसके लिए मु 


आपके प्रति आदर है, परतु मुझे लगता है कि आपने यह कष्ट 
ही किया। (मूल मराठी) 


६४ समाज-बघुझो व्ही सेवा मे जीवन काम आउ 
श्री भालजी पेंढारकर, कोल्हापुर १४ दिसवर,१६४ 


मेरी देखभाल आप सब और अपने स्वयसेवक बघु स्वय को सकट 
में डालकर भी करते ही है और सब पर श्री परमेश्वर का कृपालु वरदहसत 
है ही इसलिए मैं स्वय की देखभाल करूँ, ऐसा नहीं। इन सव घदना' 
दुख यह है कि ये सारे अपने ही बघु हैं, उन्हीं के सुख के लिए 
प्राणों की वाजी लगाकर कष्ट करना है। यह वे जानते नहीं, 
अपना-पराया पहचानते नहीं, और इसलिए उनकी और से प्रमाद होता टा 
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उनके इस अज्ञान का दुख होता है। वाकी विशेष चितनीय नहीं हे। कुछ 
भी हो, परतु उन्होंने इतना विरोध और विद्वेप प्रकट किया हो, तो भी मैं 
उनपर क्रोध नहीं कर पाऊँगा। वे सारे मेरे ही हैं तथा उनकी सेवा में जीवन 
किसी भी प्रकार काम आया तो भी वह परमेश्वर की कृपा होगी, यह मेरी 
दृढ श्रद्धा है। इसलिए जैसी प्रभु की इच्छा होगी, वैसा होने दो, इसलिए मैं 
निश्चित हूँ। 

(मूल मराठी) 


६५ व्छार्य के लिए सर्वस्व त्याग की प्रथा प्राचीन 
श्री देवपुजारी, छिदवाडा १५ दिसबर, १६४६ 


आज भी मैं जल्दी में ही हूँ, क्योंकि कल प्रात काल मुझे 
प्रवास के निमित्त जाना है। तिस पर भी आपको आया क्रोध देखकर 
अधिक काल होने से आपको इस विकार से कष्ट होंगे- यह सोचा और यह 
पत्र लिख रहा हूँ। 


अपने समाज में समाजहिताथ घर-बार छोडकर श्रेष्ठ काय करने 
की प्रथा अत्यत प्राचीन और सर्वमान्य होने से और अपनी सास्कृतिक 
प्रणाली में इस त्याग की सराहना की जाने से, सघकार्य में भी (जो कि 
सास्कृतिक कार्य है) उस प्रणाली का प्रभाव रहना स्वाभाविक ही है। यदि 
अपनी सस्कृति को छोडकर अन्य जीवन-प्रणाली लेना उचित होता तो यह 
कार्य किया ही न होता और आपकी समस्या भी न रहती। परतु अपनी 
सस्कृति छोड अन्य लोगों की जीवन-प्रणाली स्वीकार करना आप उचित 
नहीं समझेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। 

इस अवस्था में ये दो विचार- कार्यार्थ यदि आवश्यक हो तो सब 
छोड काम करते जाना और घर-बार चलाकर यदि हो सके तो कार्य करना 
पहले से ही चलते आ रहे हैं। हम लोग दोनों विचारों को ठीक समझते हें! 
इसीलिए इस कार्य में दोनों प्रकार के कार्यकर्ता हैं उनमें घर-वार सेभालनेवालों 
का ही प्रमाण बहुत अधिक है। कुछ सब छोड जानेवाले हैं और रहेंगे, 
उनका रहना आवश्यक भी है। मैं आशा करता हूँ कि आप पूर्वायहनिरपेक्ष 
होकर विचार करेंगे। 


(मूल 
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६६ आत्म निदा से दूर रहे 
श्री वाळू ओगले, पुणे २० मार्च, १६० 


सदैव मन में आत्मतिदा, आत्मावज्ञा के भाव पनते रहे आर सा 
किसी भी सत्कार्य की ओर बढने न देते हों, बट अबस्था ठीक नहीं है।३ 
अत्यल्प अपवाद छोडकर प्राय प्रत्येक के जीवन में कुछ न कुछ उठि पुर 
दुर्गुण आदि रह्ते ही हैं। अपने गतजीवन की ओर निष्पक्ष दृष्टि सै 
समय प्राय सभी के जीवन में ऐसे अवसर अनेक वार आए हुए फ 
जब पश्चाताप होने लगता है कि दुबारा उनकी पुनरावृत्ति नही होगी। pe 
उन प्रसगों का भन में चर्वण करते रहने से मन विषण्ण और निराश 
है। यह ठीक नहीं है वीत गई, सो वीत गाई । अब जीवन का नपा 
उत्तम अध्याय प्रारभ करने का निश्चय कर भावी जीवन न 
कार्य- दोनों दृष्टि से सब प्रकार से उत्तम करने के लिए प्रसल क 
चाहिए । (मूल मराठी) 


६७ आवश्यक युक्तिवाद श्रेयरव्छर 
अप्रेल, १६९० 
चि शरद कळणावत, लाखादूर १६ अप्रैल, *€ 


श्री तुपटे मास्टर अपने अत्यत निष्ठावान स्वयसेवक हैं। उ शह 
के रहनेवाले तथा अधिक पढे-लिखे हो इसलिए तुमसे वाद करना 


कठिन लगता हो, परतु उससे यह न समझो फि उनकी श्रद्धा या 
कम है। 


केवल वाद-विवाद से काम नहीं होता। प्रेममय तथा आदर 


व्यवहार से आत्मीयता बढाकर अपने जैसी कार्यनिष्ठा सक्रामित करने 
सच्चा और स्थायी काय होता है। 


वाद-विवाद से कभी-कभी बहुत चडी हानि भी होती है ge 
पढा-लिखा व्यक्ति वाद-विवाद में निरुत्तरित होने पर अपने को अप 
समझ कर नाराज हो जाता है और कार्य से दूर चला जाता है। पैसा ड 
तो अपना काम कैसे चढेगा? 

अतएव सघ समझाने के लिए जितना आवश्यक हि, उतनी ही 
युक्तिवाद किया जाए, परतु केवल बुर्द्धि-बैभव के प्रदर्शन के लिए वाद-विवाद 
न किया जाए। (मूल मराठी) 
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६८ देश विभाजन की पीडा 
श्रीमान जे पी दीवानी, ठाणे (महाराष्ट्र) १ जुलाई, १६५० 


देश-विभाजन के वाद पजाब, सिध और पूर्व बगाल में उध्वस्त 
हुआ। अपना जनजीवन देखकर, वाह्यत यद्यपि आनद दिखाता हूँ, किन्तु 
अत करण में व्यथित हूँ। जिनसे बहुत प्रेम किया, जिनका आदर किया, 
अपने प्रियजनों से बिछुडे हुए उन लाखों बाधवों के दुर्भाग्य का जब भी मैं 
विचार करता हूँ, तव मैं अत्यत व्यथित होता हूँ। हमारा कार्य इन वाधवों 
का असह्य दु ख मिटाने में इतना समर्थ नहीं, यह सोचकर तो दुख की 
सीमा ही नहीं रहती । मन की इस विचलित अवस्था में, जव मुझे विस्थापित 
होकर भी धैर्य, शाति से सव सकटों को सहता हुआ, प्रामाणिक उद्योग से 
अपने जीवन को बहुत हद तक सँभालता हुआ, परिचित, प्रिय व्यक्ति 
मिलता है, तो मुझे बडी प्रसन्नता होती है। अपने परिश्रम से निर्माण किए 
हुए आपके घर पर में जब आया, तव इसी के फलस्वरूप मुझे मन शाति 
का अनुभव हुआ। 
आपके अथक परिश्रम से मुझे विश्‍वास है कि आपने जिस सगठन 
के प्रति अपनी निष्ठा हृदयपूर्वक समर्पित की है, उसके दारा समाजसेवा का 
ब्रत सफलतापूर्वक निभाएँगे। आपके सपूर्ण कार्य में ईश्वर आपको यश 
प्रदान करे। 
(मूल अग्रेजी) 


६६ क्छार्यढक्ष श्वयसेवको व्छा निर्माण आवश्यक 
श्री विठोबा पेंढारकर, कोयटूबर (तमिलनाडु) २१ जुलाई, १६४० 


परिस्थिति को ठीक से पहचानकर कार्य की पुनर्रचना करते समय 
केवल चिकनी-चुपडी बातें करनेवाले, परतु कृतिशून्य लोगों को प्रारभ में ही 
बहुत महत्त्व न दिया जाए। लगता है कि पहले ऐसा हुआ था। जो आए, 
वे ऐसे थे और सज्जन थे, परतु अपनी भावनाओं से तद्रूप होकर कार्य 
करने की शक्ति और कार्य के लिए कडी मेहनत करने की इच्छा न होने 
से कार्य नहीं हो सका। दूसरों पर इससे यह सस्कार हुआ कि सहानुभुति 
दिखाना ही पयाप्त है। इसकी पुनरावृत्ति न हो। कायदक्ष, उत्साही, नियमित 
स्वयसेवकों का प्रारभिक कार्यकारी गुट निर्माण करने का प्रयत्न 1५, 
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१०० सघ-बधुत्व का नाता अदूट 
श्री रा कु चाडक, सगमनेर (माषराष्ट्र) १८ अक्तूबर, १४ 


आपने जो कटा टै कि आप सपकार्य से नाता तोडफर मने 
कार्य तथा उसके लिए प्रथम परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने का प्राग 
करनेवाले टै, वत उचित हे। मन के विरुद्ध, स्वय की प्रतारणा कर 
का केवल दिखावा खडा करने से आपका भी कुछ लाम नहीं होगा पर्ष 
सघकार्य का भी कुछ लाभ नहीं होगा। सघकार्य के प्रारम से टी अपनी य 
नीति रही है कि कार्य से सहमत होने के पश्चात्‌, पूर्ण श्रद्धा सै वह कि 
जाए उसमें कुछ श्रद्वावान व्यक्ति अपवाद रह सकते हैं, परतु यह सव ग, 
होता है, इसलिए उसके विषय में आत धारणा रखना अनावश्यक है 
इसलिए सप्रति आपकी सघकार्य से सहमति न होने से आप उसमे प 
नाता तोड रहे हैं, इसका मुझे दु ख नहीं। अर्थात्‌ आप-सा प्रज्ञावान 
कार्योपयोगी हो सकनेवाला स्वयसेवक दूर जाने का दु ख मन सै दूर हेत 
असभव ही है। परतु मुझे आपके इस वाक्य से कि "में अकेला हू मुवे पा 
ओर हृदय को शूल-सा चुभनेपाला दुख हो रहा है। इसके रे में मैं की 
कहूँ? आपने सघ से दूर जाने की ठान ली है, फिर भी एक बार स्वयमेका 
के नाते आपसे बधुत्व का अटूट नाता जोड लेने के कारण मैं आपको नह 
छोड सकता । सपृण समाज से तादात्म्यता का प्रयास, यही समाज-जीवन _ 
मेरा अपना ध्येय होने से मैं शरीर से दूर रहा, तो भी मन से आपके ल 
ही रहूंगा। मैं निरुपाय हूँ। इसनिए आप अक्लेपन का भाव मर्न 
रखकर एक मित्र-वधु के नाते मेरे जीवित रहने तक मैं आपके लिए ह सु 
आप न भूलें। परमेश्वर की कृपा सै सघ कार्य होगा। 

निवेदन है कि आप इतना अवश्य स्मरण रखें कि मेरे और आपके र 
आत्मीयता के सवध हैं, वे वतमान तात्कालिक कार्यनिवृत्ति के कारण खंडित 
हो सकते! इसका आप स्मरण रखेंगे तो मुझे अतीव प्रसन्नता होगी! 


१०१ हम आजीवन कार्य करने के लिए व्छटिब्स्व्ह 
श्री अच्युत कोल्हटकर, सातारा १६ दिसबर, १६४० 


हम सघ के स्वयसैवक हैं। अनेक वर्षों तक आपने प्रचारक कै नॉ 
सफलतापूर्वक कार्य किया है। उस पद की गरिमा को शोभा देनेवाला कार्य 


१९६) श्रीशुरुणी शमन खा ५ 


आगे भी करना है, इस बात का स्मरण रखकर ऐसा कार्य ढूँढा जाए, जिसे 
आप निबाध रूप से कर सकें। आगे प्रचारक के नाते कार्य न कर सकने 
के कारण कोई न्यूनता निर्माण हुई है, ऐसा नहीं है। कोई-कोई यह मूल 
धारणा बना लेते हैं तथा उसके कारण प्रचारक-कार्य से निवृत्त होते ही 
कार्य नहीं करते। यह ठीक नहीं है। कुछ लोग यह धारणा बना लेते हैं कि 
कुछ समय तक प्रचारक रहे, अपना जीवन कृतकृत्य हो गया। अब अपने 
ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रही। परतु हम लोग आजीवन कार्य करने के 
लिए कटिबद्ध हैं, उसी में स्वयसेवक के नाते अपने जीवन की सार्थकता है, 
यह बात वे भूल जाते हैं। आप इसका ध्यान रखेंगे तथा अपने उत्तम कार्य 
से श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। (मुल मराठी) 


१०२ समुचित श्रद्धाजलि 
डा दोशी, राजकोट २१ दिसबर, १६५० 


देश की वर्तमान सकटमय अवस्था में सरदार पटेल की मृत्यु से 
देश को बहुत बडा आघात पहुंचा है। इस भयानक आघात में से यशस्विता 
से उवरने की शक्ति ईश्वर देगा, यही आशा हे । भारत के महान सुपुत्र के 
प्रति श्रद्धाजलि अर्पित कर इस आघात के लिए सपूर्ण देश द्वारा शोक व्यक्त 
करना स्वाभाविक है। राजकोट में श्री रसिकभाई पारेख की अध्यक्षता में 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ की ओर से शोकसभा का आयोजन कर, सौराष्ट्र के 
इस महान देशभक्त एव समर्पित श्रेष्ठ कार्यकर्ता के प्रति श्रद्धाजलि अर्पित 
करना अत्यत समुचित था। देश को क्षति पहुंचने से प्राप्त शोकाकुल 
अवस्था में भी में श्री रसिकभाई तथा शोकसभा में उपस्थित सभी 
महानुभावों के प्रति कृतज्ञ हूँ। (मूल अग्रेजी) 


१०३ सगठित शाब्द्रजीवन सब शमस्याओ का उत्तर 

श्री एस वैकुठन, तिरुनलबेली १६ जनवरी, १६५१ 
कुछ जगह पर अपने कार्य की जो थौडी-सी हानि हुई है, उसके 

कारणों का आपने सकेत दिया । क्या केवल बैठे-बैठे शिकायत करने से ही 

वर्तमान समस्याएँ सुलझ जाएँगी? इसलिए अपने अन्य बाधवों को उत्साह 


कर इतना मजबूत सगठन बनाएँ कि परिस्थिति पर अपना प्रभाव. 
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समस्याओं को सुलझाने के कोई उपाय हम सोचें, यह अधिक be 
नहीं है क्या? इसलिए सुदृढ सुसगठित राष्ट्रजीवन निर्माण कर, उस 

आर्थिक विषयों सहित सपूर्ण समस्याओं का निराकरण हम कर 
यही हमारा प्रमुख कार्य है। कठिन परिस्थितियों के ऊपर केवल ओत १. 
से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि उससे समाज का मनोवल और | 
अत अपने बधुओं को समुचित प्रेरणा दें, प्रोत्साहित करें, शिक्षा दै, टर 
करें, और यह कार्य भी परिश्रमपर्वूक एव तेजी से करें। यही हमार 

और तत्काल कतव्य हे। (भूल अग्रेजी) 


१०४ उपनयन सस्कार का महत्त्व 
bro १६ 
चि रघुवीर , मुबई १३ फरवरी, 


उपनयन एक महत्त्वपूर्ण सस्कार है। जीवन-भर परिश्रम कर मै 
विद्या प्राप्त करने, शुद्ध जीवन व्यतीत कर अपने समाज-बधु 
कर उनके दु ख-निवारणार्थ तथा सुख-प्रदानार्थ तन-मन-धनपूर्वक 
करने तथा इस प्रकार अपने राष्ट्र को वैभव तथा गीरव प्राप्त करा 
निश्चय इस दिन करना चाहिए। रम 

इस पवित्र दिवस पर इस महान लक्ष्य के लिए जीवच कहिए । 
करने, क्षुद्र व्यक्तिगत स्वार्थ के वथ न होकर जीवन-भर ध्येयसिद्धि पि 
अविरत परिश्रम करने का दृढ सकल्प कर, वह पूरा करने र सुन 
परमेश्वर के निकट मोगी जाए । वह सर्वशक्तिमान यह शुद्ध प्रार्थना सु 
सभी उत्तम इच्छाएँ पूर्ण करेगा । (मूल मराठी) 


प्रय्न 





१०८ श्री शुरुगोविदसिह णी व्छा प्रेरक जीवन , 
श्री महीप सिह जी, कानपुर १४ फरवरी) क्य 
“दशमेश? का जयती अक पढकर पूरा किया! अत्यत hia 
अनुभव कर रहा हूँ) आज की पथभ्रष्ट हिदू जाति को इस महान म बह 
परिपूर्ण श्री गुरु का स्मरण करने की आयश्यकता है। यह जीवन 
जीपन था, जी कि आज भी समाज की मृततुल्य अवस्था से उठाकर 
दे रहा है। हम लोग सर्व प्रयत्न करें कि इस 'जीवन के अमृत का 
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को पान करवाकर, उसे समर्थ, सपन्न, राष्ट्रजीवन (अमर राष्ट्रजीवन) 
निर्माण करने में सफल करें। 


१०६ पारिवारिक जीवन शष्द्र-कार्य को पोषक 
श्री कृष्णराव करदीकर, पुणे १६ फरवरी, १६४१ 


विवाह होना, याने जीवन पर बधन लगना- ऐसा नहीं है। इसके 
विपरीत उससे जीवन में स्थिरता, मन पर नियत्रण, अपना जीवित कार्य 
पूर्ण करने की अधिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। आपने भी सधकार्य में 
प्रचारक के नाते प्राणपण से परिश्रमपूर्वक कार्य किया है। मुझे विश्वास है 
कि उसका स्मरण रखकर, अपनी दृढता से सुसगत ऐसे कर्तव्यदक्ष जीवन 
की रचना करेंगे तथा पारिवारिक जीवन से राष्ट्रसामर्थ्य निर्मिति का अपना 
कार्य विसगत न होकर, वह काय को सर्वथा पोषक तथा वधक है, ऐसा 
उदाहरण आप स्वय कै आचरण से प्रस्तुत करेंगे। (मूल मराठी) 


१०७ अपप्रचार से भी अपना कार्य रकता नहीं 
श्री दक्षिणामूर्ति, मदुरै १६ फरवरी, १६५१ 
समाचार-पत्रों में लेख एव कुछ लोगों द्वारा प्रस्तुत किए हुए पत्रको 
से अपने विरुद्ध होनेवाले अपप्रचार से अपने कार्य की गति रुक नहीं 
सकती। अपने महान उद्देश्य के प्रति श्रद्धा रखते हुए तथा अपने तथाकथित 
विरोधियों के प्रति भी विद्वेष न रखते हुए हम अपने समाज के सुदृढ 
सगठन का कार्य करते रहें । वह दिन दूर नहीं, जब इन्हीं “घर लौटे विछुडे 
पुत्रों! (2002 $००8) को आलिगन देने का आनद हमें मिलेगा। 
अपना कार्य बढाने की दिशा में अधिक प्रयत्न कर, हम इन 
आलोचनाओं का, फिर वे कितनी भी निदाव्यजक हों, सदैव उत्तर देते आए 
हैं। वाद-विवाद या न्यायालयीन कार्यवाही में उलझने से समय एव शक्ति का 
व्यर्थ अपव्यय होता है! अपने कार्य के अतिरिक्त दूसरी बातों के लिए हम 
समय एव शक्ति खर्च नहीं कर सकते! हम स्वय की अच्छी तरह से जानते 
है तथा स्वय के बारे में दृढ विश्वास होने से दूसरों की कीचड उछालने 
की कवायदों से, जिन्हें वे स्वस्थ देशभक्ति का कार्य समझते हैं, अपना 
मनोरजन मात्र होता है! (मूल अग्रेजी) 
श्रीशुरुणी शमश्च खड = धनी 


क 


१०८ व्छर्तव्य करै, फल की आया न करे 
श्री सपत विट्टता शिदे, फटाटण ६ अग्रैल, 9 


मा मे बुल काम करने की उमग रहती है, उसके अनुसार वा 
परिश्रम भी करता रै! कुछ फल मिनता है, परतु और अधिक फल i 
ऐसी इच्छा होगे से अस्वस्थ होता £1 फल-प्राष्ति अनेक वाती पर नि 
रहने से बिल्कुच गणित के हिसाब से वर मिले, ऐसी अपेक्षा करणा 0 
₹ै। कभी दिखाई देता रै कि अत्यत परिश्रम रोकर भी उसका कु त 
उपयोग नहीं हुआ, तो कभी अल्प प्रयत्न से अपरिमित सफलता प्रात ₹ र 
₹। परतु ऐसे सहज प्राप्त हुए यश के पीछे कितने लोगों के किस i 
ज्ञात या अजात परिश्रम होगे, इसका एमें सही क्या, बिल्कुल ही नात ठ 
रोत्ता। इस भावना से कि सुलभ यश हमें भी प्राप्त हो, कि सप्रति 
परिश्रमपूर्वक कर्तव्यपूर्ति के नित्य काम के कारण, यदि उतना ps 
न मिला तो अस्वस्थता पैदा होती ह) परतु ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता अः क्ले 
फल से मोहित नहीं होता अपितु योग्य मार्ग से परिश्रमपूर्वक प्रयतन भी 
रहने पर भी कभी अल्प, तो कभी शुन्य भी फल मिला, तो थित 
होता। 

सघ कार्यकर्ता ऐसा ही हो। आप वैसा बनें । अपने संघ-निर्माग 
इसी प्रकार दृढबती थे। हम उनका आदर्श अपने सामने रखकर, उग 
स्मृति सामने रखकर, उनकी स्मृति से प्रेरणा ग्रहण कर, प्राणपण ® 
परिश्रम करें तथा राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ बनाने का निश्चय कॅ! प 
मिलेगा 1 (मूल मराठी) 


१०६ वर्षप्रतिपदा पर शुभ शव्छल्प व्छरे 
१३ अप्रैल १६४१ 
श्री सुधाकर पचवाघ तथा श्री सदाशिव हिरवे, फलटण (महाराष्ट्र ) 
वर्ष प्रचिपदा के शुभ पर्व पर आप लोगों ने पत्र लिखे की 
आनद हुआ। इस दिन से नए सवत्सर का प्रारभ होता है! उस दिन करत 
हौनेचाले सवत्सर में सब प्रकार से उत्तम जीवन बनाने का सकल्प क 
चाहिए। उत्तम आदतें डालने तथा दोष त्यागने का सकल्प कर उसके 
अनुसार आचरण करने का दूढ निश्चय करना चाहिए! सघ के स्वयसैवक 
ष्ण ग्री शुरुणी समग्र छप 


के नाते प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श होने का प्रयत्न करना चाहिए। घर का 
व्यवहार, पाठशाला का व्यवहार, स्वयसेवकों के साथ व्यवहार, शाखा के 
सारे काम मन पूर्वक समय पर करना, शाखा में नियमितता, अनुशासन का 
पालन आदि सभी उत्तम बातों में आदर्श होने का दृढ सकल्प करना 
चाहिए। इससे अपना प्रिय सघकार्य उत्तम रीति से करने का सामर्थ्य 
चढेगा। आपको तथा अन्य छोटे-वडे स्वयसेवक वधुओं को इन गुणों के 
पोषण की ओर ध्यान देना आवश्यक है। विश्वास है कि आप उत्तम 
गुणसपन्न शुद्ध व्यवहार करेंगे तथा सवके प्रेम-भाजन बनेंगे। ऐसी मेरी 
इच्छा भी है। 


आप “विजय” नामक साप्ताहिक प्रारभ कर रहे हैं। उसके कारण 
उत्तम विषयों का अध्ययन करने का अभ्यास होगा तथा उत्तम पवित्र विचार 
सुव्यवस्थित शब्दों में प्रतिपादित करने का गुण आएगा । उत्तम विचारों का 
नित्य अभ्यास करने से, उनके अनुसार उत्तम बनने की प्रेरणा मिलेगी। 
इसलिए यह उत्तम उपक्रम है। उसे सफल बनाएँ। उसमें आपको सफलता 
प्राप्त हो। (मूल मराटी) 


११० सवय का व्यवहार आदर्श हो 
श्री सरदार चेतनसिह, मानसा (पजाव) १४ अगस्त १६४१ 


अव यदि समाज के सर्वसाधारण नैतिक रतर के विषय में 
देखा जाए, तो यह सत्य है कि नैतिकता कम हो रही है। दुर्देव यह है कि 
हर कोई नैतिक अध पतन में ही आनद मान रहा है तथा कुछ लोग तो इसे 
गौरवास्पद मानते दिखाई देते हैं। सभवत उन्हें लगता है कि यह अनैतिक 
आचरण ही दैनदिन जीवन के नियमों से स्वतत्रता, स्वच्छदता, उन्मुक्तता है । 
परतु हमें दृढता से अपना कार्य करते हुए, उनके प्रति अपना विरोध या 
क्रोध न दर्शाते हुए अपने जीवन का आदर्श उनके सामने रखना चाहिए । 
अपना उत्तम आचरण एव उन मित्रों से दृढ सपर्क रखते हुए ही समाज का 
नैतिक स्तर वढा सकेंगे। केवल आलोचना एव शिक्षक अथवा धर्मोपदेशक 
के समान उपदेश करने से काम और बिगडेगा। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह 
है कि स्वय में दृढ श्रद्धा रखें। सुयोग्य प्रयत्नों से ही हम इस परिस्थिति को 
बदल कर रहेंगे। (मूल अग्रेजी) 


श्री शुरुणी समग्र खड ८ [६१ 


१११ समाए मे स्थायी हुए व्यक्तयो द्वारा शघकार्य 
श्री श्रीराम आडप, करहाड १२ मई, १६४ 


आप प्रचारक न रहकर घर जानेवाले हैं। योग्य विचार कले ठ 
पश्चात्‌ ही आपने ऐसा निर्णय किया होगा! वापस जाने पर अपने स्य 
पर आज तक के प्रचारक-कार्य के योग्य काम आप करेंगे ही। क्योकि 
मुख्य रूप से सघ का काम समाज में स्थायी हुए और होनेवाले 
द्वारा होना चाहिए । प्रचारक प्रेरक प्रवासी कायकर्ता है तथा एकून 
प्रस्थापितकर्ता है। प्रत्येक स्थान का प्रत्यक्ष शाखाकार्य संबंधित bu 
स्थायी स्वयसेवकों द्वारा होना चाहिए। आपके जीवन से वह उदा 
सामने आना चाहिए । (मूल मराठी) 


११२ शघ्-श्थास्त्रा का महत्त्व | 
६ 
श्री बाबू साहेब मोडक, कल्याण २७ मई, १ 


शाखा अत्यधिक महत्त्व की वात है। वह एक सुयोग्य ho 
की तथा आवश्यक गुणों का सवर्धन करने की योजना है। गुणसप 
सत्सस्कार पूर्ण समाज ही उन्नत हो सकता है। अत राष्ट्रीय उ 
दृष्टि से हमारा कार्य तथा उसका शाखास्वरूप निरपवाद रीति से ja 
है। यह तो विल्कुल सीधी सी बात है। परतु कदाचित सरल होने कै 
ही वह अनेकों की समझ में नहीं आ रही है। हम सव वरिष्ठ मन प 
यदि स्वय प्रेरणा से तथा अपने आदर्श व्यवहार से उसको हरेक के शाखा 
अकित करते हैं, तब वह बात हरेक को जँचेगी, भाएगी, और फिर 
का स्वरूप शुद्ध चेतन्यपूर्ण बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। 

आपने वैसा निश्चय किया ही है। माननीय श्री दादासाहब 
जैसे अथक परिश्रमशील आदरणीय व्यक्ति आपके सहकारी हैं। अत 
होता है कि आपके जिले में कार्य भली-भोंति बढेगा। (मूल मराठी) 


११३ गृहस्थ जीवन कर्तव्यदक्ष हो 9 
श्री किशाभाऊ पटवर्धन, पुणे ८ जून, या 
जीवन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा उत्तम कार्य में उत्तम रीति से त 
योग्यता से व्यतीत कर अव आप गृहस्थाश्रम स्वीकार कर रहे हॅ! 
व्र] श्रीशुरुणी समग्र खड ६ 


। आश्रम सही अर्थ में तथा पूर्णत्य से समाज का आधार माना गया है। उसमें 
समाज की उन्नति के लिए अधिक प्रयल तथा परिश्रम करना कर्तव्य होता 
है। गृहस्थ जीवन भोग-वासना तृप्त कर श्वान-सूकर के समान केवल 

` प्रजनन करते रहने के लिए नहीं है, ऐसा श्रेष्ठतम लोग कहते हैं। आपका 

। पिछला कुछ वर्षो का कर्तव्य-परायण, समाजोपयोगी जीवन देखते हुए 

` आपका गृहस्थाश्रम आदर्श होकर अपना जीवन-कर्तव्य अधिक निश्चितता 

' से तथा मन पूर्वक आप करते रहें- आजन्म करते रहें, यही उचित होगा। 

' मेरी यही अपेक्षा है! आप सघ के एक जिम्मेवार स्वयसेवक, प्रचारक के 
नाते अनेक स्वयसेवकों को अधिक त्यागपूर्वक काम करने के लिए कहते 

| आए  हें। उस पूर्व जीवन की तथा उसके अपने शब्दों के योग्य, ऐसा 
आपका दापत्य जीवन हो। इसलिए मैं श्री परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना 
करता हूँ कि आपको सपूर्णत सुखी, सफल तथा कर्तव्यदक्ष गार्हस्थ्य जीवन 
प्राप्त होने के लिए वह आपपर पूर्ण कुपादृष्टि रखे। (मूल मराटी) 


११४ प्रचारक एव्कातिव् निष्ठा च्छा परिचय दे 
श्री नाथ काळे, चेन्नै १६ जुलाई, १६४१ 


कार्य का ओज तथा वृद्धि आप जैसे जिम्मेवार प्रचारक कार्यकर्ताओं 
के उत्साह तया लगन पर निर्भर है। आपकी मनोवृत्ति दिधा हो, तो उसका 
कार्य पर जाने-अनजाने परिणाम हुए विना नहीं रहता । इसलिए आवश्यक 
है कि आप तथा अन्य पुराने प्रचारक एकातिक निष्ठा और दृढता का 
चलता-फिरला जीवत उदाहरण स्वत के विचारों, भावों, मनोनिग्रह तथा 
व्यवहार से उपस्थित करें। आप इसमें सफल होंगे, ऐसा विश्वास है। 


(मूल मराठी) 

११५ स्पर्धा व ईर्ष्या ढुर्शुणो व्छा परिपाक 
चै नरेंद्रजीत सिह जी, कानपुर २० जुलाई, १६४१ 
तीन-चार दिन पूर्व स्वदेश” और कल “पाचजन्य” में एक शोकपूर्ण 
समाचार पढा कि शाहजहॉपुर के किसी स्वयसेवक की हत्या हुई। हत्यारे 
आर्यवीर दल के बताए जाते हैं। जिनके प्रति आत्मीयतापूर्वक सद्भाव लेकर 
हम लोग चलते हैं उन्हीं में से कुछ ऐसे अविचार से भरे दुष्कृत्य करने को 
उद्यत हों, यह अतीव दुख की वात है। क्षुद्र अभिमान और उससे निर्मित 
श्रीशुरुणी शमग्र खड ८ {६३} 


तशी 


रपर्धा, इत्यादि घृणित दुर्गुणों का ही या” परिपाक है। मुझे मृत हि 
बधु के आकरिमक तिघा पर जिताए शोक है, उससे कही अधिक 
सत्पथविरमृत्त अविचारी हत्यारें की सशोवृत्ति पर है। परतु र तो सरमा 
समाज का, विशेषकर समाज में ऐसे परस्पर विरोध और विद्वेष बीज 
जलाते रएनेवारो तथाकथित नेताओं का ही, विशेष रूप में दोष १ 
कारण उ दुर्दैवी युवकों के सवध में क्रोध नहीं, अपितु खेद ही bs 
दूषित वायुमउल की विकारवशता के कारण शिकार बन गए, यही कीं 
योग्य दिखता है 


११६ कार्यकर्ता अपनी योग्यता बढाएँ 
३ सितबर, १६५१ 
श्री प्रभाकर देशपाडे, माखजन (जि रत्नागिरि) महाराष्ट्र 
सघ-स्थान के कार्यक्रमों में सुब्यवस्थितता, नित्य के आ 
स्वयसेवकों में अकृत्रिम स्नेहपूर्ण वधुभाव तथा सपूर्ण समाज में अप 
के प्रति आत्मीयता बढाकर नए-नए स्वयसेवक जोडने के लिए प्रयास 
हुए शाखा के प्रभाव का क्षेत्र वढाने की ओर ध्यान दिया जाए 1 ति 
जी अवकाश का समय मिलेगा, उसमें अपनी वहुश्रुतता में वृद्धि क क 
लिए ज्ञान-सपादन करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे कार्य 
साथ-साथ अपनी व्यक्तिगत तथा कार्य करने की योग्यता वृत 


(मूल मराठी 
११७ प्रयत्नो का फल मिलता ही है ५ 
श्री प्रभाकर लाखे, कोलकाता ३ सितवर, १६ 


काम करते समय बीच-वीच में अतर्भुख होकर पि 
अत्यत लाभदायक होता है। ऐसा विचार करते समय वाहरी काः 
मनोनुकूल न दिखने पर विषण्णता आती हे तथा कुछ sass 
आत्मग्लानि मन में पैदा होती है। यह स्वाभाविक हे परतु काय 
को किसी भी परिस्थिति में आनद से बेहोश नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार 
विपरीत परिस्थिति में हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। कई वार अपने 
किए जानेवाले प्रयत्नों का प्रत्यक्ष फल दिखाई नहीं दिया, तो भी परदे i 
है कि प्रयत्नो का परिणाम अवश्य होता ही है। केवल मन पूर्वक एकाग्र चि 
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से प्रयत्न करना चाहिए। तुम इस प्रकार प्रयत्नरत हो, इसलिए इधर-उधर 
की परिस्थिति या प्रयत्नसिद्धि के बारे में विशेष चर्वित-चर्वण न करते हुए 
नि शकता से अपना काम तेजी से तथा उत्साह से करते रहो। (मूल मराठी) 


११८ शघकार्य की नितात आवश्यकता 
७ सितबर, १६५१ 
श्री नरसिह बालकृष्ण जोशी, हसूरचद (जि कोल्हापुर, महाराष्ट्र) 


अपने कार्य की नितात आवश्यकता है। परस्पर अत्यत स्नेह, 
सहयोग, आत्मीयता- ये गुण वृद्धियत होकर सपूर्ण समाज में सही अर्थ में 
सगठन निर्माण होना तथा एकता के सूत्र में बँधा हुआ समाज अनुशासन 
में रहकर स्वराष्ट्र के जीवत बोध से ओतप्रोत होना नितात आवश्यक है। 
यह कार्य हुए बिना बाहरी सकटों तथा भीतरी दु ख दैन्य, दारिद्र से मुक्ति 
नहीं मिलेगी। सपूर्ण समाज एक बृहत्‌ परिवार है, इस जागृत भावना से हम 
सब वधुओं को काम में जुट जाना चाहिए। श्री परमेश्वर की कृपा से हमने 
यह जो कार्य नि स्वार्थ मन से स्वीकार किया है, उसमें अवश्य यश मिलेगा। 

(मूल मराठी) 

११६ शष्ट्रकार्यार्ध सर्वस्यार्पण 
श्री पद्मनाभन, कोयवटूर ८ सितयर, १६५१ 

आप एक पुराने एव अनुभवी कार्यकर्ता हैं, अत आप अपने 
कार्यक्षेत्र में व्यस्त ही होंगे। आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। 
लेकिन में यह वात अवश्य कहूँगा कि आप स्थानीय कार्यकर्ताओं की 
उदासीनता तथा आलस्य हटाकर उनमें उत्साह भरें। सपूर्ण समाज एक 
बृहत्‌ परिवार है, जिसमें समाज के प्रत्येक घटक मैं राष्ट्रभक्ति की प्रखर 
भावना से प्रेरित अनुशासित, सुसगठित जीवन का सुदृढ भाव जगाकर 
सपूर्ण समाज एक अटूट प्रेमबधन में बाँधा जाए । प्राथपण से इस चिरजीवी 
राष्ट्र को सुखी, वैभवशाली, अजेय, प्रभावी तथा विश्ववद्य बनाने के लिए 
सर्वस्वार्पण करने की सिद्धता निर्माण की जाए। सघ की यही पहचान है 
और इस कार्य में आप निश्चित सफल होंगे। 

इस पवित्र कार्य में स्वय को जितने दुढ निश्चय से समर्पित कर 
देंगे, उतना अधिक यश आप प्राप्त करेंगे। (मूल अग्रेजी) 
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१२० विद्यार्थियो मे काम करने की शीति 
|] 
श्री र द शेवडे, सातारा ६ सितवर, १६ 


सातारा शाखा की अवस्था मुझे ज्ञात है। यह बढती नही। इ 
कारण क्या हे-'वाधाएँ?, “विरोध” के वारे में रवयसेवर्की द्वारा Eos 
हो-हल्ला करने की अकार्यक्षमता? शालाओं के बारे में अपना कहा हँ 
बिल्कुल स्पष्ट है। उत्तम अभ्यास करना, शाला में उत्तम ह 
विद्यार्थियों में लोकप्रिय तथा आदरणीय होना, अपनी सोजन्यता हा 
से अध्यापक वर्ग के आशीर्वादयुक्त प्रेममाजन बनना तथा अपने हा 
बधुओं में हिल-मिलकर अपनी बोल-चाल से अपने पवित्र कार्य का 
उनपर डालना, विद्यार्थी-वर्ग में योग्य मार्गदर्शन के अमाव में जो उच्छु i 
दिखाई देती है, उसमें न वहते हुए अपना प्रभाव सव पर पडेगा, ऐसा $ 
व्यवहार होना, यही मार्ग हे। यही उपाय है। (मूल मराठी) 


१२१ पुराने स्वयशैवक कार्यप्रवण कैसे होणे 
श्री कुमारिल भागवत, ११ सितबर, १६१ 


यह सच है कि पुराने स्वयसेवकों को कार्यप्रवण करने में सफर 
नहीं मिलती। परतु उसके बारे में दुख करने का कारण me न 
स्वयसेवकों से स्नेह-आत्मीयता के सवध स्थायी रहेंगे, दुराव निं fe 
होगा तथा उन्हें भी इस सवध से, हम स्वयसेवक थे और हैं, इतना जाँ 
रहेगा, इस हद तक उनसे बोलचाल रखेंगे तो पर्याप्त है। वे शाखी में उनी 
आदि विषयों पर उनसे चर्चा न की जाए, परतु व्यक्ति की परख कर, उन के 
मनोदशा देखकर यह विषय भी मृदुता से, आज तक की अनुपस्थिति 


का 
बारे में दोष न देते हुए, कह सकते हैं। इसके लिए सुक्ष्मता से विचार के 
व्यवहार करें। (मूल मराठी) 


१२२ त्र्हणभार मे आनद , 
श्री भालजी पेंढारकर, कोल्हापुर १६ सितवर, १६१ 


अनेक वर्षीं का हमारा स्नेह सवध है। इस काल में आपने मैरे लिट 
तथा हमारे कार्य के लिए न मालूम कितनी हानि उठाई है, और कितनी 
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बार उठाई है। परतु मैं आज तक आपके लिए कुछ भी नहीं कर सका! 
' आपको अपरिमित, कष्ट, दुख तथा सव प्रकार की हानि पहुँचाने के 
लिए ही मैं कारणरूप रहा हूँ। अब यह एक ऐसा प्रसग उपस्थित हुआ 
था, उसमें मुझे कुछ स्वल्प सेवा का भाग्य प्राप्त हो सकता था, परतु 
आपके स्वावलबनपूर्ण कर्तृत्वसपन्नता ने वह अवसर भी मेरे हाथ नहीं 
लगने दिया। अस्तु, प्रतीत होता है कि आपका ऋण सिर पर वनाए 
रखकर ही इस देह को छोडना पडेगा। कदाचित्‌ यह विधि का विधान 
हे। वह भी कोई खराव बात नहीं है, क्योंकि अगले जन्म में इसी कारण 
से मुझे आपका स्नेहपूर्ण सहवास प्राप्त होगा- ऐसी ही यदि परमेश्वर की 
योजना हो, तो वह उसकी कृपा ही है। 

(मूल मराठी) 


१२३ शक्षी व्यक्तियों सै शबध रखे 
श्री भास्कर दामले, चिदवरम्‌ २४ सितवर, १६५१ 


आप पुराने तथा जिम्मेवार प्रचारक है । आपके मन में सदेह को 
स्थान न रहे। जिस प्रकार के कुछ व्यक्तियों से भेंट होने की अफवाहों 
के विषय में आपने लिखा है, उनके बारे में विचार करना हो, तो मान 
लो भविष्य में वे मुझसे आकर मिले, तो उससे आपका मन सभ्रमित 
क्यों हो? मुझे आवश्यक लगा तो चाहे जिस व्यक्ति से मिलूँगा तथा चाहे 
जिस व्यक्ति को भेंट करने की छूट दूँगा। क्योंकि अपने हिदू-समाज के 
किसी व्यक्ति को बहिष्कृत करना- विल्कुल निकृष्ट और त्याज्य व्यक्ति 
हुए बिना- अपने कार्य में बैठता नहीं। क्या आपको यह विदित नहीं 
है कि मेरे सारे कार्य का एकमात्र सूत्र यह है कि सब दृष्टि से सधकार्य 
को पोषक व्यवहार होता रहे। 


अन्य स्वयसेवकों को भी दृढता सिखानी चाहिए। अन्य लोग 

क्या कहते है, इसका किसी भी स्वयसैवक के मन पर विपरीत परिणाम 

नहीं होना चाहिए। अपना कार्य करते समय स्वयसेवकों में इन सारे 

आवश्यक गुणों का सवर्धन करना तथा उसके लिए आपका अत्यत दृढ 
रहना आवश्यक है। 

(मूल मराठी) 
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१२४ यद्ठ कार्य याने चैतन्य शक्ति का अखद प्रवाह 
प्रा राजेद्रसिए (र्ज्शुभेया), प्रयाग २७ शितपर, ४ ! 


कार्य की आप रचा एरय परी यी तिरपवाद श्रेष्ठता वी भा | 
रखकर सव सफ्यतेयक बंघु इसे बड़ा) तथा दुट कारी के लिए प्रपर 
होंगे ही । यर कार्य, योग घेतन्यशक्ति का अयड प्रवाए, इसके शुद्ध नि 
धारावाही तथा उत्साएेरमियुक्त अविरत रूप रो यर्धमात राने से जी ई 
प्रत्येक रूप में प्रभाव तिर्माण ले, सफलता प्राप्त होगी! 


१२४ स्थायी और तात्कालिक व्छार्य 
श्री वावासाएव भिउे, पुणे २ अक्तूबर १६0 


प्र 

हमारे समाज की उदासीनता पर्वत जेसी विशाल रै) उसे तडे 

हेतु बहुत परिश्रम करने पड़ेंगे। स्थायी राष्ट्र-सस्थापना का कार्य वी 

तात्कालिक सेवा-कार्य, इन दों का महत्व ऑकने में बडे-बडे भी गही 

कर सकते हैं। दोनों प्रकार के कार्य सम्मुख उपस्थित होने पर कुछ के 

में मन सभ्रमित होने की भी सभावना ट! इस उलझन को दूर हदा ह 
लिए आप सर्व प्रकार की उपाययोजना कर हो ररे हैं तथा मार्गदर्शन दे 


रहे हैं। अत प्रतीत होता टै कि कार्य सुचारु रूप से सपन्त हौ 
(पूल मागी] 


१२६ शमवयस्क बच्चुओ के साथ निष्कपट मैत्री हो 
श्री व्यकटेश कुलकर्णी, वाडे ३० अक्टूबर, १६४ 


अपना कार्य करते समय अनेक समवयस्क बंधुओं कोत, 
निष्कपट मित्रभाव निर्माण करना पडता है। छोटे तथा बडे लोगों से यो 
रीति से आत्मीयतापूर्ण व्यवहार कर सबके मन में स्वय के विषय मेज 
तथा स्नेह पैदा किया जाए, सब स्वयसेवकों के घर पर नित्य जाना 
रहे तथा प्रत्येक के घर के ज्येष्ठ व्यक्तियों के साथ ऐसा आदर, नम्रता त्‌ 
प्रेमपूर्ण स्वाभाविक व्यवहार करें, जिससे उन्हें लगे कि यह अपना ही 
है। अपने मित्रों से भी मिल-जुलकर रहें और समय-समय पर उन्ढे सप के 
चारि में वतलाकर उन्हें अपनी ओर तथा सघकार्य की और आकर्षित करे 
अपने इस अति प्राचीन राष्ट्र के इतिहास में श्रेष्ठ घटनाएँ घटी हैं तथा 


F ६ च्य श्र शुरुणी स्म छाड ५ 


री 


अनेक अलीकिक महापुरुष हुए हैं, उनके विषय में स्वय पठन आदि से 
जानकारी प्राप्त कर उत्तम सस्कार ग्रहण करें तथा वह जानकारी अपने 
वधुओं को देकर, उनके मन में हम भी वैसे ही श्रेष्ठ वनने तथा राष्ट्र की 


` सेवा करने की पात्रता आत्मसात कर स्वकर्तव्यपूर्ति की उत्कट इच्छा पैदा 


गरि" 


करें। इस प्रकार नित्य नए-नए विषयों पर बोलते रहे, तो आनद निर्माण 
होगा तथा सव एकत्र रहकर प्रेम सै जीवन व्यतीत करने की इच्छा सबमें 
पैदा होगी। इस इच्छा की प्रत्यक्ष अनुभूति होने के लिए सघ दैनदिन कार्य, 
याने शाखा कितनी आवश्यक है, यह सब बधुओं की समझते रहें। इससे 
तुम कार्य में सफल होगे। मेरी इच्छा है कि इस प्रकार आचरण कर तुम 
उत्तम कार्यकर्ता बनो और तुम्हारा सारा जीवन उत्तम वने | (मल मराठी) 


१२७ कर्तव्य-निष्ठा का विलोभमीय उदाहरण 
श्री रामप्रसाद, वराकपुर (बगाल) १ नवबर, १६५१ 


इतना महान शोक होनेपर भी आवश्यक कर्तव्य की पूर्ति के लिए 
आप अपने मन को सयम में रखकर लीटे हैं, यह अत्यत उचित है। इसी 
प्रकार सब विचार-विकारों पर विजय पाकर दृढता से अपने सघकार्य रूप 
सर्वश्रेष्ठ कर्तव्यपथ पर अडिग रहकर आगे बढते रहना यह प्रत्येक 
स्वयसेवक का गुण रहना चाहिए। अपने कार्य का ज्ञान आपको है ही। वह 
निरपवाद श्रेष्ठ है, यह स्पष्ट है। इसको पूर्ण करने का भाग्य अपौ 
स्वयसेवकों का है। और इस भाग्य के अनुरूप सबको गुणसपन्न, दृढ, 
श्रद्धापूर्ण, निश्वयी बनना है। आपने एक बहुत ही लोभनीय उदाहरण 
उपस्थित किया है। ऐसा ही श्रेष्ठ भाव आप में सदा वर्धमान रहे। 


१२८ चुनाव लडने व्ही स्वतत्रता 
श्री के सदाशिवराव, मगलीर १० दिसवर, १६५१ 


आप चेन्ने विधानसभा की सदस्यता के लिए चुनाव लड रहे हैं, यह 
जानकर प्रसन्नता हुई। कुछ प्रामाणिक तथा दृढ चारित्र्यवाले सदस्यों की 
आवश्यकता है, ताकि कुछ उद्दड सदस्यों के हाथों उच्छूखलता की ओर 
वढनेवाले शासन की स्थिति में बहुत हद तक सुधार आ सके! कई वर्षो 
से यह स्वच्छद वृत्ति, धृष्टता के साथ बेरोकटोक चलती आ रही है। मुझे 
श्री गुरुजी समग्र खड ८ (६६) 


आशा है कि मतदाता अपनी सृझवृझ एव न्यायप्रियता का परिचय देते ह 
आपको विधानसभा के माध्यम से लोकसेवा का अवसर देंगे। 


किन्तु इस कारण सघ कै विद्यमान दायित्व से मुक्त kd 
आपने मुझे क्यों लिखा, यह मेरी समझ में एही आया। सष के छ 
अपितु पदाधिकारी को भी घुगाव लड़ने से रोकने का कोई भी 4421 ७ 
के सविधान में नहीं। किसी राजकीय दता के पदाधिकारी के लिए त 
पदाधिकारी के रूप में बने रहने में केवल बंधन है। इसके अतिरिक्त, रू 
लडने के लिए तथा किसी भी राजकीय दल का सदस्य होने के ति 
स्वातत्र्य टै। सघ का विद्यमान पद छोउने के विषय में मुझे लिखने वी 
आवश्यकता नहीं थी। (मूल अंग्रेजी) 


१२६ अघ-कार्य के निर्माता का आदर्श शामने रसे 
२ 
श्री हरिचद्र, पीलीभीत १२ मार्च, १८४ 


आप और मैं दोनों ही इस सगठन के स्वयसेवक हैं। अपने सवाँ 
सम्मुख अपने कार्य के निर्माता का पविन जीवन है। उसे ही जका 
का उगमस्थान के रूप में हम सव पहचानते हैं। उस स्फूर्ति से अपने यि 
मे कार्य के लिए योग्य जीवन व्यवहार करने का हम सब प्रयतन करं 
अनेक स्वयसेवक वधु अपने दायित्व को न समझकर आचरण दता 
तो भी हम लोगों को उनकी ओर दोप की दृष्टि से न देखते ई छा 
श्रेष्ठ स्फुर्तिदाता का ही आदर्श व्यवहार में लाने का प्रयत्न करना हैं 
अपने उत्तम व्यवहार से स्वयसेवकों के सम्मुख अच्छा उदाहरण 
कर कार्य को शुद्ध करना है, उसकी गति बढानी है। न 

मुझे आशा और विश्‍वास है कि आप अपनी हृदयस्थ व्यथा अपने 
उत्तम जीवन तथा सफल कार्य की प्रेरणा बनाकर योग्य रीति से अ 
कर्तव्य पूर्ण करेंगे । 


१३० स्वथ का परिशीलन व्छरे 
श्री लक्ष्मीनारायण एस तिरुवनतपुरम्‌ रू जुलाई, १६४२ 


प्रत्येक मनुष्य के जीवन में यदि बह जीवन के प्रति गभीर ही, एक 
अवसर ऐसा आता है, जब वह स्वय को अनेकानेक भावनाओं में बटा 
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1 है। यही समय है कि वह आत्मपरीक्षण करे। मैं आशा करता हूँ कि आप 


है 


I 
1 
t 
रै 
i 
f 


इस समय का उपयोग कर स्वय का परिशीलन करें, क्रियात्मक एव 


॥ भावनात्मक- दोनों ही प्रकार से, अर्थात्‌ स्वय को उससे पृथक कर। आपके 
, विचार हेतु मैं एक विषय आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। सभवत आपने 


उसपर ध्यान न दिया हो अथवा उसे आप अभिव्यक्त न कर सके हों। क्या 


५ सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी रुचि के अनुरूप जीवन-साथी की कामना 


करते हैं, जिसके मिलने के उपरात स्वय को स्थिर पाकर जीवन के अन्य 
कर्तव्यों की सही ढग से निभा सकेंगे? इसपर विचार कीजिए तथा इसका 
उत्तर दीजिए, जिससे आपकी उथलपुथल कम होगी। मेरा विश्वास है 
कि जगज्जननी की कृपा से आपको कोई कमी नहीँ रहेगी तथा आप किसी 
भी झिझक से मुक्त, मानसिक अस्थिरता अथवा अन्य किसी भी मानसिक 
विफलता से मुक्त, इस पवित्र कार्य में जुट जाएँगे । मैंने जो कुछ लिखा है, 
उस पर विचार करें तथा शीघ्र उत्तर भेजें। (मूल अग्रेजी) 


१३१ कर्मचारियो से रष्द्रभक्तिपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा 
श्री राम गोपाल, २८ सितबर १६४२ 


सपूर्ण शासन व्यवस्था राष्ट्रीय-भावना से ओतप्रीत रहे, ऐसा कहते 
समय आपने अपनी भीतियुक्त मन स्थिति व्यक्त की है। ऐसी मन की 
अवस्था में कर्मचारी वधुओं से निर्भय राष्ट्रभक्तिपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा 
रखना आपको असभव सा है। 

जव तक यह मनोवृत्ति है, ऐसा ही चलेगा। अपना राष्ट्र-जीवन 
दु खपूर्ण एव सकटग्रस्त ही रहेगा। अत स्वय अपने से प्रारभ करें। निर्भय 
होकर विशुद्ध राष्ट्रीय चारित्र्य से पूर्ण वनकर राष्ट्र सेवा करने का निश्चय 
करें। इससे प्रचलित शासन से कुछ कप्ट हुए तो आनद और उत्साह से 
उनको सहने की सिद्धता रखकर निरतर कार्यरत रहना आवश्यक है। 
इसका विचार करें। 


१३२ भयानक विदेशी दवाडयाँ 


डा भा वा मुले, सोलापुर २६ अक्तूबर, १६४२ 
आप अखिल भारतीय वैद्यकीय सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए हैं, 
यह जान कर बहुत हर्ष हुआ। ८० 
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गोएत्या-बदी के विषय में मेरे मन का एक विचार आप pl 
प्रस्तुत करता हूँ। औषधियों के रूप में हमारे देश में विदेशों त १ 
आता है। वैद्यकीय परामर्शवश अनेकों को उसे ग्रटण करना सी टो 
'विनकारनिस' तथा 'बोवरिल' इसके स्पष्ट उदाहरण हें। ऐसी हा 
अनेक औषधियों हैं। ऐसा नहीं है कि उनके विना रोगपुर्फि त 
सकती । उन्हे पर्याय रूप बहुत दबाएँ मिल सकती ₹ै। अत इस म 
गाय के मास, मेद, जठररस, यकृत, आदि से बनी हुई सव जद} 
दृढता से बहिष्कृत कर दिया जाए। उनके दारा हमारे लोगों के a 
गोमास प्रविष्ट होता ट1 अप्रत्यक्ष रीति से हम गोहत्या के कारण १" न 
हम धर्म-परम्परा-भ्रष्ट, और सस्कृतिहीन बनते हैं। हमारे र बे 
राष्ट्रवृत्ति विच्छिन्न होती है! हमारे उदरों में, रति 
प्रच्छन्न रूप से घुसेडने का यह जो प्रयास चल रहा हे, उसे शीग्रवि 


रोका जाए, ऐसी कामना है। प्रार्थना है कि आप ईस 
प्रयत्नशील हों । 


| 
इसी प्रकार, रोगियो को कहा जाता है कि दूध be 
दूध पथ्यकर हे! इत्यादि ूग्णों को पथ्यकर आहार सुझातै सी र 
निश्चित रूप से गाय का दूध सेवन करने के लिए ही बताया जा" &, 


विचार भी सब डाक्टरों के सम्मुख रखा जाए, ऐसा मुझे स 


१३३ दैनिक शास्त्रा मे समाण-पुरुन च्छा दर्शन 
श्री श्रीराम जोशी, नादागोमुख २३ अप्रैल, १६४ 


वहां के सुप्त कार्य को पुन जागृत करने का योग्य मार्ग से ह 
चल रहा है, यह जानकर प्रसन्नता हुई 1 वहाँ के पुराने स्वयसैवर्क द 
अच्छे हैं। जिस प्रकार अन्यन भी नियमितता तथा अखडता से समरण 
कार्य करते हुए उसमें आत्मीयता का आनद लेते रहने की कृति क? 
उसी प्रकार वहाँ भी वही वृत्ति है। दिन-प्रतिदिन केवल एकत्र होकर पर्स 
के दर्शन से समाज-पुरुष के विराट स्वरूप का दर्शन लिया जाए। इस 
शरीर के हम अग हैं, इसका अनुभव किया जाए । यह विराट पुरुष 
परमेश्वर का आविष्कार है, यह विशुद्ध बोध मन में उत्पन्न हो! इस 
परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा मन में धारण कर काया-वाचा-मर्नती 
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उस सेवा के लिए जीवन अर्पण करूँगा, ऐसा दृढ निश्चय जागृत रहे। इस 
२ निश्चय से प्रेरित होकर जीवन तेजस्वी करने के लिए परिश्रम किया जाए-- 
_ इस निश्चय के अनुसार हम अपने सारे व्यवहार कर सकें, इस प्रकार अपने 
१ जीवन की रचना करें! व्यक्तिगत जीवन में सुस-दु ख आदि अनुभव आते 
! ठी रहते हैं। उनके सामने न झुकते हुए किसी भी परिस्थिति में कार्यरत ही 
, रहना चाहिए। ये सारे सस्कार प्राप्त कर, वे नित्य जागृत रहने के अपने 
, दिन-प्रतिदिन के कार्य की अतुलनीय पद्धति का आश्रय लिया जाए, ये 
सारी बातें प्रत्येक को सहृदयपूर्वक समझा कर उसे कायप्रवण करने का 
परिश्रम अविरत करना नितात आवश्यक है । (मूल मराठी) 


१३४ पत्र-शचालन की दिशा 
श्री महादेवराव कोली, माण्कापुर (कर्नाटक) २५ अप्रैल, १६५३ 


आप अपने गाँव के छोटे-बडे सभी व्यक्तियों के साथ आत्मीयता से 
व्यवहार कर उन्हें यह समझाएँ कि अपना सघ सभी हिदू वधुओं का है, हम 
मिल-जुलकर रहें तथा अपने में एकता, अनुशासन तथा अपने सपूर्ण राष्ट्र 
के प्रति प्रेम उत्तम रीति से रखें। सघ के दैनिक कार्य में अधिक से अधिक 
लोग आएँगे, इसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहें। शाखा के कार्यक्रम भी 
अनुशासन, नियमितता तथा उत्साह से चलाएँ। परमपूज्य डा हेडगेवार जी 
का चरित्र, विचारों तथा सस्मरणों का सामूहिक पठन किया जाए। छोटे-बडे 
स्वयसेवकों को प्रात स्मरण, अर्थात्‌ भारतभक्ति स्तोत्र कठस्थ कर उसका 
सामृहिक पठन करना चाहिए। इस तरह शाखा का काम उत्तम होने के लिए 
उत्साह निर्माण होगा। (मूल मराठी) 


१३५ परमेश्‍वर न्यायी है 
श्री विठ्ठलराव करदीकर, सातारा २० अगस्त, १६५३ 


“जलमदिर” मामले के सब तथाकथित अभियुक्त दोषमुक्त घोषित 
हुए। अत बहुत आनद हुआ! आप मेरी ओर से श्री बापू साहब आप्टे 
आदि सारे अभियुक्तों से मिलें तथा उनके निर्दोष सिद्ध होने के फलस्वरूप 
मुझे जो आनद हुआ है, उसका उन्हें निवेदन करें। मैं उनका अभिनदन नहीं 
करता, क्योंकि उनपर लगाए गए आरोप मिथ्या हैं, वे पूर्णत निर्दोष हैं। 
इस विषय में मुझे तनिक भी शका नहीं थी। उनका विद्यमान शुद्धत्व मान्य 
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के 


अल क 
हुआ, यर स्वागाविफ ही हुआ। अत उपया अभिदा करने की सत ' 
न्याय देवता का और उसके प्रतिनिधियों या अमिता करूँगा) चे 
असत्य की धुत उड़ रही है, फिर भी उरोोे अपा दृष्टि को मद नही हे 
ओर सत्य को ही लक्ष्य बार सत्य ही प्रकट झिया! उनी सत्या न 
पूर्ण बुद्धि का तथा सुरित वृत्ति का हमे अमि दिन करना चाहिए) 


सत्य पर असत्य का, शुचिता पर अशुद्धता का, प्रामिर्त हो 
अप्रमाणिकता का, ति स्वार्थता पर रवार्थपरता का आक्रमण हेता ह 
होता ऐै। आनेक वार ऐसी परिस्थिति बाती है कि लगता हे अव उ 
नष्ट हुआ, अथम से ग्रस्त हुआ। परतु अंत में अच्छाई की ही जीत के 
है। कोई भी ग्रहण नित्य के लिए नहीं बना रएता। उसे लॉपकर तेन 
प्रकट ही होता ?। देसी घटनाओं से मनुष्य के हृदय का विश्वास ६ 
जाता है कि परमेश्वर न्यायी है । (मूल मराटी) 


१३६ निरर्थक बातों मे शमय नष्ट न करे 
श्री आर वैंकटराम, ५ सितवर, १६४ 


दैनिक सघ-शाखाओं में उत्तम उपस्थिति रखने का तथा सब बी 
आत्मा एव उत्साह का सचार स्वयसेवकों में करने का उत्तरदायित्व 
पर है। यह तभी सभव होगा जब हम सब अपने आदर्शों एव कार्यात त 
का सदैव चितन करेंगे, अपना दैनिक कार्य तथा सभाषण सुचारु रब 
जागरूकता के साथ नियत्रित करेंगे। मुझे आशा है कि शाखाओं कै का 
में आपको सफलता मिलेगी। अपने पास मेरा हस्ताक्षर सुरक्षित रखे है 
विचार निरर्थक है। यह आदत लाभदायक नहीं, अपितु हानिकार$ | 
क्योंकि इससे ध्यान अपने आदर्शो से हटकर श्षुद्र बातों की ओर वॅट 924 
हे। इसका एक और हानिकारक कारण है। मेरे पास महानुभावो दे 
हस्ताक्षर या अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के स्मृतिचिस्न हैं, इस ला 
अनजाने में व्यक्ति अहकारवश हो जाता है और अहकार पतन की पूर्वचिती 
है। इसलिए हस्ताक्षर सयह की रुचि छोडो, अपने हृदय में अपने 
के प्रति जीवत तथा दुढ विश्वास धारण करो, उसके लिए 
आजीवन अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कार्य करने का सर्कल 
करो। मेरी यात समझकर यथायोग्य कार्य आप करेंगे, यही आशा दै। 

(हुत जन) 


ज्डो श्री शुरुणी शमनर खडः 


१३७ झवव्छाश शी सघव्छर्यार्थ लगाएँ 
श्री उत्तम गुजीकर, ६ सितवर, १६५३ 


परीक्षा के पश्चात्‌ अपने विभाग में योजना के अनुसार पूर्ण समय 
देकर काम करने का विचार बहुत ही योग्य है। अपने स्वयसेवक का 
स्वभाव ऐसा हो कि उसे जो भी अवकाश मिलता हो, वह अन्य किसी भी 
आकर्षण में न पडते हुए सघ-कार्यार्थ लगाएँ । (मूल मराठी) 


१३८ अविशत प्रयत्न फलदादी होते ही हैं 
श्री वा गो वर्वे, विटे (महाराष्ट्र) ११ सितबर, १६५३ 


आपका वहाँ सभी लोगों के साथ सपर्क है। आपको स्वभावत ही 
आदर से देखा जाता है। इसलिए आप किसी से किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष 
तथा त्वरित अपेक्षा न रखते हुए, अपने स्नैहपूर्ण व्यवहार, शिक्षा, निरपेक्ष 
सेवा से सब को अपना बनाने का यह कार्य जीवटता से करते रहें, तो 
सपूर्ण वायुमडल बदल कर शुद्ध हो जाएगा। समय तो लगेगा ही, परतु 
प्रारभ में कुछ भी परिणाम नहीं दिखाई दिया, तो भी अपनी अच्छाई तथा 
शुद्ध दृष्टि का असर होता रहता है तथा उसका अदृश्य परिणाम भी होता 
है। प्रयत्न अविरत होते रहे ती पर्याप्त असर निर्माण होकर अपेक्षित फल 
एकदम प्राप्त होता है। यह सभी कार्यो का अनुभव है। अपने मनोविकार 
हटाकर शुद्ध मनोधर्म निर्माण करने के कार्य तो इसी नियमानुसार होते हैं। 

यह सब समझकर तथा सत्वस्थ होकर उत्तम कार्य करनेवालों के 
समान धृति, उत्साह धारण कर तात्कालिक सिद्धि या असिद्धि की परवाह 
न करते हुए, सोचे हुए उद्दिष्ट की प्राप्ति के लिए न रुकते हुए, निर्धारित 
मार्ग पर, बढते रहना अततोगत्वा फलदायी है | (मूल मराठी) 
१३६ थैर्य खोना ठीक नहीं 
श्री नारदप्रसाद जी यादव, खरोद ६ नवबर, १६५३ 

वहाँ के अकाल का वर्णन पढकर दुख हो रहा है। बिलासपुर में 
अपने जो प्रमुख हैं, उनकी ओर से इस विषय में कदम उठाया जाने से 
आगे यहाँ से योजनाएँ करना योग्य होता है। 

अपने स्वयसेवक बधुओं का ऐसे अवसर पर धैर्य खोना ठीक नहीं 1 
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हि 


परिस्थिति का सामना तो करना होगा, परलु केवल चितावश होकर शाख . 
में ढीलापन आने देने से अकाल तो दूर होगा नहीं। फिर, ऐसा सव ओर 
से हानिकर क्यों किया जाए? इसका विचार कर अपने दिन-प्रतिदिन के 
कार्य में दृढता से जुटे रहना अत्यत ठीक होगा। आशा है कि सव 


स्वयसेवक वधु इस प्रकार योग्य विचार कर कार्य सुचारु रूप से चलते 
रहेंगे। 


१४० शरीर निमित्त मात्र 
श्री राजाभाऊ नेने, ६ नववर, १६४३ 


दीपावली के शुभ पर्व पर स्वाभाविकतया आपने मेरे प्रति अति 
आत्मीयता के भाव तथा इच्छाएँ प्रकट की हैं। सघ की पुण्याई के कारण 
अपने सबके मन में परस्पर के प्रति अटूट आत्मीयता तथा प्रेम सदैव बना 
रहता है और इसलिए कार्य में बीच-बीच में कितनी ही च्लुटियाँ दिखाई देती 
हीं, तो भी चारों ओर से पूरी ताकत से प्रयत्न होकर बिल्कुल 
में सब दूर प्रगति होने का विश्वास हे। यह शीघ्र ही साकार होगा। उसमें 
मेरा शरीर विल्कुल न्यूनतम निमित्त है। फिर भी इस शरीर के प्रति 
शुभेच्छाएँ आपके दारा प्रकट की गई हैं, उनके प्रति तथा आपके उत्तम 
अत करण के प्रति आभार व्यक्त करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि 
अपने स्वाभाविक अनोपचारिक एकात्मता की श्रेष्ठ भावनाओं की उपेक्षा" 
होगी। (मूल मराठी) 


१४१ गुहस्थाश्रम बाधक नहीं 
श्री माधवराव बापट, कटनी २८ दिसवर, १६४२ 


ऐसा नहीं है कि गृहस्थाश्रम स्वीकार करने से कार्य में बावा 
पहुँचती है। वास्तव में ऐसे जीवन से मन स्वास्थ्य प्राप्त होना चाहिए, 
मन और शरीर की क्षुधाओं का उसमें सतोय छो सकता है। इसके कारण 
अधिक उत्साह से कार्य होगा। अपना कार्य भी समाज- सगठन का, 
समाज में रहकर व्यक्ति, परिवार तथा समाज-इस क्रम से अधिकाधिक 
उत्तरदायित्व स्वीकार करनेवाले पारिवारिक गुहस्थों का है। योग्य यही होगी 
कि वे उसे सँभाले तथा हम जैसों को मुक्त करें। इसलिए आप जैसे मँजे 65 


पा] श्री शुरुछी समत्र खड ५ 


लोगों को गृहस्थ होकर दृढता से कार्यभार कधों पर उठाना चाहिए तथा 
घ्येयनिष्ठ जीवन-क्रम से अपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए लगातार परिश्रम 
करने चाहिए। अतएव आप उचित समय पर वर्तमान प्रचारक जीवन से 
निवृत्त हों। (मूल मराठी) 


१४२ अपने शद्शुणो थे राष्द-अप्यधना करे 
(आई ए एस सेवा में चुने गए स्वयसेवक की लिखा गया पत्र) 

श्री आई महादेवन, १४ अप्रैल, १६५४ 

आपके चयन के लिए अभिनदन। मुझे विश्वास है कि नए जीवन 
में आपकी कर्तव्यपरायणता से आपकी कीर्ति, आपका सम्मान, प्रतिष्ठा 
तथा योग्यता वृद्धिगत होगी । अत आप अपने सगठन की प्रखर राष्ट्रभक्ति 
की भावना के अनुरूप कर्तव्यपूर्ति करें तथा परिणामस्वरूप आप अपने 
राष्ट्र का गौरव, जो कि अपने जीवन तथा कर्तव्य का अत्यत महत्त्वपूर्ण अग 
है, बढाएँ। 

मैं दयालु परमेश्वर से आपके अभ्युदय तथा श्रेष्ठता की वृद्धि के 
लिए प्रार्थना करता हूँ तथा आपकी दीर्घायु एव उज्ज्वल सुखी जीवन के 
लिए उससे आशीवाद की अपेक्षा करता हूँ। अट्टट कतंव्य-भावना से जिस 


राष्ट्र की हम पूजा करते हैं, उस प्राचीन राष्ट्र के प्रति आप अपना सपूर्ण 
जीवन समर्पित करेंगे- यही ईश्वर से प्रार्थना है। (मूल अग्रेजी) 


१४३ प्रामाणिकता से सरकाशे नौकशे करै 
श्री सरनामसिह, आगरा २० अप्रैल, १६५४ 


आपने सरकारी नौकरी करने का जो विचार किया है, ठीक है। 
उत्तम प्रकार से ध्यान देकर सचाई के साथ नौकरी करना उचित होगा। 
यद्यपि सरकार का रुख अपने सघकार्य के प्रति कुछ विरोध का प्रतीत होता 
है, हमें भूलना नहीं चाहिए कि यह सरकार चलानेवाले नेता तथा अन्य 
व्यक्तियों के भ्रम के कारण है! हमें उनके रुख की प्रतिक्रिया के रूप में 
सरकार से रूठना नहीं, अपितु सरकार स्वदेशी है, इस बात को ध्यान में 
रखकर उसके कार्य को सचाई से करना है। 
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सघ का एक स्वयसेवक, इस नाते से कहना उचित समझता हे 
आपने सर्वसामान्य जनता, आर्य समाज, काग्रेस, सरकार आदि हा र 
प्रति जो घृणा अपने पत्र में प्रकट की है, वह मुझे अति अनुचित लग को 
सब के सब मानव निद्य और आप उनके शिकार (स्वय अति उत 
होते हुए भी शिकार) यह भाव मिथ्या है और आपकी उन्नति ट्ट 
हानिकारक है। इसमें सुधार करना आवश्यक है। मैंने मेरा मत 
सम्मुख रखा है। 


१४४ माता का आशीवदि हर 
श्री वी राजगोपालाचारी, एडवोकेट, चेन्नै १४ जुलाई, १ 


माताजी बै 
दिनांक १३ का आपका पत्र मिला। आपकी पूजनीय माताः 
दु खद निधन का समाचार मिला । 


म 

मुझे ३9 १ १६४८ का स्मरण हुआ। सफटकाल के दिनों में 0047 
चेन्नै से नागपुर के लिए प्रस्थान करनेवाला था, तब आपने hse 
मुझे “वजदेहम्‌” एव सर्वोत्कृष्ट प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देने की छिन 
वात मैने सार्वजनिक रूप से भी कही है। स्वय भी bd ब 
किया है कि आगे की भयानक अग्निपरीक्षा से विना ke आँ 
बलवान बनकर बाहर निकला, वह उनके आशीर्वाद का ही हक) आप 
आपका पत्र पढकर मेरे मन की जो भावाकुल स्थिति हुई, उस 
कल्पना कर सफते हॅ | 


१४५ डा रघुवीर का प्रेरक भाषण क 
अगस्त, १६ 
श्री पी परमेश्वरन, कोझीकोड र , 


है 

'केसरी” कैसा चल रहा है? मुझे आशा है कि स्थायी र्न 
एकात्मता तथा सगठन का भाच जागृत करने और अपने par 
एव त्याग से भारतमाता का उज्ज्वल भविष्य-निर्माण करने के 
जनेजाभृति का कार्य ठीक तरह से चल रहा होगा) 

यहाँ का रक्षायधन उत्सव भारत की राजभाषा हिंदी के अतर 
विनिमय शब्दावली के अपूर्व कोशकार तथा यहुभाषाविद्‌ सासद अपने 
रघुवीर की अध्यक्षता में अधिक उत्साह से सपन्न हुआ। उन्होंने अ 
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1 भाषण में अपनी चिरतन सस्कृति का अत्यत विद्वत्तापूर्ण एव गीरवपूर्ण वर्णन 

; किया। जिन्होंने उनका भाषण निष्पक्षतापूर्वक सुना, वे उनके इस निष्कर्ष 

' से निश्चय ही प्रभावित हुए कि जिन्हें भारत की गरिमा के प्रति प्रामाणिक 

1 तथा दृढ श्रद्धा टै, भारतीय जीवन पद्धति से प्रेम है, वे ही इग्लैंड-अमरीकी 

| या रूसी-चीनी जीवन-पद्धति के घृणित अनुकरण से दूर रहकर, अपने 

! राष्ट्र का गौरव बढाने एव मानव-जाति की अधिक सहदय तथा दिव्य 
बनाने के प्रयत्न में सफल होंगे। (मूल अग्रेजी) 


१४६ ढुढ निश्चय तथा ध्येय पर अविचल निष्ठा हो 
श्री सुधाकर इनामदार, २८ अगस्त, १६५४ 


आपकी तहसील की शाखाओं के काम में पुनश्च उत्साह पैदा होने 
लगा है, यह समाचार पढकर अत्यत आनद हुआ। सब लोग प्रयत्न करें 
और अपना मन शुद्ध रखकर किसी भी परिस्थिति में अडिग रहें, तो 
` अपेक्षित स्नेह का वायुमडल निर्माण होता ही है1 कभी कहीं थोडा बिलब 
. होगा, प्रारभ में उपेक्षा, उपहास, विरोध आदि का सामना करना पडेगा। 
परतु ये अवस्थाएँ कार्य में आती ही हैं। उन्हें पार कर जाना कार्यकर्ता का 
कर्तव्य है। दृढ निश्चय तथा ध्येय मार्ग पर अडिग निष्ठा हो, तो सफलता 
प्राप्त होगी ही। (मृत मराटी) 


१४७ झात्मथ्लाघा थे दूर रहे 
श्री बसीलाल सोनी, सिलीगुडी २८ अगस्त, १६४४ 


उधर वर्षा तथा वाढ का प्रकोप होकर जनसाधारण को बहुत कष्ट 
उठाना पड रहा है। आपने वहाँ बहुत सेवा की, यह पता चला है। यह 
समाचार हृदय को बहुत आनद देनेवाला हुआ है। एक बात बहुत कुछ 
खटकी । दिल्ली के अग्रेजी साप्ताहिक “आर्गनायजर” में आपकी सहायता का 
वर्णन आया है। उसमें आत्मस्तुति की गध होने से ठीक नहीं लगा। यद्यपि 
आत्मश्लाघा या अहकार, आपका स्वभाव नहीं है। समाचार देते समय ध्यान 
रखना तथा सतर्क रहना आवश्यक है। यथार्थ वर्णन करना ठीक है, किन्तु 
यह कहना कि जनता में सब लोग सघ की तारीफ कर रहे हैं, आपके मुँह 
से शोभा नहीं देता। यही समाचार वहाँ के किसी मान्य नागरिक के नाम 
श्रीगुरुजी समग्र खड ८ (७६) 

ही 


ध्य 
से दिया गया होता, तो बहुत ही अच्छा लेता! आगे के लिए आप 


देंगे ही। 


१४८ मन अडिग रहे 
शी रामदास कलसकर, 


३० अगस्त, १" 


आपके पिता की मृत्यु लोकर एक मास हो गया है। | ४ 
से घर के सभी लोगों की मानसिक अवस्था पूर्ववत होने लगी ल्क 
माताजी तथा वडे भाई का, कार्य में आपको प्रोत्साहन रहनेसे हाका 
मन से कार्य करने में जुट गए होंगे। यही होना चाहिए । मन क छ 
भी कारण उसे कार्य-विमुक्त होने को पर्याप्त टै। कम से कम कम रण अश है 
से मुँह फेरकर साधारण जीवन स्वीकार कर उसका एक साधा 


रूप में कार्य ग्रहण करने की वृत्ति मन में पैदा होना स्वाभाविक है। दु 
मन पर काबू पाना, ध्येय तथा मार्ग पर श्रद्धा और निष्ठा नही 
करते रहना तथा चारों ओर के वायुमडल का मन पर तय 
देना, कार्य की दृष्टि विचलित न हो, इसके लिए नित्य अपने 
दुढता लाना, आवश्यक है। अपने पिता की मृत्यु देखकर 


ति 


यह 


र्य 
सोचकर कि वह स्वाभाविक है, अपने मन को विचलित गा 
अत्यत उचित हुआ। इसी प्रकार चिरतन कर्तुत्व की दृष्टि 


भी दूर करते रहें। (मूल मराठी) 


१४६ व्छर्मण्यता जागृत करै 
श्री सुदरसिह सक्रवार, रीवा 


१ सिंतवर, १६० 


अरप 
वहाँ का क्षेत्र अच्छा है। जनसाधारण में भावुकता है। पि बी 
अवस्था, परिस्थिति, काल का महत्त्व सोचकर कर्तव्य नि हृदय मं 
इच्छा तथा कर्मण्यता अभी जागृत करना है। स्थानीय बधुओं वी, मी 
अपनेपन का भाव अधिकाधिक मात्रा में जागृत कर सुदृढ शाखा ' 


प्रयत्न हो। 


सब प्रकार से कार्य के लिए परिश्रम करते हुए भी ना बु 
अध्ययन तथा शरीर-स्वास्थ्य के लिए कुछ व्यायामादि करते रह 


लाभदायक होगा। 
ras} 


अच्छा 


श्री शुरुणी थमन खडा 


११५० आपका प्रयोग समष्टि भावना का प्रतीक 
श्री सुधाकर देशपाडे (असम) २ सितवर, १६४४ 


कार्य में उत्साह निर्माण होने लगा है, यह पढकर अत्यत आनद 
हुआ। अपना मन आनदित रहा, ती वह उत्साह अपने सपक के अन्य 
“वधुओं के अन्त करण में प्रवेश करता है तथा उसमें से कार्यवृद्धि होने 
«लगती है, यह इस समय आपने अनुभव किया होगा ही । अब कुछ स्थानीय 
।युवको का सहयोग प्राप्त करें तथा उन्हें शाखा चलाने, कार्यक्रम व्यवस्थित 
रूप से लेने, स्वयसेवकों से बातचीत करने, स्वय योग्य विचार करने आदि 
“के विषय में मार्गदर्शन करें तथा उनपर अधिक जिम्मेवारी सींप कर, उन्हें 
(योग्य बनाने की ओर थोडा अधिक ध्यान दें। इससे नगर के अन्य लोगों 
से मिलने, बोलने, आसपास के स्थानों का निरीक्षण कर वहाँ शाखा खोलने 
| का प्रयास करने के लिए आपको अवकाश और मन स्वास्थ्य मिल सकेगा। 


/ मैं अपने पत्रों में “आप”, “आपका” आदि शब्दों का प्रयोग इसलिए 

करता हूँ कि वह मेरा स्वभाव हो गया है। अपने कार्यकर्ताओं की आयु 
, आदि न देखते हुए “गुणा पूजास्थानम्‌ गुणिषु न च लिग, न च वथ” इस 
| नियम के अनुसार सवका आदर करने की इच्छा से वह प्रयोग करता हूँ। 
| और विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि सब स्वयसेवक बधुऔं की समध्टि-मावना 
के प्रतीक के रूप में वहुवचन का प्रयोग योग्य है, इसलिए करता हूँ। 
क्वचित किसी को तू-तुम का प्रयोग होता है, परतु वह अपवाद है। अतएव 
सकोच न करें! 


१५१ स्वास्थ्य लाभ व्छे लिउ मन प्रसन्न शखै 

श्री वेणुगोपाल, निलबूर (केरल) २७ सितवर, १६५४ 
विश्राम, योग्य उपचार तथा योग्य देखभाल से शीघ्र ही आप 

स्वास्थ्य लाभ कर सकेंगे। आपको केवल इतना ही करना है कि अधीर न 

हों, चिता न करें, शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ करने का मन में दृढ विश्वास रखें। 

सभी व्याधियो में रोगी को चिकित्सक का सहयोग करना चाहिए । प्रसन्न, 

चितारहित मनोवृत्ति धारण कर, विश्राति, आहार, नियमित औषधि सेवन 

इन विषयों में चिकित्सक की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। यह करने 

से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ निश्चित है। (मूल अग्रेजी) 

श्रीशुरुणी समथ साड ८ {षश 


१५२ उत्तम शर्कार प्रदान करै 
की 
श्री फूलसिह साहू, पनागर, जि जबलपुर २८ सितवर, ¦ 


जबलपुर जिले में अपने कार्य का सुचारु रूप से विकास क 
कार्य आपपर है। जहाँ शाखा है, वहाँ के बधुओं में एक विशाल र्पा i 
भाव जागृत कर, तदनुरूप व्यवहार करने को प्रोत्साहन देना, नित्य भि 
के द्वारा सुसगठित अनुशासन का अभ्यास देह-मन वुद्धि को हो, छ 
से सतर्क रहना तथा नित्य बातचीत, चर्चा आदि से सपकार्य हक 
दृष्टि प्राप्त करवाना- सक्षेप में उत्तम सस्कार प्रदान कर दृढ कार्य 
का प्रयत्न करना, यह एक प्रमुख कार्य है। साथ ही अनेक अन्य जॉ 
जाकर, स्नेहयुक्त सपर्क स्थापित कर, वहाँ भी शाखा या 1 
करना है। क्रमश आपको अन्य वधुओं के सहयोग से यह करना 
निश्चय से कार्य करते रहने से फल मिलता ही है। 


१५३ आत्मनिरीक्षण करे कं 
श्री केवल नेन, मेरठ २६ सितबर, १ 


कोई कुछ भी लिखे, आप यदि स्वयसेवक कल 
सघ-विषयक जानकारी रखते हैं, तो उससे आप विचलित क्यों 
समझ में नहीं आता। वास्तविक आपको तो दृढ रहना चाहिए | 
लोग भ्रमवश विकृत प्रचार करें, लो भी अपना कार्य तो शुद्ध ही छ बै 
की विचित्र वातें पढ-सुनकर वही सत्य होगा ऐसा मानकर अफ e १ 
सबध में अविश्वास करना और वह भी बिना विचार के, कितना 

इसे आप सोचें। 


दूसरी बात गुरुदक्षिणा के विषय में आपने लिखी है! है 
स्वयसेवक वधु आपसे क्या कहते हैं, उससे अधिक महत्त्व की वॉ किव 
आपको सोचनी चाहिए, वह यह है कि आपका स्वय का कार्य 
सवध है । आपके लिखे वृत्त के अनुसार प्रतीत होता है कि आप बहुत आफ 
से शाखा से सवचित नहीं, ध्वजपूजन जैसे पवित कर्तव्य का भी 
वार-वार स्मरण करवाना पड़ता है, तो भी आपको इच्छा होने क र्न 
बहुत समय लगता हे। दक्षिणा समर्पण करने की आपकी र 
समर्पण के लिए कटा तो आपको अच्छा नहीं लगता, इस प्रवृत्ति के 


(प्रो श्री शुरुछी समग्र खड 


~ 


के लिए परमपूजनीय डाक्टर जी का नाम तक लेते हैं। उस समय यह 
स्मरण नहीं करते कि उन्होंने अपना पुरा जीवन ही समर्पण कर दिया था। 
परिबार की चिता छोड दी थी और स्वय परिश्पमपूर्वक धन प्राप्त कर 
'दक्षिणा-समर्पण करते थे। स्वयसेवक इस कार्यक्रम को लेकर ही क्यों न हो, 
वर्ष में एक बार तो आपसे मिलने का प्रयास करते हैं, परतु आप अपनी 
ओर से ऐसा कुछ प्रयत्न करते हुए प्रतीत नहीं होते। 


अन्य बधुओं के व्यवहार पर टीका-टिप्पणी करने के पूर्व, अपना 
यह कर्तव्य है कि स्वयसेवक के नाते आत्मनिरीक्षण करें। अपना जो कर्तव्य 
स्वयसेवक के नाते है, उसका सर्वप्रथम और सदा के लिए निभाने का कार्य 
देनदिन शाखा में उपस्थित रहकर करना। यह भी तो आपसे होता नहीं, 
ऐसा आपके पत्र से स्पष्ट है। अत विचार कर योग्य रीति से कार्य सबधी 
अपना कर्तव्य पूर्ण करने का ही निश्चय आपको करना उचित है। अन्य 
सब वातें इसी से ठीक होगी। 


यद्यपि पश्चिम पजाव से आए हुए अपने वधुओं को अत्यत कष्ट 
का सामना करना पडता है, तो क्या जीवन भर जिस कार्य को चरितार्थ 
करगे का आपने निश्चय किया हे उसका विस्मरण होने देना उचित होगा? 

मेरे पत्र की आपको अपेक्षा है, वह ठीक ही है, किन्तु मेरा पत्र न 
आया तो आप राह से भटकेंगे, यह जो आपने लिखा है, वह अत्मत 
आश्चर्यजनक है । इसमें आपने अपने स्वयसेवकत्य, निश्चयी बुद्धि, दृढव्रत, 
सचाई, आदि सब श्रेष्ठ गुणों का स्वय ही अपमान कर लिया है। यह दुख 
की वात है। 

आप गभीरता से इन वातों को सोचें और स्वयसेवक के अपने 
उचित कर्तव्यों को करने में न चूकने का निश्चय कर चलें। आज तक की 
चुटियों का इसी प्रकार परिमार्जन होकर जीवन कृतार्थ हो सकेगा! 


१५४ अपने को नाम से काम नहीं 
श्री रामसिह ठाकुर, २६ सितवर, १६५४ 


डिब्लुगढ के चित्र से स्थिति स्पष्ट हो रही है परतु आशा है कि 
सरकार ने तत्परता से नदी का प्रवाह रोककर नगर वचाने के जो प्रयास 
किए, वे सफल हो चुके होंगे। 


श्रीशुरुखी शमग्र खड ८ यप 


कक 


जितने व्यक्तियों के मका] नष्ट होने के कारण उ कक 
सामना करना पड रहा है। उन्हें जो सहायता समव है, आप दे ती मं 
अपने को नाम से काम नहीं। अत मारवाडी रिलीफ सोसायटी छ 
सहयोग देकर पीडितों को सहायता करने का आपने जो सोय ७ 
पूर्णरूपेण योग्य टै। ही 

पूरे देश में ही इस वर्ष कहीं अधिक वृष्टि, कहीं अ 
तूफान आदि से कोई न कोई काड हो ही रहा है। मानो प्रकृति i 
राष्ट्र के धैर्य की परीक्षा कर रही टै। इसमें परस्पर सहयोग से 
सुगमता से राष्ट्र खरा उतर सकता है। देखें, क्या होता है। 


१५५ आपळूशस्तो की सहायता | 
श्री बापूराव मोघे, हैदरावाद २६ सित) 


प्रथी 
आज कै समाचार-पत्र में, सिकदराबाद और काझीपेठ हो की 
अलूर के निकट अति भीषण अपघात होने का समाचार पढा। कपी 


एक्सप्रेस गाडी बाढ से घहराती हुई नदी में जा गिरने की वह वार्ता 


अनेको के देह लापता होने की सभावना दिखती है। हित 


परिवार शोकग्रस्त हुए होंगे, कहना कठिन है। जति 
जिनसे हमारा अधिक निकट सपर्क आया था, ऐसे कोई 

दुर्धर दुर्घटना की चपेट में तो नहीं आए, इस शका मात्र से सत दुख 
हुआ है। अत इस सबध में शोध करें। व्यक्तिनिरपेक्षत सबके डज 
का अनुभव तो हुआ ही, परतु जो निकट के हैं और आपदूमस्त "की 
ओर अधिक ध्यान न देना सभव नहीं है। अत शोध लें और क्षे 
सब सबधित घरों में जाकर सात्वना दें। यथासभव तात्कालिक सहायता 
का प्रयास आप करेंगे ही । (मूल मराठी) 


१५६ सब अवस्थाओ मे मन ध्येयाव्छार रखे हा 
श्री जगदीश अवरोल, अमृतसर ३० सितबर, १८ 


आप इतने पुराने कार्यकर्ता हैं कि आपको कुछ सुझाव छि दा 
धृष्टता माज होगी तथापि अपने को कार्य करना है। वह जीवन 


[८४] श्रीशुरुछी शमनर डड" 


एभर्य इस नाते से ग्रहण किया है। अत सव प्रकार की अवस्थाओं में मन 

†न्येयाकार रखते हुए अपनी कृति, वाणी तथा स्वभाव को कार्यानुकूल 

4 नाना, अनेक व्यक्तियों से आनेवाले अपने सवध परस्पर प्रेम, विश्वास तथा 

- यहयोग के हों, इसलिए अपने अदर भी उचित परिवर्तन करने की सिद्धता 
"खना तथा वैसा व्यवहार निर्माण करना आवश्यक है, इतनी वात ध्यान में 
खकर आप चलेंगे एव समय-समय पर कर्तव्य-कठोर न्यायाधीश की भाँति 
[पना आत्मनिरीक्षण तथा परीक्षण करेंगे, इससे योग्य पाठ अपनाएँगे तो 
'य प्रकार आपकी योग्यता बढकर आपके उत्साह, निष्ठा, उद्योगशीलता 
गदि श्रेष्ठ गुणों का अत्यधिक लाभ कार्य को होकर आपका जीवन भी 
तार्थ होगा एव आप हृदय में सतोप का अनुभव करेंगे। आशा है कि आप 
रे इन शब्दों का गर्भितार्थ समझेंगे तथा मैंने यह आपको लिखा, इस मेरी 
प्टता के लिए रोष न करेंगे। 


५७ श्रेष्ठ पुरुषो के शुणो का अलुकरण व्छरे 
गी शेपगिरिराव, यादगिरि ३० सितबर, १६४४ 
स्वयसेवकों को उत्तम गुण प्राप्त हों, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। 
भु रामचद्र, भगवान श्रीकृष्ण, शकराचार्य, माधवाचार्य, इत्यादि श्रेष्ठ पुरुष 
था छत्रपति शिवाजी आदि राष्ट्रपुरुषों के चरित्र का वर्णन कर उनके 
भच्छे-अच्छे गुणों को अपने में लाने का उत्साह उत्पन्न करना चाहिए। 
(मूल अग्रेजी) 


३५८ राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा हो 
श्री डा रा ग डागा, चिखली ३० सितबर, १६५८४ 


ऐसा समय आया है कि चोर को छोडकर ही नहीं, तो उसे प्रश्रय 
रैकर सन्यासी को फाँसी दी जाती है। इसका परिणाम यह होगा कि देश 
के राष्ट्रीय जीवन पर सकर के वादल मडराएँगे। देश का बडा दुर्भाग्य है 
कि तथाकथित बडे-बडे नेतागण इसे समझ नहीं पाते या समझकर भी 
उसकी ओर से आँखें मूँद लेते हैं। इसके लिए जन-जागरण तथा सुसगठित 
शक्ति निर्माण कर ऐसी परिस्थिति पैदा करें जिससे ऐसी घटनाएँ न हॉ। 
ऐसी घटनाएँ हुई भी, तो उनके सूत्रथारों को प्रश्रय देने का विचार भी मन 


श्रीशुरुणीशमश खड ८. (८५) 


हि 


में न आने पाए। राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा हो, ऐसा py 
है। अपना यही एकमेव कार्य है। अपने सपकार्य में से यही 
होनेवाली है। (मूल मराठी) 


१५६ उत्साह स्थायी रहे ड 
श्री भीमराव तुबडे, काटोल ४ अक्तूवर 


उत्साह निर्माण होने पर, वह ठडा होने के पहले योग्य ह 1 
प्रवास तथा कुछ काल स्थान-स्थान पर स्थिर रहकर अनेक जाए 
योग्य वातचीत कर शाखा को प्रत्यक्ष प्रेरणा देने का प्रयल 
अपेक्षित वृद्धि होगी । (मूल मराठी) 


१६० अनासक्त भाव सै क्छार्य करै ; 
अकतूबर, १८ 
श्री लेखराज शर्मा, जयपुर ऽ 


है 
एक वात की सतर्कता रखना आवश्यक है कि अपना मकान 
पर “पजेसिवनेस', “परिग्रह' का जो भाव निर्माण होता है तथा री जां 


उत्पन्न होती है, उससे मुक्त रहकर कार्य करने की दृढता से 
रखनी चाहिए। 


१६१ हम स्त्रम ठोकककर खाडे है 
१६ 
श्री बड़ू आठवले, सागली १० अक्तूबर, 


सोचा 
अपना कार्य करते समय मन की भावनाएँ तथा बुद्धि का से है 
स्पष्ट तथा शुद्ध हो तथा शरीर भी आपना नियोजित कार्य ठीक 
करता हो, तो मन में आत्मविश्‍्वास-शून्यता तथा आत्मविश्वासः और के 
अनुभव होगी मन में ऐसे दुर्बलता के विचार क्यों आएँगे? चा बि 
विपरीत यायुमडल, कार्यकर्ताओं के प्राणपण से किए परिश्रम में 
माता में प्रतिफल न मिलना, अच्छे-अच्छे लोगों का बुखि-विप्रम 
तेजोभग होता देखकर भी हम कार्य करते हैं। कामो के पहाड उ 
क्वचित्‌ उसके नीचे दबकर मरना पडेगा ऐसा लगता हो तो क्र हम 
वीरदृत्ति से परिस्थिति से टक्कर लेने के लिए खम ठोककर खड़े ४! 


(र्व) क्रीशुरुकी शमत्र डर 


ठप 


न्गोग परिस्थिति के सामने झुकनेवाले नहीं हैं, तो कुछ समय के वाद उसे 

, गात देकर अभीप्सित जीवन निर्माण करनेवाले हैं। हम दृढता से डटे रहें। 
'स सही विचार तथा बोध से सारे बादल दूर होकर, दुर्दमनीय उत्साह 
नेर्माण होगा। 


हमें नित्य इस प्रकार से सोचना होगा कि परमपुज्य डाक्टर जी ने 
केतनी कठिन परिस्थिति में सघ का निर्माण किया, उसे बढाया तथा उसे 
। शुभावना पुष्ट रूप प्रदान किया तथा उसकी आगे की उन्नति का भार हम 
ह्नोगों के सुपुर्द किया। इसका श्रद्धापूर्वक टम स्मरण करें। एकाग्र चित्त से 
7 मगवान की प्रार्थना करें कि वह हमें 'मुक्तसगो5नहवादी धृत्युत्साहसमन्वित । 
)सिद्धयसिद््योर्निर्विकार ' ऐसा श्रेष्ठ कार्यकर्ता बनने में कृपापूर्वक सहायता 
करें। मन शात तथा चिर उन्मेप-सपन्न तथा नित्य सोल्लास होगा एव कार्य 
के प्रति अदम्य विश्वास पैदा होगा। (मूल मराठी) 


१६२ श्ण कार्यकर्ता को परामर्श 

“थ्री वैणुगोपाल, निलबूर १० अक्तूबर, १६५४ 
र रुग्णावस्था में प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह वहाँ के वातावरण 
| में भी मन शाति रखे, बुजुर्गों तथा डाक्टरों की सलाह पर चले। मैं शीघ्र 
* पूर्णत व्याधिमुक्त बनूँगा, शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ हेतु चिकित्सक तथा बुजुर्ग 
लोग अत्यावश्यक सब उपचार कर रहे हैं, ऐसी दृढ श्रद्धा रखें। यही शीघ्र 
स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक है। रोगोपचारों में विश्वास रखने से 
औषधि का परिणाम वढता है, पुन शक्ति प्राप्त होती है तथा आप थोडे 
ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ एव अधिक सशक्त बन सकते हैं। 

अत रोगमुक्ति के उपचारों में प्रसन्नतापूर्वक दृढ सहयोग दें। 
आपकी शीघ्र ही पूर्ववत्‌ स्वस्थ देखने के आनद का अनुभव करूँगा, ऐसा 
विश्वास है | (मूल अग्रेजी) 


१६३ सेवा करने से हृदय शुख होता है 
श्री मणिलालजी, 99 अक्तूबर, १६५४ 


आपकी दिनचर्या पढकर आनद हुआ ! इसमें कुछ समय रामायण, 
महाभारत, भागवत तथा सतों के वचन पढने के लिए एव उनपर चितन 
श्रीशुरुणी समग्र खड ८ {७७} 


पू | 
करने के लिए निश्चित कर लगाना लाभदायक होगा। निद्रा केप 
समय इसलिए अच्छा लेता है। 


वहाँ आपने पीठितों की सेवा, स्वयसेवक वधुओं से त्र ति 
इत्यादि जो नित्य कार्य ले रखा है, वह बहुत ठीक रै । सेवा कर द 
शुद्ध लेता है, अटमाव दूर होता है, सर्वत परमात्मा-दर्शन करने क 
होकर वटुत शाति प्राप्त लेती है। 


१६४ सघव्हार्य दल-निरपेक्ष है हि 
श्री भाऊसाइव खरे, तहसील सघचालक, विदर्भ प्रात २३ नवव 


} 

पत्र में लिखे आपके विचार सुस्पष्ट हैं। जैसा अ 
कि सधकार्य दलनिरपेक्ष है, परतु अन्य दलों के कार्यकर्ता और दोही 
सघविरोधक मानते हैं, ऐसे काग्रेस आदि दलों के कार्यकर्ता सप त 
दल समझने का दुराग्रह कर रहे हैं। इसका अकारण ही bd दलं 
जोडने का प्रयास कर रहे हैं। वे जनसघ का सीधा सबध जोड लोरे 
ही नहीं तो दोनों एक ही हैं, ऐसा अपप्रचार करते हैं। ऐसे लोगो अतय की 
कैसे सभव होगा? जनसघ अभी-अभी प्रारभ होने कै कारण अ गी 
का आधार वनाकर अपप्रचार करने को उन्हें और एक बिषय 
१६५२-४८ के कालखड में प्रारभ में अग्रेजी शासन ने और 
काग्रेस शासन ने राजनैतिक क्षेत्र में सघ को खींचने का हा, 
किया ही था। राजनीति के विषय में हमने एक अक्षर भी न 2 
भी हम जो सध के वारे में कहेंगे, उसे राजनीति न मानमै सदा ब 
अन्म दला में आज दृष्टिगोचर नहीं होती । उदाहरणस्वरूप- गोर > 
कराने हेतु हमने हस्ताक्षर-सग्रह किया, उसका प्रचार किया, चर 
सम्मुख वेसी अपनी माँग रखी, तो भी यह राजनीति के खेल में एक ५, 
मान है, ऐसा अपप्रचार प्रसृत करने में अन्य दलों ने कुछ कसर ४५७ 
अपनी वैचारिक भूमिका दल निरपेक्ष है, ऐसा विश्वास दृढ हि हक ह 
करते रहना चाहिए) सथ फल-ग्राप्ति नहीं हुई तो भी हिम्मत न हा कर 
अपना पु करते रहना, यही आवश्यक और सफलता प्रदान 

| 


हि 
कुछ स्वयसेवक बघु जनसघ में काम करते हैं। पाल त 
समा काग्रेल आदि दलों में भो स्वयसेवक वधु थे। आज अपने be 
{चष श्री छुरुणी समग्र 


“को हमारी ओर से कुछ प्रतिवध नहीं है। जनसघ में काम करें, ऐसा 
प्रोत्साहन नहीं है, वैसी सूचना भी नहीं है। परतु स्वयसेवको को प्रवेश न 

, देने की अन्य दलों की नीति है। अपने दल के चारों ओर उन्होंने मानो 

दीवार खडी कर दी है। इसलिए इस क्षेत्र में जिनको काम करना है, उन्हें 

` सभवत जनसध में प्रवेश मिल सकता है, ऐसा दिखता है। अत आपने इस 

“विषय में आमक धारणा बनाने का और कुछ बधु काम कर रहे हैं, इससे 
व्यधित होने का कारण समझ नहीं आता। 


आपका पत्र मुझे बहुत उपयुक्त सिद्ध हुआ। सघ का सर्व-सग्रह 

स्वरूप, दलगत भेदों में न उलझकर सभी हिदुओं को स्नेह-बधन में दूढ 

1 करने का कार्य और शाखाओं के रूप में चलनेवाले अपने दैनदिन कार्य से 

| ही विकसित हो रहा सगठन का सर्वागपूर्ण स्वरूप अपने सब कार्यकर्ताओं 

» के सम्मुख समारोप-समारोह में सुविधा से प्रतिपादन करना आपके पत्र के 
१ कारण सभव हो पाया। (मूल मराठी) 


श्री जी कृष्णन, चेन्नै ६ मार्च, १६५५ 


आपने अत्यत दु खद समाचार मुझे दिया है। आप सबके कठोर 
सताप की कल्पना करना भी कठिन है। आपके घर में प्रियतम चिरजीव 
हिमालय के साथ सानद बीता समय, उसकी मधुरता एव प्रेम की स्मृतियॉ 
मेरे मन में उभर आई तथा उसे मैं फिर नहीँ देख सकूँगा, वह हमसे हमेशा 
के लिए दूर चला गया, यह विचार मन को अत्यत व्यथित कर रहा है। 


आपका सात्वन मैं किन शब्दों में करूं! इस भयकर आपत्ति में 
ईश्वर ही आपको सात्वना एव धैर्य दे, उसकी दया आपके परिवार पर बनी 
रहकर, वह ही आप सबको पीडाओं से सुरक्षित रखे, यही ईश्वर से प्रार्थना 
है। (मूल अग्रेजी) 


4 
! १६५ अश्या पीडा च्छे क्षण 
१ 
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१६६ वैश्शिष्ट्यपूर्ण सघकार्य 
श्री हरिहरसिह, कटक १२ अप्रैल, १६५५ 


आपके प्रागण में शाखा प्रारभ हो गई है, यह जानकर मुझे 
प्रसन्नता हुई। प्रारभ में बहुत थोडे स्वयसेवकों की उपस्थिति अपेक्षित 
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हि॥ आपने स्वय देखा ही होगा कि आज के युवक केवल ठ 
एव अनेक वादों-सिद्धातों की रट लगाने में आनद मनाते हुए, को 
जिनमें निरपेक्षता, तथा प्रसिखधिपरादूमुखता अपेक्षित है, ऐसे का 
जी चुराते हैं। 


अपने कार्य में धीरज, सभी बधुओं के साथ त-स 
का अभ्यास, अति प्राचीनकाल से अपने पूर्वज जिन आदशोँ प 
रहे, उनके प्रति प्रेम एव श्रद्धा तथा भविष्य में भी उनपर सदव मापद 
रहने का निश्चय अपेक्षित है। सार्वजनिक तथा राजनैतिक माप 
जिसका मूल्याकन नहीं हो सकता, ऐसा वैशिष्टयपूर्ण व | 
मुझे बिल्कुल सदेह नहीं कि हमारी दिव्य आध्यात्मिक प्रकृति हक 
चैतन्यपूर्ण नवजीवन प्राप्त करना हमारे रक्त में है। इस जे आणे 
के लिए अपना समाज अततोगत्वा सफल होगा यह निरिच हौ 
इस कार्य में अधिक वैयक्तिक रुचि लेना प्रारभ किया है, 
सफलता का पूर्व चिह्न है। मन की अविचल शाति, धीरज एव 
से यह कार्य अवश्य सफल होगा! रौ 

(पूल अग्रे) 


१६७ मन पर पटल छाने ज दे ॥ 
नारायणगाव अप्रैल) १६ 
श्री दत्ता देशपाडे, नारायणगॉव १५ 1 


आपके पत्र से एक और भाव तथा अत स्थ खलबली सै 2 
मन की अवस्था व्यक्त हो रही है। उत्तम कार्यकर्ता को सदैव सर्पी 
रहना चाहिए कि उसके मन पर किसी भी प्रकार का पटल नहीं है, 
एक चार पटल छा यया तो मन की मलिनता मिटाना कठिन बो 
अनेक बार उसे मिटाने की इच्छा और प्रेरणा भी नष्ट हो gl 
इतना ही नहीं, किसी ने मिटाने की यात छेडी, तो उस व्यक्ति पर गु 
आता है। उसके प्रति मन कलुषित होने लगता है। श्रेष्ठ 
पटल न छाने देने, तथा अन्यां की सूचनाओं का स्वागत करने 
अद्धापूर्ण सुजनता रहती है। यह श्रेष्ठत्व अपेक्षित है। विचार करे! 

(ल मरणी 


[ष्ण श्रीशुरुती शमत्र खड € 


"०१६८. ध्येय-समर्पित जीवन 
“श्री कुमारिल भागवत, नगर २१ अप्रैल, १६४५ 


सघकार्य करने का निश्चय हुआ ही, तो वह प्रचारक रहकर या 
घर-गृहस्थी सँभालकर भी किया जा सकता है। न्यूनाधिक हो सकता है, 
परतु कार्य कर सकते हैं। यह दृष्टि रखकर ही काम-धधा दूँढना और 
# जीवन की सारी रचना करना आवश्यक है । परतु सपूर्णत सधकार्य ही 
7 करना हो, तो जीवन-विषयक अन्य सारी कल्पना-आकाक्षाओं को 
7 विचारपूर्वक दृढ निश्चय से राम-राम कहकर सघ ही परिवार है, अतएव 
# सेव्य, तद्व्यतिरिक्त अन्य रिश्तों की पकड और अधिकार तुलनात्मक 
/ दृष्टि से कम हैं, ऐसी मन की अविचल धारणा बनाना आवश्यक है। 
# कार्य करते समय अनेक चार सुख-दु ख, मान-अपमान, यश-अपयश 
“ आदि का अनुभव होता है। इन अनुभवों के समय अविचल चित्त सै 
।। कार्यरत रहना सर्वथा कार्य-समर्पित तथा ध्येय-समर्पित वृत्ति से जीवन 

उजागर करने का दृढ निश्चय करना अनिवार्यत आवश्यक है। 
(भूल मराठी) 


१६६ सव्छटो से विचलित न हो 
श्री दत्तोपत म्हसकर, सोलापुर २५ अप्रेल, १६५५ 


आपके बडे भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर अतीव दु ख 
हुआ । कार्य करते समय ऐसे अवसर आते ही हैं। दुनिया अपनी रफ्तार 
। से चलती है, प्रिय व्यक्तियों का विछोह होता है। ऐसे समय मन का 
। सतुलन रखना, अकल्पित रीति से पैदा हुए व्यक्तिगत या पारिवारिक 
| सकटों या दायित्वों से जीवनादर्श ओझल न होने देना, आए हुए सकट 
| से धीरज न खोते हुए स्वीकृत मार्ग पर अपनी चिरतन साधना से 
` पूजनीय ध्येय की ओर वढने के लिए सभी विकार एक ओर रखकर 
कदम बढाना, वीरव्रती कार्यकर्ताओं का जीवन राष्ट्रार्पण करनेवाले 
कृतिमान स्वयसेवक का लक्षण प्रकर्ष से प्रकट होता है। जिस परमेश्वर 
के कार्य के लिए हम सभी स्वयसेवक कटिबद्ध हुए हैं, वह हमें इस दुख 

में धीरज देकर उचित मार्ग से जाने की शक्ति प्रदान करेगा। 
(मूल मराठी) 
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१७० त्यदीयाय व्छार्याय यद्य कटीयम्‌ हि 
जुन, १ 
श्री रामभाऊ म्हलगी, पुणे र्य 


अत्यत $ | 

आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हैं) यह अप्यत हर्ष 
गृहस्थाश्रम की शीतल छाया में जीवन को सुख तथा श्रम के की 
परिहार होता है । अतएव आपके कर्तुत्व तथा ७ आक $ 
जीवन से वृद्धि ही होगी। इस जीवन में न्यूनाधिक माना कलशे 
खतरा भी रहता है, क्योंकि बडों-बडों को besarte 
स्त्री-पुरुष सख्य, व्यामो पेदा करने जैसे स्वरूप धारण कर, १ 
के सामने रहते हॅ । परतु परमेश्‍वर पर विश्‍वास रखकर, के उदी ह 
“त्यदीयाय कार्याय वद्धा करीयम्‌' इस निश्चय से चलनेवालों तार 
कृपा से ध्येयनिष्ट, कर्तव्यपरायण जीवन सफल करने की शक्ति 
आप्त होती हे, ऐसा मेरा डुढ विश्वास है। 


है 

आपने ऐसा ही कठोर कर्तव्य का ककण हाथ में ape 
भारत का पुनरुत्थान करने की दृढ प्रतिज्ञा की है, उस प 
दायित्वपूर्ण काम भी हाथ में लिया है। इसके साथ ही अपने स वाचा" 
पवित्र ईश्वरीय कार्य को आपने स्वय की समर्पित किया है। a प्रव 
लक्ष्य प्राप्त्यर्थ परिश्रम करने का आपने निश्चय किया है hs 
होने के लिए श्रीप्रमु के आशीर्वाद प्रतिदिन आप मॉगते ही 
आपको कोई भी मोह स्पर्श नहीं कर सकेगा। इतना ही नही, रतम 
जीवन-सहधर्मचारिणी केवल सुखोपभोग की सहकारिणी न रहकर; आपी 
के काय में उत्तम भाया की सारी गुगसपदा प्रकट करनेवाली ho हसी 
कार्यक्षमता अनेक गुना बढाएगी- ऐसा विश्वास है तथा ऐसा ही छै, 
श्री परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हू. (बूल मराठी) 


१७१ सघ अपना ईश्वर छे ४ 
दि 
श्री पद्माकर महाजन, पुणे ३० जा, १ 


शरीर के व्याधि-मुक्त होने में विलब लग रहा हे इसके करा 
निराश होना ठीक नहीं। इस आयु में मन में दुढ विश्वास हो, तो सात 
रोम भी निर्मूल हो सकता है। अत्तएव मन सं निराशा के विचारों को ड 
न दें। हम लोग एक अति महनीय कार्य के अग हैं, अतण्व उसे करने 
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लए शरीर भी हृष्टपुष्ट करूँगा ही, ऐसा अदम्य विश्वास तथा निश्‍चय रखें। 
"ससे अल्पावधि में ही शरीर रोगमुक्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। 


उसी प्रकार भावी जीवन की रचना के विपय में असहायता के 
विचार भी मन में नहीं आएँगे, इसके बारे में सावधान रहें। भावी जीवन की 
उसी रचना आवश्यक हुई कि काम-धधा करते हुए उसमें से समय 
“निकालकर अपना कार्य करना, तो भी कोई आपत्ति नहीं। उस अवस्था में 
मी उत्तम रीति से कार्य किया जा सकेगा। परतु आज ही वैसा सोचते 
'तरेठकर, मन को समस्त न करें) आज स्वास्थ्य दुर्बल होने से धनोपार्जन कर 
“उपचार कराने की कल्पना मन में क्यों आई? उपचार में कोई कमी है क्या? 
'वैसा हो, तो नि सकोच योग्य व्यक्ति से कहकर उपचार में कोई न्यूनता नहीं 
(रहेगी, ऐसी व्यवस्था करवा लें। अथवा मुझे सूचित करें जिससे में पूरी 
व्यवस्था करवा दूँगा। 


सघ अपना ईश्वर है, अतएव अपने सुख-दु'ख की कथा उसके 
“निकट कहने में सकोच न हो। इस ईश्वर की सेवा ही जीवनव्रत है, अतएव 
।उसी पर सारा वोझ डालकर रहने में आनद हे! किसी दूसरे के सामने 
: नौकरी आदि कर दीनता क्यों प्रकट करें? शरीर पूर्ण स्वस्थ होने पर जीवन 
की रचना करने की दृष्टि से थनोपार्जन का कुछ काम-धधा करना तथा उस 
जीवन में उत्तम सघ-सेवा ठीक है, परतु सकोचवश अन्यत्र आश्रय खोजने 
के लिए दीन होना उचित नहीं। 


यह सब विचार कर प्रसन्न चित्त से सारे उपचारादि पूर्ण कर शीघ्र 
सुदुढ होने का ध्यान रखें तथा वर्तमान दुर्बलता का चितन पूर्णत छोड दें। 
(मूल मराठी) 


१७२ सघ ही करणीय कार्य 
श्री अनतराव देवकुळे, पुणे ८ जुलाई, १६४५ 
अपना कार्य हमेशा के उत्साह तथा परिश्रम से चल रहा है, यह 
पढकर बहुत आनद हुआ। सभी समझदार तरुण-बाल स्वयसेवकॉ के 
सामने सघ ही करणीय कार्य, यही अतत फलदायी, सफल कार्य, यही 
राष्ट्रीय अस्मिता जगाने, टिकाने तथा प्रज्ज्वलित करने का कार्य है, इस 
प्रकार का पूर्ण आत्मविश्वास निर्माण करना आवश्यक है। अनेक प्रकार से 
अनुकूल-प्रतिकूल (साधक-बाधक) प्रमाण देकर, अन्यान्य विचार-आचार 
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पद्धतियों का खउनमउतात्क विश्लेषण कर, निरसदि नि ति , 
तथा उसमें से अविरत परिश्रम करने का उफनता उत्साह सय दु 
अत करण में अकुरित होकर बढ़ने लगेगा, ऐसा अखड प्रयास के! 
आवश्यक है। और ऐसा करते समय अपनी नम्रता तथा ब 
मधुरता एव स्ने का सहजता से प्रत्यक्ष अनुभव होकर पम 
अकूतिम स्नेट-सूत में बैंध जाएँगे, इसकी ओर जागरूकता तै ण 
अत्यत हितकारी है। किसी भी परिस्थिति में जिनसे हग ५ 
स्थापित करते है तथा कार्य की दृष्टि से जिनकी प्रगति होने के ड 
करते हैं, उनके मन में आपने बारे में, मट विपरीत धारण 

होगी कि यह स्वय को बहुत बडा समझता है, इतना सहज ल 
तथा आत्मीयता का व्यवहार आत्मसात करने की आवश्यकत (र 
अपने सभी सहयोगी कार्यकर्ता बधुओं के सामने मेरे पे अर 
आपको योग्य प्रतीत हों तो) अवश्य रखकर, मेरी ओर से उनसे 
प्रार्थना करें कि इस धारणा से वे कार्य मैं मग्न रहिँ। (मूल पपी 


१७३ कार्यकर्ता चाहिए ५ 
¢ 
श्री नाना ढोबलै, धुले (महाराष्ट्र) ढु कि ॥ 


अभी कितने ही उत्साही युवकों की आवश्यकता है। वप दै ध्‌ 
घर को चिता छोडकर कार्य करनेवाले तथा परिस्थिति कै अलु 
जाकर उसके बाद व्यक्तिगत उद्योग करने को विवश होने परः i 
शुरू कर पहले जैसे उत्साह और शक्ति से खून-पसीना एक का तुक 
होनेवाले अनेक युवक सामने आएँ, यह कार्य की आवश्यकता है र 
एकदम कैसे सभव है? जिस प्रकार एक-एक मणि जोडकर साला (डग 
है, इस प्रकार धीमे-धीमे कार्य करना होगा। आपके (नासिक) मी 


शाति से प्रयत्न करने पर कुछ मात्रा में सफलता मिलेगी ही। त 


१७४ मुढुता से स्वयसवक्गे को शमक्षाउँ 
रस व 
मा द खरवडीकर, पूर्णा, जि परभणी ६ जुलाई 


नए क्षेत्र में पदार्पण करने पर धीरे-धीरे क्रमश सभी व ही 
चधुओं को कार्य करने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए । धीरे-धीरे उनके छ 
{हड} द्री शुरुजी शम्ग्र ड 


अपना कार्य, अपनी परिस्थिति, काय की अनिवार्यता, प्रत्येक व्यक्ति का 
कर्तव्य आदि बातें मूदुता से समझानी चाहिए, किसी के भी वर्तमान जीवन 
पर विघातक या विदारक टीका टिप्पणी न करते हुए, क्योकि बलात्कार से 
केसी के मन में परिवर्तन नहीं होता, अपितु अनेक बार विपरीत परिणाम 
श्रेता है, इन सभी यातों के अनुसार आचरण करवा लेना आवश्यक होता 
31 वह करते समय शाखा में थोडी सख्या रही, तो भी बीच-बीच में 
अनुशासन के कार्यक्रम कराते रहें। उसी प्रकार नियमितता, व्यवस्थितता 
तथा अनुशासन का अभ्यास प्रारभ से ही रहेगा, इस और बारीकी से ध्यान 
दें, अन्यथा एक बार अव्यवस्थितता की आदत लग गई, तो वह छूटना 
दुष्कर होकर, कार्य में गडवडी होने की सभावना रहती है। 


नियमित व्यायाम, सतूविचारपूर्ण ग्रथों का पठन आदि से शरीर, 
मन तथा बुद्धि शुद्ध एव सुदृढ रखने का प्रयास आलस्य न करते हुए 
प्रतेदिन चलता रहे। (मूल मराठी) 


१७४ ठतेद्र सघ स्थान का चैतन्यपूर्ण वायुमडल 
श्री राजाराम भोंसले, ईश्वरपुर ६ जुलाई, १६५५ 


ईश्वरपुर तथा उसके निकटवर्ती अनेक स्थानों पर बहुत पहले से 
अपने कार्य का सपर्क है। वहाँ के अनेक छोटे-बडे व्यक्तियों का कार्य से 
प्रेम और सहानुभूति है। बीच में सर्वत्र जो शिथिलता आई, उसमें इस प्रेम 
का अनुभव लेकर उसका प्रतिदान करनेवाले कार्यकर्ताओं का ही अभाव हो 
जाने से कार्यवृद्धि न होकर उसकी कुछ परागति ही हुई । विश्वास है कि 
अब आप अपने परिश्रम से तथा व्यवहार से सारे पुराने सबध जागृत करेंगे 
तथा कार्य को उचित चालना देंगे। 


कल शाम को श्री गुरुपौर्णिमा निमित्त श्रीध्वजधूजन का कार्यक्रम 
केंद्र सघस्थान, रेशमबाग में हुआ। सधस्थान की सुदर हरियाली, शात 
प्रसन्न वातावरण कार्यक्रम में सहायक हुआ) सघ शिक्षा वर्ग के पश्चात्‌ 
और वह भी वर्ष का श्रीगुरुपूजन का अति पवित्र उत्सव होने से सब 
शाखाएँ एकत्र हुई थीं। निसर्गरमणीयता, दिवस की पवित्रता, वर्षारभ का 
उत्साह तथा सघस्थान पर अखड रूप से स्फूर्ति देनेवाली परमपूजनीय 
डाक्टर जी की समाधि के सान्निध्य के कारण ऐसा लगा कि एक अवर्णनीय 
चैतन्य का अनुभव सभी बधुओं के अत करण को झकझोर कर जागुत कर 
श्रीशुरुणीशमग् खाड ८ {६५} 


समू? 
रहा है। मेरे मा को इस सारे दृश्य का तथा स्वयसेवक बधु के प 
सहवास का असीम आनद टुआ। (मूल मराटी) 


१७६ तिल-तिल जलना है 
(गोवा-आदोलन में सत्याग्रट कर लौटे स्वयसेवक को १६ 
श्री बाल कयाल (नासिक) ७ जुलाई 


छ 

आप ऐसे सकट में कृद पडे, जिसमें धीरज की परीका ह क 
सहकर भी मन की दृढता और भी मजबूत कर आप कुशलपूर्वक बिना पति 
परमेश्वर की कृपा है। मन में अपने उद्दिष्ट के प्रति लगन इ 
का सामना करने की शक्ति पैदा नहीं होती। ऐसी ही लगन श ती 
उसके लिए केवल आँखों की चकाचींध करनेवाले एकाध मण 
तो दिन-प्रतिदिन तिल-तिल घुलकर स्वराष्ट्र-सामर्ध्य के पुर क्त 
जीवन सार्थक करने का अविराम प्रयास करने का दृढ मे प्री 
में जागृत रहे, यह अपने सब बधुओं के लिए श्री प्रभुचरणॉ 
करता हूँ । (मूल मराठी) 


१७७ शाखा कार्य सफलता की कुणी 
श्री रघुनाथ आप्टे, राजापुर (महाराष्ट्र) ७ जुलाई, 


इस क्षेत्र में प्रथम ही काम करने के लिए आए हो। सरही 
प्राप्त करना, स्नेह-सवध प्रस्थापित करना, शाखा के स्थानीय कार्यकम ग्र 
को दैनिक कार्य का भार उठाने के लिए तैयार कर शाखा के का री 
नियमितता, योग्य पद्धति का पालन, सुव्यवस्था तथा अमुर रै 
रहेगा, ऐसी योजना करना आदि कार्य करते समय धीरे-धीरे हर वी 
अपना देश समाज, राष्ट्र, वर्तमान स्थिति, सगठन मत्र, उस आ 
अनिवार्यता, कार्यार्थ आवश्यक गुण स्फूर्तिप्रद महापुरुषों के सत्य यि 
विषयों पर कुशलता से बोलते हुए निष्ठा तथा कार्य का निश्‍चय ही 
स्वयसेवकों में बढेगा इसकी ओर ध्यान रहे। शीघ्रता न करें! एकदम [1 
सभी विचार पूर्ण तीव्रता से रखने पर अननुभवी नए स्वयसेवक थिव हे 
परतु थोडा अनुभव हुआ, थोडा कार्य का ज्ञान बढा, भावना जागृत छ 1 
उनकी ही अधिकाधिक निष्ठा जगानेवाली बातें जानने की लालसा 


(६६) द्री शुरुफी शमन 


पष्लथा उन्हें उच्चतम समर्पण भावना बताई गई, तो उसे वे समझ पाते हैं 
तथा स्वीकार करते हैं एव उस पर आचरण करने की उत्सुकता उनमें 
निर्माण होती है। इस प्रकार योग्य आचार-विचार से कार्य में आप सफल 
हों। (भूल मराठी) 


| (१७८ कार्य केसा करे 
“श्री बाल पालवणकर, यावल ८ जुलाई, १६४४ 
उत्साह-निरत्साह के झटके बडों-बडों को भी आते हैं! जो विवेकी 
हैं थे विचारपूर्वक “हाथ में लिया हुआ कार्य पूर्ण करूँगा ही? इस निश्चय 
* से मन को नित्य पाठ देते रहते हैं। वे मन की दुर्बलता पर विजय प्राप्त 
> कर, लगन से तथा सफलतापूर्वक काम करनेवाले सघकार्य के आधारस्तभ 
i के नाते स्थान-स्थान पर खडे हुए दिखाई देते हैं। अपने क्षेत्र में भी सभी 
४ अच्छे स्वयसेवकों को, धीरे-धीरे कार्य की कल्पना स्पष्ट करते हुए प्रोत्साहित 
", करें, तो वे भी ऐसे दृढ-निश्वय से खडे रहेंगे। परतु जल्दबाजी उपयोगी 
। ` नहीं। जिस प्रकार औषधि प्रतिदिन थोडी-थोडी लेकर अनेक दिनों में 
' उसकी पूरी मात्रा लेने का श्रेय-सपादन करने पर वह अमृत सी गुणकारी 
होती है, परतु एक ही बार सपूर्ण मात्रा पेट में डालने की विक्षिप्तता करने 
पर वही अमृततुल्य औषधि भी तीक्ष्ण विष होकर प्राणघातक होती है, उसी 
प्रकार स्वयसेवर्को की ग्रहण-शक्ति तथा पाचनशक्ति का विचार न करते हुए 
उच्चतम विचार, सर्वस्वार्षण आदि आत्यतिक त्याग की भावनाऐँ उनके 
र्ट सामने रखने से वे डरकर कार्य से दूर रहना ही अच्छा, ऐसी वृत्ति धारण 
| कर बैठते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि उनके हृदय के किवाड मानो बद से 
हो जाते हैं तथा फिर उनमें चेतना पैदा करना कठिन होता है) आज भी 
“, अनेक पुराने स्वयसेवकीं की ओर देखकर इस कथन का प्रमाण मिल ही 

॥ रहा है। 

६ हम लोग जिस पद्धति से प्रवास पर रहकर काम करते हैं, उसमें 
4 अति व्यायाम वर्ज्य है। व्यायाम न करना भी अयोग्य है | 
4 सूर्यनमस्कार करने पर केवल पॉच-दस मिनिट में श्वसन योग्य होकर 
छ अधिक उत्साह बढा, थकावट अनुभव नहीं हुई या आराम करना आवश्यक 
4 नहीं लगा, तो समझें कि व्यायाम ठीक हुआ। एक और बात की ओर ध्यान 
'१ रहे। हम जो अन्न अहण करते हैं, उसके अनुरूप व्यायाम हो । सूर्यनमस्कार 
"1 श्रोशुरुणी शमश खड ८ i] 


रहा है। मेरे मन को इस सारे दृश्य का तथा स्वयसेवक बधुओं के सामृहिक 
सहवास का असीम आनद हुआ। (मूल मराठी) 


१७६ तिठी-तिल जलना है 
(गोवा-आदोलन में सत्याग्रह कर लीटे रवयसेवक को पत्र) 
श्री चाल कयाल (नासिक) ७ जुलाई, १६५५ 


आप ऐसे सकट में कृद पडे, जिसमें धीरज की परीक्षा हुई, सब 
सहकर भी मन की दृढता और भी मजबूत कर आप कुशलपूर्वक लीटे, यह 
परमेश्वर की कृपा है। मन में अपने उद्दिष्ट के प्रति लगन हुए बिना सकटों 
का सामना करने की शक्ति पैदा नहीं होती। ऐसी ही लगन जागृत रहे तथा 
उसके लिए केवल आँखों की चकाचींध करनेवाले एकाध प्रसग का ही नहीं, 
तो दिन-प्रतिदिन तिल-तिल घुलकर स्वराष्ट्र-सामर्थ्य के पुनर्निर्माण-कार्यार्थ 
जीवन सार्थक करने का अविराम प्रयास करने का दुढ निश्चय अत करण 
में जागृत रहे, यह अपने सब यधुओं के लिए श्री प्रभुचरणों में प्रार्थना 
करता हूँ। (भूल मराठी) 


१७७ शास्त्रा कार्य, सफलता की कुणी 
श्री रघुनाथ आप्दे, राजापुर (महाराष्ट्र) ७ जुलाई, १६५५ 


इस क्षेत्र में प्रथम ही काम करने के लिए आए हो। सर्वत्र परिचय 
प्राप्त करना, स्नेह-सबध प्रस्थापित करना, शाखा के स्थानीय स्वयसेवकीं 
को दैनिक कार्य का भार उठाने के लिए तैयार कर शाखा के कार्यक्रम में 
नियमितता, योग्य पछति का पालन, सुव्यवस्था तथा अनुशासन उत्तम 
रहेगा, ऐसी योजना करना आदि कार्य करते समय धीरे-धीरे हर एक से 
अपना देश, समाज, राष्ट्र, वर्तमान स्थिति, सगठन मत्र, उस कार्य की 
अनिवार्यता, कार्यार्थ आवश्यक गुण, स्फूर्तिप्रद महापुरुषों के सस्मरण आदि 
विपयों पर कुशलता से बोलते हुए निष्ठा तथा कार्य का निश्‍चय अधिकाधिक 
स्वयसेवकों में बढेगा इसकी ओर ध्यान रहे। शीघ्रता न करें। एकदम ही 
सभी विचार पूर्ण तीव्रता से रखने पर अननुभवी नए स्वयसैवक बिचकले हैं। 
परतु थोडा अनुभव हुआ, थोडा कार्य का ज्ञान वढा, भावना जागृत हुई, तो 
उनकी ही अधिकाधिक निष्ठा जगानेवाली बातें जानने की लालसा बढती है 
(६६) श्री शुरुजी शमद्य खड ८ 


तथा उन्हें उच्चतम समर्पण भावना बताई गई, तो उसे वे समझ पाते हैं 
तथा स्वीकार करते हैं एव उस पर आचरण करने की उत्सुकता उनमें 
निर्माण होती है। इस प्रकार योग्य आचार-विचार से कार्य में आप सफल 
हों। (मूल मराठी) 


१७८ कार्य कसा करे 
श्री बाल पालवणकर, यावल ८ जुलाई, १६५५ 


उत्साह-निरुत्साह के झटके बडों-बडों को भी आते हैं । जो विवेकी 
हैं, वे विचारपूर्वक “हाथ में लिया हुआ कार्य पूर्ण करूँगा ही? इस निश्‍चय 
से मन को नित्य पाठ देते रहते हैं। वे मन की दुर्बलता पर विजय प्राप्त 
कर, लगन से तथा सफलतापूर्वक काम करनेवाले सघकार्य के आधारस्तभ 
के नाते स्थान-स्थान पर खडे हुए दिखाई देते हैं। अपने क्षेत्र में भी सभी 
अच्छे स्वयसेवर्को को, धीरे-धीरे कार्य की कल्पना स्पष्ट करते हुए प्रीत्साहित 
करें, तो वे भी ऐसे दुढ-निश्चय से खडे रहेंगे। परतु जल्दबाजी उपयोगी 
नहीं। जिस प्रकार औषधि प्रतिदिन थोडी-थोडी लेकर अनेक दिनों में 
उसकी पूरी मात्रा लेने का श्रेय-सपादन करने पर वह अमृत सी गुणकारी 
होती है, परतु एक ही बार सपूर्ण मात्रा पेट में डालने की विक्षिप्तता करने 
पर वही अमृततुल्य औषधि भी तीक्ष्ण विष होकर प्राणघातक होती है, उसी 
प्रकार स्वयसेवकों की ग्रहण-शक्ति तथा पाचनशक्ति का विचार न करते हुए 
उच्चतम विचार, सर्वस्वार्पण आदि आत्यतिक त्याग की भावनाएँ उनके 
सामने रखने से वे डरकर कार्य से दूर रहना ही अच्छा, ऐसी वृत्ति धारण 
कर बैठते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि उनके हृदय के किवाड मानो बद से 
हो जाते हैं तथा फिर उनमें चेतना पैदा करना कठिन होता है। आज भी 
अनेक पुराने स्वयसेवकों की ओर देखकर इस कथन का प्रमाण मिल ही 
रहा है। 


हम लोग जिस पद्धति से प्रवास पर रहकर काम करते हैं, उसमें 
अति व्यायाम वर्ज्य है। व्यायाम न करना भी अयोग्य है। 
सूर्यनमस्कार करने पर केवल पाँच-दस मिनिट में श्वसन योग्य होकर 
अधिक उत्साह बढा, थकावट अनुभव नहीं हुई या आराम करना आवश्यक 
नहीं लगा, तो समझें कि व्यायाम ठीक हुआ। एक और बात की ओर ध्यान 
रहे। हम जो अन्न ग्रहण करते हैं, उसके अनुरूप व्यायाम हो। सूर्यनमस्कार 
श्रीशुरुजी समद्र खड ८ (६७) 


व्यायाम की मात्रा अधिक तथा अल्प और अनियमित आहार हुआ तो 
शरीर को हानि होने की सभावना हे। यह ध्यान में रखकर व्यक्तिश 
सूर्यनमस्कार व्यायाम कितना आवश्यक है, यह आप तय करें) 


स्मरणशक्ति के विषय में प्रत्यक्ष भेंट होने पर बातचीत करेंगे। परतु 
स्मरण नहीं रहता, इसलिए चितित न होते हुए नियम से सद्रञ्र्थों का पठन, 
सद्घघनों का पारायण तथा अपने राष्ट्र के श्रद्धास्पद श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्रों 
का श्रवण, कथन तथा मनन करते रें! धीरे-धीरे स्मरण शक्ति भी अच्छी 
होगी। इसपर विश्वास रखें। (मूल मराठी) 


१७६ परिवार या शष्टू? 
श्री रामसिह जी, गुवाहाटी ११ जुलाई, १६५५ 


आपका घरेलू वृत्त पढकर अत्यत कष्ट हुआ। जो अपना साधारण 
जीवन व्यतीत करते हैं, वे अपनी जायदाद सँभालना तथा माताजी की 
देखभाल, सेवा करना आवश्यक होते हुए, अपने-अपने स्वार्थ के जीवन में 
रमें और आप जो राष्ट्रगठन-कार्य के हेतु सब छोडकर घर से दूर अनेक 
कष्ट उठाते हुए कार्य में रमें हैं उन्हें घरवार तथा माताजी की देखभाल की 
चिता से व्यप्र लोकर कार्य का मूल्यवान समय घर की ओर लगाना पडे, यह 
विचार बहुत व्यथित करनेवाला है। परतु अभी तो अन्य कोई उपाय नहीं। 
आपके एक वार जाकर सब बातें सुलझाकर अच्छी अवस्था कर अपने क्षेत्र 
में लोटना आवश्यक दिखता हि) अत आप शीघ्र ऐसा करें। तव तक की 
कार्य की व्यवस्था अन्य बधुओं पर सोंपकर जाएँ। 


१८० जीविकोपार्जन का कौन सा साधन अपनाई? 
श्री बडु आठवले, मुचई १२ जुलाई, १६४५ 
मोरोपत पिगले की सृचनानुसार आपने दैनिक “भारत” में एक वर्ष 
तक काम करने का निर्णय किया है। अन्यन कहीं नीकरी आदि मिलती भी 
ले, तो उसे अस्वीकार कर वर्ष-भर इस विषय के अगोपागों का ज्ञान टीने 
में तथा उसमें काम करने की पात्रता आने में निकल जाएगा। उसके 
पश्चात्‌ अन्यत अधिक प्राप्ति के लिए जाने का विचार किया, ती यह 
चर्प-भर का काम व्यर्थ-सा होगा! उसका न आपकी, न दैनिक पत्र को कुछ 
प] श्रीशुरुणी शमग्र खड ८ 


उपयोग होगा। इसलिए यह वर्षभर का विचार में ठीक से समझ नहीं 
पाया। यदि अन्य कहीं नौकरी की खोज करने तक, तात्कालिक काम 
की प्राप्ति के हेतु यह स्वीकार किया हो, तो व्यावहारिक दृष्टि से वह 
समझने योग्य है अथवा वृत्त-व्यवसाय या मुद्रण-व्यवसाय कहाँ प्रारभ 
किया जाए, इसलिए यह प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से स्वीकार किया 
गया हो, तो वह दूरदर्शिता की दृष्टि से भी समझने योग्य है। अन्यथा 
उसका सप्रति दैनिक पत्र को एक कार्यकर्ता का लाभ तथा आपको 
तात्कालिक व्यवसाय की प्राप्ति, इसके सिवाय अन्य उपयोग दिखाई नहीं 
देता। 


परतु दैनिक पत्र अपना कार्यक्षेत्र तथा उसमें होनेवाली अल्प-अधिक 
प्राप्ति अपनी उपजीविका का साधन, उसी में अपना सतोष और उसी 
मॅ काया-वाचा-मनसा सघकार्य ऐसा निश्‍चय कर इस काम में पूरी 
जानकारी प्राप्त करने की कोशिश यदि आप करें तथा अन्यत्र न जाने 
का मन का निश्‍चय करें, तो आपका दैनिक में जाना बहुत उत्तम तथा 
प्रशसनीय होगा। ऐसे कार्यकर्ता अपने को चाहिए। सघकार्य प्रत्यक्ष 
करना यह प्रमुख तथा उपजीविका चलाने के लिए केवल उपकारी, 
सहायक तथा सबद्ध काम स्वीकार करना तथा वह असभव ही हुआ, तो 
सधकार्य में बाधा न डालनेवाला अन्य कोई भी काम खोजकर स्वय 
परिवार का भरण-पोषण करना, ऐसा निश्चय कर केवल जीवन धारणा 
के लिए ही प्राप्ति की इच्छा कर, सारी बुद्धि, कर्तृत्व और शक्ति अपने 
इस सघ रूपी जीवित कार्य को समर्पित करनेवाले प्रचारक तुल्य गृहस्थ 
बहुत बडे पैमाने पर आज अपने को चाहिए। उसमें आप खडे होकर, 
ऐसे कार्यकर्ता की सख्या बढाकर सघकार्य की उत्तम सेवा ही करेंगे, 
इसलिए ऐसा विचार अत्यत श्रेष्ठ होगा! 
परतु कुछ भी हुआ तो भी दैनिक पत्र का वर्ष-भर का कार्य 
अन्यन्न जाने के लिए सुविधाजनक सीढी समझकर उपयोग में लाने का 
विचार मन में भूल से भी न आने दें। यह इतना स्पष्ट आपको इसलिए 
लिखा है कि आपके अत करण की सर्घनिष्ठा तथा सरल शुद्ध भाव ऐसे 
हैं कि मुझे विश्वास है कि मेरे लिखने का योग्य ही अर्थ लेकर स्वय का 
जीवन नित्य आज जैसा ही शुद्ध निष्ठा से ओतप्रोत रखने का अपना 
निश्चय दृढ करेंगे। 
(मूल मराठी) 


श्रीशुरुणी समद्र सड ८ {Es} 


$ 


१८१ घरेलू दायित्व ओर थघकार्य 
श्री प्रह्लाद अभ्यकर, मुबई १५ जुलाई, १६४४ 


आप सप्रति इतने वर्षों के पुराने कार्य क्षेत्र से विदाई लेकर 
अकल्पित तथा अपरिहार्य रूप से सामने आए हुए घरेलू दायित्व की 
पूर्ति करने हेतु जानेवाले हैं। कहीं भी रहें तो भी हम स्वयसेवक अपने 
क्षेत्र में शीघ्र ही अनुकूलता पैदा कर शाखा के रूप में अपना कर्तृत्व 
तथा उसके पीछे अपनी निष्ठा प्रकट किए बिना रहेंगे नहीं। अतएव 
कार्यक्षेत्र बदल गया, इसका विषाद न करें। अर्थात्‌ इसमें आपको 
चुभनेवाली एक बात हो सकेगी। सघ की योजना से या अन्य प्रकार से 
स्वेच्छा से यह परिवर्तन न होकर, गृहजीवन के बधन के कारण हुआ 
तथा एक प्रकार से निरुपाय होकर वह आपकी स्वीकार करना पडा। 
परतु कार्यकर्ता इस प्रकार के विषाद को मन में अधिक समय तक प्रश्रय 
न दे। जहाँ परमेश्वर की कृपा से अपने को रहना पडे, वहाँ अपना 
उद्योग उसका स्मरण रखकर करते रहें, यह उचित है। है 

आशा है कि शीघ्र ही यह सुनने को मिलेगा कि आप नए क्षेत्र 
में हिल-मिल गए हैं तथा घर भी ठीक से चल रहा है। (मूल मराठी) 


१८२ थघ-कार्य और अन्यान्य कार्य 
श्री मालशे, सावतवाडी (महाराष्ट्र) १५ जुलाई, १६५५ 
इस क्षेत्र में प्रथम ही पदार्पण करने पर बिल्कुल प्रारभ में ही 
गोवामुक्ति मोर्चे के आहत लोगों की सेवा-शुश्रुपा आदि सहायता करने 
की जिम्मेवारी सावतवाडी के बधुओं पर आई! मा डा लेले आदि के 
नेतृत्व में वह उन्होंने अत्यत उत्तम रीति से सँभाली, यह समाचार अनेक 
सूत्रों से प्राप्त हुआ। ऐसी परिस्थिति में अपने कार्य की सचाई का ज्ञान 
होना चाहिए तथा अन्य सभी वातों में से मन हटाकर अपना सघकार्य, 
उसकी पद्धति सँभालकर वृद्धियत करने पर सपूर्ण अत करण केंद्रित 
करूँगा, ऐसा निश्चय मन में दुढ होना चाहिए। अन्यान्य काम 
आवश्यकतानुसार करते समय इन सारी चालू घटनाओं में से अपने को 
यह पाठ मिलता है कि हृदय की पूर्ण श्रद्धा केवल सघकार्य पर ही हो। 
यही पाठ और यही ज्ञान सभी पुराने-नए बधुओं के हृदयों पर अकित 


१००) श्री शुरुणी समग्र सख्ड ष 


कर कार्य में दृढता और उत्साह बढाएँ। 


आपके क्षेत्र में भी ऐसा प्रयास हो कि श्रीगुरुदक्षिणोत्सव उत्तम 
हो। इसमें धनसचयन की वात विल्कुल गौण है, परतु स्वयसेवकों में 
उत्तरोत्तर त्याग, बुद्धि, सघ के लिए अधिक समय, श्रम, धन आदि 
अधिक खर्च करने की सत्प्रवृत्त निर्माण होते समय उसका मूल्याकन इन 
सारै उत्सवों में होता है। इस दृष्टि से दक्षिणा, सख्या कार्यक्रमों की 
सुव्यवस्था, अनुशासन, परस्पर स्नेहयुक्त व्यवहार, जीवन में श्रेष्ठ सद्गुणों 
का आविष्कार, सपूर्ण समाज से प्रेम तथा आदरयुक्त व्यवहार से अपने 
कार्य के प्रति बढनेवाली आत्मीयता तथा आदर आदि सभी बातों की 
ओर ध्यान रखकर, उसमें उत्तम वृद्धि होगी ऐसा प्रयास करें तथा सभी 
स्थानों पर स्थानीय स्वयसेवकों को जिम्मेदारी का ज्ञान कराकर वे भी 
ऐसा प्रयास निरतर करते रहेंगे, उनको ऐसा तैयार किया जाए। 
(मूल मराठी) 


१८३ व्याधिग्रस्त स्थिति मे भी प्रशन्न रहे 
श्री कालिदास सालोडकर, कोलकाता २१ जुलाइ, १६५४ 


आपके शरीर में डिसेन्ट्री ने खासा घर बना लिया है। अपने 
कार्यकर्ता प्रचारको में से थोडे भाग्यशाली छोड दिए तो अधिकाश इसी 
व्याधि से ग्रस्त दिखाई देते हैं। कारण स्पष्ट है । परतु मन दुढ रखें, तो 
पीडा कम होती है तथा दु ख सुसह्य होता है, ऐसा अनेकों का अनुभव 
है। बीच-बीच में कुछ विशिष्ट औषधियाँ, जो लाभ पहुँचाती हों का 
सेवन करते रहें। कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी ओर ध्यान न दें। इससे 
शरीर उत्तम रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। अपने चारों ओर उत्साह का 
वायुमडल निर्माण करने की क्षमता तथा उसमें से अच्छा कार्य खडा 
करने के लिए अनेकों को प्रेरित करने की सहज योग्यता अत करण में 
स्थायी रहने का अनुभव होकर, अदम्य आत्मविश्वास पैदा होगा, सभी 
निराशा-उदासीनता के विचार जडमूल से नष्ट होंगे तथा अपना ध्येयपूर्ण 
जीवन ध्येय-समर्पित रखने की दृढता प्रकट होगी, ऐसा शारीरिक 

स्वास्थ्य तथा मन की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो, यही इच्छा है। 
(मूल मराठी) 
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१८४ शक्षी बाते प्रयत्नसाध्य 
श्री जनार्दन रानडे, भोर २२ जुलाई, १६५४ 


सभी बातें प्रयत्नसाध्य हैं। उत्तम काम के लिए उत्तम प्रयास करना 
आवश्यक है। ऐसा करते समय आत्मविश्वास, कार्य के प्रति विश्वास तथा 
सभी छोटे-बडों के साथ स्नेह के साथ दृढता का व्यवहार आवश्यक है। 
स्वय अत्यत दक्षतापूर्वक कार्य के सभी अगोपागों की उपासना करते समय 
भी, अन्य नए या दुर्बल मन प्रकृति के बधुओं से मृदुता का व्यवहार तथा 
स्वय का निर्दोपतापूर्ण व्यवहार आदि बातों की ओर ध्यान देना तथा उसके 
अनुरूप अपना मन तथा व्यवहार ढालना फलदायी होता हे। 

ऐसा प्रयत्न हुआ तो कितना ही बाह्य विरोध हो, तो भी धीरे-धीरे 
उसकी धार बोधरी हो जाती है तथा अनुकूलता प्रबल होती है। इस प्रकार 
मन लगाकर काम करते हुए शाखाओं का स्वरूप शुद्ध उत्साहपूर्ण, अनुशासनयुक्त 
रहने की ओर ध्यान रखना आवश्यक है। (मूल मराठी) 


१८५ शुभ्षेच्छाएँ 
श्री वसतराव ओक, ८ अगस्त, १६५५ 


इस श्रेष्ठ कार्य में मेरी सब सदिच्छाऐँ आपके साथ हैं। मैं 
अत करण से श्री परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वह आपके 
इस कार्यक्रम में आपको यश दे। प्रभु की कृपा से जो कुछ भी थोडा-बहुत 
पुण्यसग्रह मेरे पास होगा, वह मैं आपके रक्षणार्थ तथा यशप्राप्त्यर्थ सादर 
प्रस्तुत कर रहा हूँ। (मूल मराठी) 


१८६ असख्य बालको पर अपत्य-स्नेह की वर्षा करै 
श्री सहदेव मल्होत्रा, दिल्ली ७ सितवर, १६५५ 


आपका पन मिला । अपार शोक हुआ है। इस अवस्था में परमात्मा 
की इच्छा के सामने झुककर मन को दृढ वनाना तथा उसी की कृपा से 
निर्मित असख्य बालकों को अपना ही जानकर अपने अपत्य-स्नेह की 
उनपर वर्षा करना- यही हृदय को शाति देनेवाला काम हो सकता है! 
अपना कार्य आपके सम्मुख टै। उसी में सव प्रेम लगा दें तथा इस 
कर्तव्यपूर्ति के द्वारा परमात्मा से प्रेम का नाता दृढ करें, तो जीवन में श्रेष्ठ 
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समाधान तथा शाति स्थापित होकर जीवन-सफलता का सुख भी मिलेगा 
तथा व्यक्ति एव परिवार के अभाव से होनेवाला दु ख हल्का हो जाएगा। 


मैं परमपिता श्रीपरमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको 
सात्वना देकर दु ख को सहने तथा जीवन-शक्ति को कार्य में सलग्न कर 
व्यक्तिगत कष्ट को विस्मृत कर देने की शक्ति एव प्रेरणा दे! 


१८७ कार्य के लिउ स्वस्थ शरीर चाहिए 
श्री वेणुगोपाल, निलबूर ७ सितवर, १६५६ 


आप सपूर्णतया व्याधिमुक्त हो गए- यह वृत्त पढकर बडा सतोष 
हुआ। स्वस्थ होने के बाद कार्यभार सँभालने की सिद्धता के विषय में 
आपने श्री शास्त्री जी को लिखा तथा उनकी सूचनाओं की प्रतीक्षा कर रहे 
हैं, यह पढकर और भी सतोप हुआ। मेरा अनुरोध है कि आप कार्यक्षेत्र 
में लोटने के लिए इतने अधीर न हों, थोडा धीरज रखें। जिस कार्य के लिए 
अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता है, उस कार्य में स्वस्थ शरीर अत्यत 
आवश्यक है। पहले स्थानीय क्षेत्र में और बाद में निकटवर्ती क्षेत्रों में काम 
करके देखें कि उस परिश्रम को बेचैनी, थकान एव आलस्य के बिना कहाँ 
तक सह सकते हैं। दो मास तक कार्य करने पर यदि अच्छा अनुभव आया 
तो पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कार्य करने योग्य आपको 
शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हुआ है। इससे मुझे और बाकी लोगों को चिता नहीं 
रहेगी और विश्वास हो जाएगा की परिश्रमपूर्ण कार्य के लिए आपका शरीर 
उत्साहपूर्वक साथ देगा तथा जिस कार्य में आपका मन पूर्ण श्रद्धा से जुटा 
है, उस कार्य को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। (मूल अग्रेजी) 


१८८ शामयिक व्छामो व्हे प्रति ढृष्टिव्छोण 


श्री विनायक नाईक, ६ सितबर, १६५४ 

गोवा सीमा पर सत्याग्रहियों की व्यवस्था तथा शुश्रूषा में अपने 
स्वयसैवक बधुओं ने बहुत मेहनत की, यह मुझे ज्ञात हुआ । अत्यत आनद 
हुआ। अधिकारी तथा अन्य पक्षोपपक्षों के प्रमुख इस समय हमारी प्रशसा 
करेंगे, उसमें बह नहीं जाएँ। उनका स्वार्थ सिद्ध होने तक सघ उत्तम, 
कदाचित्‌ सघ लोकप्रिय होकर बढा तो, हो सकता है कि वह अपना 
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प्रतिद्वद्वी होगा, इस मिथ्या भय से वे अस्त होने पर हर प्रकार का विरोध 
और बुराई का व्यवटार करते हैं। हम लोग निदा-स्तुति की उपेक्षा कर तथा 
सामयिक और तात्कालिक कामों की अस्थायी महत्ता है, यट ध्यान रखकर 
जिस अपने नित्य, स्थायी शाखारूपी नियमित, अनुशासनवद्ध, स्नेहपूर्ण, 
सद्व्यवहारयुक्त कार्य से अपने को तात्कालिक काम में भी सफलता मिलती 
है, वह अपना सघकार्य शाखारूप में दृढता, निष्ठा तथा अविरतता से 
दिन-प्रतिदिन करते रहना, वढाते रहना, उसके वारे में सब स्वयसेवक 
बघुओं की धारणा शुद्ध, स्पष्ट तथा अविचल करते रहना, ध्येय की सम्यक्‌ 
कल्पना सामने रखकर पूर्ण श्रद्धा से कार्यरत होना आवश्यक है, यह पूर्णत 
समझकर कार्य करें तथा सब स्वयसेवक बधुओं से करवा लें। (मूल मराठी) 


१८६ चिमटा शाडकर बैठो, धधा चलेगा 
श्री भाऊ कारीगर, ६ सितबर, १६५९५ 
धधा करना हो तो बार-बार स्थानातरण करना उचित नहीं है। 
जीवटता से एक स्थान पर बैठकर मेहनत, प्रामाणिकता और स्नेहपूर्ण 
व्यवहार से अपने चारों ओर के सब लोगों के प्रेम-भाजन और विश्वासभाजन 
होने तथा दक्षता से, प्रामाणिकता से धधा करने से वह चलेगा। इसके साथ 
ही धधे में निश्चितता आने पर अपना जीवित-कार्य सघकार्य करने का 
उत्साह बढेगा तथा काम में उत्तम सफलता मिलेगी। (मूल मराठी) 


१६० आत्मनिदा व मिथ्या अभिमान त्याज्य 


श्री गोपाल बाकरे, २२ अक्तूबर, १६५४ 

जिस प्रकार अपने पर अकारण विश्वास या मिथ्या अभिमान 
त्याज्य, उसी प्रकार अपनी अवज्ञा करते हुए स्वय का नित्य निषेध करना 
और भी हानिकारक रहने से सर्वथैव त्याज्य है। (मूल मराठी) 


१६१ सगुण भक्ति की श्रेष्ठ झुभमता 
श्री गजाननराव गोखले, मुबई २७ अक्तूबर, १६५५ 
कार्य करते समय सपूर्ण अहकार का त्याग करें। सस्थाभिमान भी 


न रहे। परमेश्वर सब करता है, यह समझकर स्वय को उसकी शक्ति की 
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योग्य वाहक समझने का भी अभिमान न रहे। इष्ट साध्य करने को सस्था 
विसर्जित करने का धैर्य रहे आदि बातें, अपने कार्यकर्ताओं को श्रैष्ठ-ज्येष्ठ 
मनीषियों द्वारा बताए गए मार्गी तथा ज्ञान का अनुकरण कर हम लोग 
बताते आए हैं। उसमें विवेक करना न छोडें। इष्ट के नाते जो अमूर्त 
सम्मुख रहता है, उसे समझानेवाला कार्य मूर्त रहता है। उसपर प्रेम 
निष्ठा रहने पर प्रगति होती है। सगुण भक्ति की यही श्रेष्ठ सुगमता 
बतलाई गई है। 


विचार करते समय प्रत्यक्ष प्रयत्नशील रहकर अपने चारों ओर के 

अन्यो को अल्पन्न या अज्ञ न मानकर, सवका आदर करते गए तथा 

सहृदयता से सब क्रो समझकर चलने की आदत रखी तो अपने में जगत्‌ 

की ओर आत्मीयता से, सम्मान से देखने की योग्यता पैदा होकर, विचार 

शुद्ध तथा परिमार्जित होते हैं ओर उसमें से कार्य की प्रेरणा तथा कार्य 
करते रहने की वृत्ति प्राप्त होती है। 

(मूल मराठी) 


१६२ क्षणिक भावना थे काम नहीं चलेगा 
श्री मदनगोपाल गुप्त, देहरादून ७ मार्च, १६५६ 


आप के अत करण की चिता को देखकर बहुत सतोष हुआ। 
आपने जिन बातों पर सकेत किया है, उसको सुलझाने का प्रयास बहुत 
समय से बहुत से कार्यकर्ता करते आ रहे हैं। कभी मेरे पास भी प्रश्न आता 
है और मैं भी प्रयत्न कर रहा हूँ! सघ के कार्य के लक्ष्य, नीति एव पद्धति 
को सुरक्षित रखते हुए ही प्रयत्न करना है। यदि इनमें से किसी एक को 
भी चोट पहुँची तो वैसे प्रयत्न बुद्धिमानी के परिचायक नहीं होंगे। अतएव 
क्षणिक भावना, व्यक्तिप्रेम या अदूरदृष्टि से काम लेने से चलेगा नहीं। इन 
सब बातों को सोच-समझकर ही अनेक वघु प्रयत्नशील हैं। आपने अकारण 
व्यधित न होते हुए या इधर किसी का ध्यान नहीं केवल आपका ही गया 
है, इस प्रकार की भ्रमपूर्ण धारणा न रखते हुए सघकार्य को शुद्ध हृदय, 
दृष्टि तथा पद्धति के साथ करते रहने से इतने व्यक्ति दूर होने पर भी 
अपनी गति मद न हीने देते हुए, सघकार्य प्रत्यक्ष प्रगति कर ही रहा है, 
ऐसा अपनी कृति से स्पष्ट करने से वहुत लाभ होगा। सामने का प्रत्यक्ष 
कार्य होते हुए, अन्य बातों से विचलित होने से लाभ नहीं होगा। 
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१६३ 'मनर्ची कार्यार्थी न गणयति ढु ख न च शुखम्‌' 
श्री शिवराय तेलग, मुबई १२ अप्रैल, १६५४ 
आपकी माता के देहात का समाचार विदित हुआ। 


शोक रोककर, सभी आवश्यक धार्मिक विधि करके, पूर्ववत्‌ उनकी 
स्मृति से प्रेरित होकर राष्ट्र-माता की सेवा में मग्न होना ही उचित है। आप 
जेसे अनुभवी कार्यकर्ता को मैं कुछ सात्वना लिखूँ, ऐसा नहीं। क्योंकि 
कार्यकर्ता को “मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुख न च सुखम्‌” ऐसी 
मन स्थिति प्राप्त हो जाती है। (भूल मराठी) 


१६४ मेरे लिए 'परमपूजनीय” शब्द-प्रयोग न करै 
शी सुधीर फडके, मुबई १५ अप्रैल, १६५६ 


आपकी सूचना अत्यत उत्तम है। मेरा स्वभाव देखले हुए, मुझे सभी 
बिल्कुल साधारण मनुष्य जैसा समझें, इतना ही नहीं, तो मुझे भूल भी जाएँ 
मेरी इच्छा है कि केवल कार्य पर निष्ठा तथा कार्य निष्मन्न करने के मार्ग 
का अविरत अनुसरण किया जाए, मैं स्वय ऐसा करने जाऊेगा, तो कदाचित 
आति पैदा होगी) क्योंकि मुझे “सम्मान नहीं चाहिए? ऐसा कहना, अधिक 
सम्मान चाहिए इस अर्थ में आनेक लोग ग्रहण कर सकते हैं। मन की 
विचित्र गति के कारण ऐसा होता है। आप सब लोग केंद्रीय कार्यकारिणी 
तथा अन्य प्रातीय अधिकारी लोगों को ऐसे शब्द प्रयोग में परिवर्तन करने 
के बारे में सूचित कर, तथा समझा-बुझा कर वैसा करवा लें। मुझे अत्यत 
सतोष प्राप्त करा देने का श्रेय आपको प्राप्त होगा। 
परतु परमपूजनीस डाक्टर जी के विषय में में आपकी सूचना की 
स्वीकार नहीं कर सकता! आपने उनके प्रति ऐसा आदरयुक्त शब्दप्रयोग 
नहीं किया, तो में आपको दोप नहीं दूँगा। कुछ भी नहीं कहूँगा। परतु 
मुझपर इस विषय में आपकी सख्ती नहीं होनी चाहिए । आपने वैसा प्रयास 
किया, तो वह निप्फले सिद्ध होगा। 
यद्यदिभूतिमत्सत्त्व श्रीमदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व मम त्तेजोंऽशसभवम्‌ 11 
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इस नियम के अनुसार “परमपूजनीय” शव्द का परमपूजनीय डाक्टर 
जी के लिए किए गए उपयोग में श्रीपरमेश्वर का अपमान न होकर 
श्रीपरमेश्वर के प्रति सम्मान भाव को प्रकट करने का वह सुगम, साधारण 
चुद्धि के व्यक्तियों को आकलन होने योग्य मार्ग है, ऐसी मेरी पूर्ण श्रद्धा 
है। कोई वह शब्द-प्रयोग करना छोड दे, तो भी मैं कदापि नहीं छोड़ूँगा। 
मेरी इस अल्पबुद्धि पर आप मुझपर तरस खाएँ तथा अवगुण के लिए मुझे 
क्षमा करें। (मूल मराटी) 


१६५ आएीवन प्रचारक रहने का निश्चय 
श्री ब्रह्मदेव जी, दिल्ली १५ अप्रैल, १६५६ 


आपका निश्चय बहुत उत्कृष्ट है। श्री परमात्मा की कृपा से 
आपका हृदय अविचल रूप में इस निश्‍चय पर डटा रहे। परतु किसी वाह्य 
दबाव से या किसी तात्कालिक परिस्थिति से अभिभूत होकर आपने यह 
निश्चय नहीं किया होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अन्यथा हृदय में डोलायमान 
अवस्था का निर्माण होने की आशका रह सकती है। 


अपने इस श्रेष्ठ निश्‍चय की जीवन भर चरितार्थ करने के लिए मन 
को अपने कार्य का ध्येय, व्यवहार, रचना, कार्य पद्धति आदि के सबध में 
अतीव दूढ वनाना आवश्यक है। वाह्य वायुमडल में राजनीति का आकर्षण 
रहता है। कभी-कभी यह अनिवार्य सा प्रतीत होता है। कभी-कभी अपने 
कार्य की दृष्टि से भी उसके बिना चलेगा नहीं- ऐसा भी लगता है। 
विशेषकर पजाब में राजनैतिक हलचलों ने ऐसा विकृत रूप धारण कर 
लिया है कि प्रत्येक व्यक्ति साप्रदायिकता, दल आदि से अकित होकर नित्य 
विरोध की, प्रतिक्रिया की, विद्वेपपूर्णता की ही बात सोचता है। ठोस राष्ट्रीय 
सगठित जीवन के लिए अधिक परिश्रम करते हुए मन को शुद्ध राष्ट्रभाव 
से ओतप्रोत रखने से ही सव समस्याओं का हले होकर उत्तम वायुमडल 
प्रस्थापित होगा, इधर ध्यान ही नहीं देता। इन बातों से अपने को ऊपर 
उठाकर विशुद्ध भाव से सघकार्य में रत होना तथा उसमें अपने भाव, 
विचार, उच्चार, आचरण सब लीन कर देना ही सफल कार्यकर्ता के लिए 
आवश्यक है। इसको ध्यान में रखकर चलें, तो कभी भी हृदय विचलित 
होने का प्रसग उपस्थित नहीं होगा । प्रेरणा अखड वनी रहेगी और आपके 
उत्तम गुणों से सघ का कार्य उत्तरोत्तर प्रगत होकर रहेगा। 
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आप लोगों के स्वाक्षरी से आपने वर्षप्रतिपदा के पुण्य 
पर्वपर दोहराकर दृढ किया हुआ निश्चय मेरे हृदय को बहुत 
शाति देनेवाला सिद्ध हुआ ? । तीनों ही कार्य के अटल आधारस्तभ के रूप 
में जीवनभर खडे रऐें- यही श्रीभगवान के पावन चरणों में अत करणपूर्वक 
प्रार्थना करता हूँ। 


१६६ ध्येय से प्रेरित यशस्वी व्यावहारिक अभियान 
श्री लक्ष्मीनारायण, तिरुवनन्तपुरम्‌ १५ अप्रैल, १६४६ 


अपने स्वयसेवको तथा समर्थकों द्वारा मेरे नाम पर बनाया गया 
सारा कार्यक्रम पूर्ण हो गया है। इस विषय से सबधित आपके विचारों के 
वारे में मेरा इतना ही कहना है कि हम में से प्रत्येक को स्वतन चितन का 
अधिकार है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, प्रकट वीर पूजा मेरी प्रकृति के 
प्रतिकूल है। अपने सभी कार्यकर्ता इस विषय से परिचित हैं, परतु यह 
आवश्यक समझा गया कि किसी व्यक्ति से सबधित नाम और अवसर का 
उपयोग अपने अनेक नए-पुराने स्वयसेवकॉ में उत्साह एव आत्मविश्वास 
निर्माण करने का अच्छा माध्यम बनेगा। आपको अपने अनुभव से ही 
विदित है कि गत चार वर्षो में अपने कार्यकर्ता, एक प्रकार का अवाछित 
हीन-भाव, आत्मविश्वास की न्यूनता, दूसरे बधुओं से विशेषत चे, जिनके 
अपने कार्य के वारे में विपरीत या भिन्न विचार हैं अथवा जो अपने कार्य 
को कुटिल दृष्टि से देखते हैं, जाकर मिलने व अपने कार्य तथा विचारधारा 
के बारे में सीधी वात करना टालने लगे हैं, जिसके फलस्वरूप कार्य में एक 
प्रकार का ठहराव तथा कुछ स्थानों पर कमी भी आई। इससे कार्यकर्ताओं 
का विश्वास हिल गया तथा उत्साह-प्रदर्शन कै बावजूद कार्य की अधोगति 
तथा उसके प्रति अरुचि रुक नहीं पाई। इस अवरोध को पार करना था, 
दुष्वक्र को तोडना था एव उनको अग्रसर होने की प्रेरणा देने हेतु, मेरे प्रति 
स्नेह व आदर तथा सगठन में मेरे स्थान के कारण इस कार्यक्रम को श्रेष्ठ 
तथा प्रभावी साधन के रूप में माना गया! इसीलिए उन्होंने मेरी स्वीकृति 
प्राप्त की तथा कार्यक्रम के उपरात आया वृत्त अत्यत उत्साहस्पद है। 
भविष्य में ओर अधिक अच्छे परिणामों की अपेक्षा है। 

मुझे इस बात की सतुष्टि है कि अपने कार्यकर्ताओं को स्वय तथा 
लोगों को यह समझाने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि यह व्यक्ति की नहीं, 
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अपितु कार्य की स्तुति हो रही है। मैं तो यथास्थान पहुँच गया था। कार्य 
में आए उत्साह के परिणाम स्वरूप स्वयसेवक बधुओं के मन एक होने की 
दिशा में प्रेरित हो रहे हैं। मेरी अपेक्षा है कि आप योग्य 
दृष्टिकोण से आदर्शमग्न होकर कार्य में जुटें। (मूल अग्रेजी) 


१६७ क्षमायाचना 


श्री परशुराम तिवारी, गया (बिहार) १२ जून, १६५६ 

कल रात्रि में आपके कमरे में अनीपचारिक रीति से बातचीत 
करते जब सब लोग जाने के लिए उठे और अन्य कई वधु आकर खडे रहे, 
उस समय एक ने मेरे पैरों को स्पर्श करने के कारण व्यथित होकर मैंने 
सबको रूखेपन से ही चले जाने के लिए कहा । जिसने यह स्पर्श किया उसे 
सभवत मेरी शारीरिक तथा मानसिक स्थिति, जिसर्मे इस शरीरधारी व्यक्ति 
के वैयक्तिक सम्मान की आशका भी दु सह वेदना उत्पन्न करती है, ज्ञात 
नहीं। इसी कारण उसने नित्य की प्रथा के अनुसार पैरों को स्पर्श किया। 
यह सोचकर मुझे शात रहना आवश्यक था । परतु आजकल पता नही क्यों, 
ऐसा कुछ होने से इतना असहनीय कष्ट होता है कि उसे शात करने के 
लिए कुछ समय लगता है। मेरे रूखेपन से उसे तथा उसके साथ वहाँ 
उपस्थित बधुओं को मानसिक कष्ट हुआ होगा। कुछ आश्चर्य व कुछ क्रोध 
भी हुआ होगा। में उन सव वधुओं का अपराधी अवश्य हूँ। तो भी आशा 
करता हूँ कि अपने स्नेह तथा आत्मीय सवधों को ध्यान में रखकर वे सब 
मुझे क्षमा करेंगे। मेरी ओर से आप सबको इस हेतु प्रवृत्त करें। मेरे उस 
रूखे व्यवहार की स्मृति से मन व्यथित है। आपके सम्मुख सब निवेदन इस 
पत्र के द्वारा कर उसे शात करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। 


१६८ शशीर-श्वास्थ्य अँभाले 
श्री अप्पाजी जोशी, वर्धा १६ जून, १६५६ 
आप यदि शारीरिक परिश्रम कम करें, युवकों पर बडे दायित्व 
के काम सींपकर उनका मार्गदर्शन करें, वे कुछ आलसी होने पर उन्हें कभी 
डॉट-फटकारकर, कभी समझाकर, कार्य करने के लिए बाध्य करें तो उचित 
होगा। वे भी सीखेंगे, आपके शारीरिक कष्ट कम होंगे और आपका स्वास्थ्य 
ठीक बना रहेगा! आपका शरीर स्वस्थ रहना आवश्यक है, ऐसा मुझे प्रतीत 
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होता ?। सगठन में आपकी आवश्यकता आज है और आगे भी रहेगी। 
अत आप अपना रवारथ्य ठीक रखें और आको को प्रेरणा देकर तथा 
आर्को के मार्गदर्शक चाकर, आप कार्य का विस्तार करें, ऐसी आपसे मेरी 
प्रार्थना टै। इसके याद आप जो करेंगे, चरी टोगा। आगुमव ऐसा है कि शेर 
को कहना कि शिकार न करे और आपको करना कि परिश्रम न करी, 
दोगों बातें समान ?। आपके मा में जो तडपन है, वह आपको चुप नहीं 
बैठते देती आदि सच बातें सत्य ४। परतु मर भी उत्तना ही सत्य है फि 
यदि एमें आपगा अभीप्सित कार्य पूरा बल लगाकर करना है, तो स्वस्य 
शरीर आवश्यक है। उसी प्रकार, आक सहयोगियों को अधिकाधिक 
दायित्व देकर, समझाकर, उपमें उसे पूर्ण करने की प्रवृत्ति निर्माण करना 
लाभदायी टै। इस विषय में मैं आपको कुछ कहूँ, ऐसा मेरा अधिकार नही 
है। परतु मुझसे रश नहीं गया, इसलिए यरृ पत्र लिखा है। 


१६६ अभाव कार्य च्छो घातक 


(महाराष्ट्र के एक कार्यकर्ता की लिखा पत्र) 
१६ जून, १६५६ 


आपके पन में जिस भावना की अभिव्यक्ति हुई है, वह अनपेक्षित 
नहीं है। आपका स्वभाव आावना-प्रधान है। अत अतिप्रिय कार्यक्षेत्र से 
निवृत्त होने से आपके हृदय को व्यथा होनी अपेक्षित थी। आपके जीवन में 
कार्य निष्ठा का महत्त्व व्यक्तिगत भावना की अपेक्षा अधिक रहने के कारण 
आपने 'ओटो सेंट्रिक' (एक प्रातीय बैठक का समारोप करते समय अन्य 
समानार्थी शब्दों के साथ इस शब्द का हुआ प्रयोग आपके स्मरण में अवश्य 
होगा) न होकर व्यक्तिनिरपेक्ष भाव से विचार किया तो आपको विदित होगा 
कि का कार्य, उस विषय में अपेशा आदि सव का सकलित विचार 
करने के पश्चात्‌ भी वर कार्य केवल आप ही कर सकते हैं- यह आपकी 
भावना गत दो वर्पो में आपको प्राप्त हुए पूर्ण अपयश का एकमात्र कारण 
हे। कार्य-बृद्धि में आपके अनेकविध गुणों का उपयोग आपके इसी विचार 
के कारण होता नहीं! इस विचार को अपनाना, उसी को जीवन मैं महत्त्व 
देना, सघकार्य की दृष्टि से दानिकर है। आपके ही विषय में कहना हो तो 
आप जैसा अदम्य उत्साही एव बहुविधगुणसपन्न पुरुष कार्य में असफल, 
कदाचित हानिकर भी सिद्ध होता है। 
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इस सवध में औदासीन्य को त्याग कर आप सोचें । आत्मनिरीक्षण 
करते समय सद्गुण तो नजर आते हैं, परतु दुर्गुण देखने की अक्षमता 
निर्माण न हो, इसकी सावधानी वरतना आवश्यक है। इस प्रकार स्वय का 
निरीक्षण-चितन करें। इससे अपने या अन्य क्षेत्र में सघकार्य करने की 
आपकी योग्यता वढकर सगठन को लाभ ही होगा। 


अभी तो आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप उदास न हों। 
आपको सघकार्य करना है। उसमें जो भी दायित्व मिलेगा, सोत्साह करने 
की सिद्धता रखें। मन में कटुता निर्माण न हो, इसलिए दत्तचित्त रहें और 
अपने सगठन के सिद्धात, कार्यपद्धति, योजना ओर तन्निमित्त भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों के सबधु में शुद्ध आत्मीयतायुक्त आदर भावना 
सदैव वृद्धिंगत हो। (मूल मराठी) 


२०० इस व्हीचड उछालने पर णशीर विचार होगा 
श्री वी राजगोपालाचारी जी, चेन्नै २० जून, १६५६ 


रोहतक में दिए गए प नेहरू जी के भाषण का वृत्त मुझे दिखाया 
गया। यह तो बडी दु खपूर्ण बात है कि उनके जैसे ख्यातिप्राप्त महानुभाव 
विचारहीन तथा असत्य वक्तव्य देने में आनद मानते हैं। कितु ऐसा लगता 
है कि उनका और उनके असख्य अनुयायियों का यह स्वभाव ही वन गया 
है। आज देश एक भयानक सकटकाल की ओर वढ रहा है। यह कहना 
पडेगा कि शासन का उत्तरदायित्व जिनके कथों पर है, वे ही यदि ऐसे 
निम्नस्तर के कार्य करने लगे, तो क्या होगा? केंद्रीय कार्यकारी मडल की 
बैठक में इस गेरजिम्मेदार कीचड उछालने की कृति पर गभीरता से विचार 
करना पडेगा। इस असत्य को दुर्लक्षित नहीं करना चाहिए। (मूल अग्रेजी) 


२०१ सधघव्छर्य से मुक्ति की अनुज्ञा माँगना असगत 
(महाराष्ट्र के एक स्वयसेवक को) 
२१ जून, १६४६ 
कुछ अतिप्रिय कार्यकर्ताओं को निष्क्रिय बने देखने का अप्रिय 
अनुभव मुझे आता रहता है। इसी श्रेणी में और एक अनुभव आपके कारण 
आ रहा है। पूर्ण विचार करने के पश्चातु ही आपके इस निष्कर्ष पर पहुँचने 
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के कारण विचारों का आदान-प्रदान अन्य किसी प्रकार से करना या न 
करना आदि चर्चा के लिए अब अवसर नहीं ?। इस प्रकार की चर्चा से 
कुछ लाभ टोगा, ऐसा मुझे मी नही रागता। चर्चा प्रारम की तो निर्णय लेने 
के पूर्व आपने जो सदसदूविवेक किया, उसकी अवहेलना होकर आपकी 
बुद्धिमानी एव सदभावना को एक प्रकार से अपमान करने का महापाप 
होगा। 

इसलिए आपका निर्णय मान्य करना यही मैं उचित माता हूँ। 
कार्य करने के लिए तो मेरी अनुमति आवश्यक है, परतु कार्य न करने हेतु 
कैसी आवश्यक होगी? अत केवल औपचारिकता पालन के लिए ही आपने 
यह लिखा होगा, ऐसा में मानता हैँ) वैसे ही सघकार्य से मुक्ति पाने का 
और सघ-शाखा में न जाने का निर्णय आपने किया रै- ऐसा लिखने के 
पश्चात्‌ अनुमति ररे, ऐसा लिना औपचारिक रूप में सम्मान प्रकट करने 
मात्र की एक पद्धति मैं मानता हूँ। तो भी आपका एक हितैषी, स्नेही, और 
आयु में कुछ अधिक रहने के कारण उपरोक्त निर्णय के लिए मैं आपका 
अभिनदन करता हूँ। 

सघ-शाखा से निवृत्त होने पर भी पारस्परिक स्नेह एव कृपा नित्य 
वृद्धिगत हो यही इच्छा है। (मूल मराठी) 


२०२ सघ शिक्षा वर्ण के आदर्श सवरधिकारी 


श्री दादासाहेब कानिटकर, अचलपुर २५ जून, १६५६ 
सघ शिक्षा वर्ग में कष्ट सहा करने पर भी आप सदैव 
प्रसन्नमुख रहे और सब स्वयसेवकीं के हृदय में उत्साह भर दिया। वर्ग में 
अपने सात्विक स्नेहपूर्ण व्यवहार का प्रत्यक्ष आदर्श उपस्थित कर स्वयसेवकों 
की वैसा ही व्यवहार करने की शिक्षा दी। स्वय अपने कर्तृत्व का गर्व मन 
में निर्माण ही न होने के आपके सौजन्य के कारण यह सब आपके कारण 
नहीं हो पाया, ऐसा सभवत आप कह सकेंगे। परतु "की मेंजो शुद्ध 
सात्विक भावना अभिव्यक्त हो रही” देखकर हेकि 
अपने चारों ओर सुजना, ल आपका 
सहज स्वभाव हे इसी कारण 
की आपको प्रार्थना करने में एक 
स्वयसेवकों के जीवन में जैसा 
श्श्य 2 


पद 


आदर्श उनके सम्मुख एक माह तक रह सका। वर्ग के इस वायुमडल के 
कारण सव स्वयसेवक हृदय में उत्साह धारण कर काम में जुट जाएँगे, ऐसा 
विश्वासपूर्वक कह सकते हैं। इस उत्साह का सपूर्ण श्रेय आपको एव आपके 
अन्य सहकारी कार्यकर्ताओं को है। (मूल मराठी) 


२०३ असत्य का तत्काल उत्तर देना आवश्यक 
श्री वी राजगोपालाचारी जी, चेन्नै २४ जून, १६५६ 


'हिदुस्थान समाचार” के प्रतिनिधि के सम्मुख मैंने अपने कुछ 
विचार प्रकट किए थे। चे उन्होंने स्थानीय भाषिक वृत्त-पत्रों में प्रकाशित 
किए थे । अन्य, विशेषत अग्रेजी वृत्त-पत्रों में वे प्रकाशित हुए या नहीं, यह 
मुझे ज्ञात नही । पजाव, दिल्ली, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश के हमारे प्रात-सघचालक 
माननीय श्री हसराज जी गुप्त ने प्रघानमत्री जी के रोहतक तथा दिल्ली के 
भाषणों में सघ पर लगाए गए आरोपों का कडे शब्दों में जो खडन किया, 
उस वक्तव्य की प्रतिलिपि मुझे कल मिली। दक्षिण के अग्रेजी वृत्त-पत्रों में 
यह वक्तव्य आया है या नहीं, यह मैं नहीं जानता। दुर्देव यह है कि पत्रकारों 
को सत्य का आदर कम है। शासकों के ताल पर नाचने में ही वे अधिक 
मग्न रहते हैं। दोनों पक्षों के विचार निष्पक्ष रूप से प्रकाशित करने का 
सौजन्य भी उनमें नहीं है। यदि दोनो पक्षों का दृष्टिकोण निष्पक्षता से 
प्रस्तुत कर, फिर अपनी टिप्पणी में भले ही वे तथाकथित महानुभावो का 
चापलूसीपूर्ण लागूलचालन करते हैं, तो मैं दुर्लक्ष्य करूँगा। जैसा भी हो, 
प्रचारतत्र की इस विचित्र दुनिया में असत्य का तत्काल खडन तथा 
यथोचित कडा प्रत्युत्तर देना अत्यावश्यक है । (मूल अग्रेजी) 


२०४ शुद्ध हृदय से व्छार्य व्छरे 
(प्रचारक जीवन से निवृत्त होनेवाले उत्तर प्रदेश के एक कार्यकर्ता को) 
२८ जनू, १६५६ 
किसी भी प्रकार का जीवनयापन करने का आपने 
विचार किया तो भी उसे सैद्धातिक आधार बनाने का प्रयास न करें। शुद्ध 
हृदय से कार्य करते रहने से अहभाव, जो कर्तृत्व का शत्रु है, निर्माण नहीं 
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ऐोगा। इस वियम फे अनुसार आपो जीवा में विचारों एवं भावों बी रचना 
करपा आवश्यक है। (मृत मराटी) 


२०५ प्रत्येक जीवगान प्राणी अपनी शेवा का अधिव्छारी 
श्री तक्ष्मणराव शनामदार, १० अगस्त, १६५६ 


ईश्वरीय प्रकोप से तिसर्ग प्रतिकूल याकर जीव और वित्त 
शानि किस मर्यादा ततक छो सकती ट, इसका अनुमव अजार वी इस दुर्घटना 
में हमे आता टै। इस समय मेरा दिवाधीत सप झुछ है' ऐसा न सोचते 
हुए और आपद्गरत बधुओं को प्रारव्य का दोषी न मानते हुए तुरत 
सहयता-कार्य में जुट जाते में मउुप्यता हि! दव्य, अन्य सामग्री आदि 
उपलब्ध त रहते एए भी पास की शाख़ाओं के स्वयसेवकीं ने निरलसता एव 
स्वयरफूर्ति से पीठितों की सरायता की, प्राणमय की उपेक्षा कर भी जो सेवा 
की, उसमें स्वयसेवक बधुओं के सुसस्कारित हृदय एव व्यवहार का लोगों 
को परिचय हुआ और सही अर्थ में मगुप्य-ीर्मिति के अपने प्रयतों के 
विषय में उनका विश्वास और आदर शतगुणित एुआ। इन सव स्वयसेवक 
चघुओं का में हृदय से अभितदन करता हैं और अपने समाज-बधुओं की 
सहायता करने में कितने भी कष्ट हुए तो भी उसके लिए वे नित्य सिख 
रहें, ऐसी उन्हें प्रार्थना करता हूँ। इस आपदा में, भले ही अपने-अपने 
जाति-बाधवों दारा हो, जो धन, अन्न, वस्त्र और निवास व्यवस्था में 
आवश्यक साधन सामग्री अनेक स्थानों से अनेक महापुरुषों ने उपलब्ध करा 
दी, उनके प्रति अपने कृतज्ञता के भाव कितनी भी मात्रा में व्यक्त किए, कमी 
ही सिद्ध होंगे। 
पर-पीडा के कारण पवित्र हृदय से और नि स्वार्थ, निरपेथ भाव 
से, उनके दु ख-निवारण हेतु कष्ट सहना श्रेष्ठ हृदय का परिचायक है। 
आपने सघ के सिद्धातों के अनुकूल व्यवहार कर सभी हिंदुओं की सहायता 
की है। ऐसी दैवी आपत्ति में केवल मानवता का दृष्टिकोण रखकर डी 
सहायता होनी चाहिए। इतना ही नहीं तो प्रत्येक जीवमान प्राणी अपनी 
सेवा स्वीकारने का अधिकारी है- यह स्मरण रखकर सेवाकार्य करना 
चाहिए। अपनी सस्कृति का यही आदेश है। सामान्य व्यवहार में भले ही 
कुछ झगडे हों, स्वपराक्रम से उनको नष्ट करने की क्षमता प्राप्त करने में 
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पुरुषार्थ है। ऐसी नैसर्गिक आपत्ति में, दैवी प्रकोप में, आपस में झगडनेवाला 
पीडित देखकर आनद मानना और उसकी हानि में स्वय का लाभ देखना 
भीरुता है, वर्वरता है। अपनी उदात्त सस्कृति का यह सिद्धात सर्वश्रुत है। 
उसके अनुरूप अपने स्वयसेवक बधुओं का व्यवहार हुआ है, यह पढकर 
बहुत सत्तोष हुआ। सघ के अनुकूल अच्छी भावना का प्रसार हो जाने के 
पश्चात्‌ यट अप्रत्यक्ष और अनपेक्षित परिणाम हुआ है। किन्तु सेवाकार्य 
करते समय आप केवल कर्तव्यपूर्ति की ही दृष्टि रखें, वही उचित है! 
स्वयसेवकों में इस सात्विक सेवा के कारण अधिक विश्वास एव उत्साह 
निर्माण होकर अनायास कार्य बढेगा। सभी लोगों के लिए उपयुक्त अपना 
सगठित सामर्थ्य सर्वसमाजव्यापी बनाने की आवश्यकता वे समझेंगे और 
उसके निर्माण हेतु निश्चय से अनवरत रूप में कार्य करने में जुट जाएँगे, 
यही अपना लाभ है। 


कर्णावती और गुजरात प्रदेश के अन्य स्थानों पर आदोलन हुए, 
उनके निराकरण हेतु शासकीय दमन-नीति का प्रयोग, अञ्रुधूम, लाठीप्रहार, 
गोलीवर्षा इत्यादि के कारण मेरा मन अत्यत व्यथित है। छोटे-छोटे कारणों 
से ऐसे आदोलन, उससे चिढकर अमानवीय अत्याचार करने की शासन की 
प्रवृत्ति और काग्रेस जेसी सस्था के श्रेष्ठ जनसेवकों द्वारा इस क्रूरता का 
कभी सक्रिय रूप में तो कभी परोक्ष रूप से समर्थन, इन सब बातों के 
कारण सर्वसामान्य जीवन में अस्थिरता है। देश की एकता और अपने राष्ट्र 
की विशुद्ध एकात्मता एव परस्पर स्नेह का मानो अपने समाज-जीवन में 
अधिष्ठान ही नहीं हे- इसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। देश में अशाति और 
अव्यवस्था निर्माण कर या अपने व्यवहार के कारण अव्यवस्था फैलाकर 
उससे अपने दल का स्वार्थ सिद्ध करने हेतु प्रयत्नशील महानुभाव बहुत हैं । 
उनमें कुछ तो परकीय राष्ट्र से सहायता ग्रहणकर शासन सत्ता प्राप्त करने 
में योग्य-अयोग्य सभी साधनों का अवलबन करने में उत्सुक बन बैठे अपने 
चारों और हैं। यह अपने राष्ट्र का दुर्भाग्य ही समझना चाहिए। उनको तो 
यह मानो अनुकूलता का पर्व ही लगता होगा। परलु हम अपने राष्ट्र की 
अखडता और एकात्मता के उपासक हैं। उसी के अनुरूप आचरण कर, 
परस्परानुकूलता एव सामजस्य निर्माण करने का शक्ति और पूर्ण कर्तृत्व से 
हमें प्रयत्न करना चाहिए। परमेश्वर की कृपा से हमें अवश्य ही सफलता 
मिलेगी। (मूल मराटी) 


श्रीशुरुणी समग्र ड ८ [११५ 


शोगा। इस वियम के अगुमार आपो जी 
फरा आवश्यक है। (मुत गरारी) 


२०५ प्रत्येक जीवमान प्राणी अपनी 
श्री तक्ष्मणराव इनामदार, 
ईश्वरीय प्रकोप से शिसर्ग ५ 

हगि किस मर्यादा तक ले सकती रै, इसव 
में हमें आता है। इस समय केवत “दैवा ८ 
एुण और आपद्ग्ररत बंधुओं को प्रारथ्ध 
सषापता-कार्य में जुट जो में मएुप्पता 
उपलब्ध न रहते एए भी पारा की शायाओं 
स्वयरफूर्ति से पीडितों की सहायता की, प्राण 
की, उसमें स्वयसेवक चघुओं के सुसरकारि 
को परिचय हुआ और सरी अर्थ में मु 
विपय में उनका विश्वास और आदर शतगु 
बधुओं का में हृदय से अभिनदन करता हू 
सहायता करने में कितने भी कष्ट हुए तो 
रहें, ऐसी उन्हे प्रार्थना करता हूँ। इस आ 
जाति-वाधवों द्वारा रो, जी धन, अन्न, 
आवश्यक साधन सामग्री अनेक स्थानों से > 
दी, उनके प्रति अपने कृतज्ञता के भाव कित 
ही सिद्ध होंगे। 

पर-पीडा के कारण पवित्र हृदय 
से, उनके दु ख-निवारण हेतु कष्ट सहना 
आपने सघ के सिद्धातों के अनुकूल व्यवहा 
की है। ऐसी देवी आपत्ति में केवल मा 
सहायता होनी चाहिए। इतना ही नहीं ट 
सेवा स्वीकारने का अधिकारी हे- यह 
चाहिए। अपनी सस्कृति का यही आदेश 
कुछ झगडे हों स्वपराक्रम से उनको न८ 


[११४] 


वे मसुलिपट्टम के सज्जन माननीय श्री लिगय्या जी चौधरी सघ-शिक्षा वर्ग 
में क्रमश दो बार सर्वाधिकारी बने । गत वर्ष प्रातीय शिविर के सर्वाधिकारी 
बन कर अधिकाधिक दायित्व स्वीकारने की सिद्धता व्यक्त की। इस वर्ष 
आघ प्रात में पाँच स्थानों पर शिविर लगे। उनमें प्रथम शिविर में अनपेक्षित 
अनिवार्य कारण से उनको आना सभव नहीं हुआ, परतु अन्य चार शिविरों 
में वे मेरे साथ रटे और अतत उस प्रात के प्रात-सघचालक पद का दायित्व 
स्वीकारने हेतु सिद्ध हुए। कल भाग्यनगर में प्रात के सब प्रमुख कार्यकर्ताओं 
को एकत्रित कर उनकी नियुक्ति घोषित की। कल ही सायकाल भाग्यनगर 
शाखा के वार्षिकोत्सव समारोह में उपस्थित सब माता-बधुओं के समक्ष 
उनकी इस नियुक्ति की घोषणा की। आपके द्वारा किए गए प्राथमिक 
परिश्रमों का ही यट सुफल रहने के कारण इस आनददायी वृत्त को प्रेषित 
करने हेतु आपको यह पत्र लिखा है। (मूल मराठी) 


२०६ परिस्थिति को दोषी ठहशना अनुचित 
श्री प्रहलादपत कुलकर्णी, नासिक २६ फरवरी, १६५७ 


कार्य में निर्माण हुई शिथिलता नष्ट करने का आप हृदयपूर्वक 
प्रयत्न कर रहे हैं। अनेक स्वयसेवकों में एक प्रकार की अकर्मण्यता छाई है। 
उसे दूर करने का प्रयास कष्टप्रद होते हुए भी निरतर करते रहना 
आवश्यक है। कार्य की उपेक्षा का कारण चारों ओर की परिस्थिति की 
अपेक्षा स्वयसेवकों की मन स्थिति ही है। अपनी मन स्थिति के विषय में 
कुछ कहना अनुचित लगता है, इसलिए निरीह, निर्जीव, पराधीन परिस्थिति 
पर मनुष्य सुविधा से दोषारोपण करता है। कुछ अपवादस्वरूप प्रसग हो 
सकते हैं, जिसमें परिस्थिति का प्रभाव कार्यक्षमता से अधिक बढ जाने के 
कारण अपना कर्तृत्व प्रकट नहीं हो पाता। परतु ऐसा उचित ही होता है। 
इसलिए सबको समझाबुझाकर सी वार अपयश आया तो भी निराश न होते 
हुए प्रत्येक को व्यक्तिश मिलकर कार्य के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक 
हो जाता है। 

इस वर्ष शाखाओं ने प्रगति की तो कार्यवृद्धि में एक हिस्सा हमने 
पूर्ण किया ऐसा होगा। इन शाखाओं में स्वयसेवकों की उपस्थिति, नियमितता, 
कार्यक्रम सुसूत्र तथा सुव्यवस्थित करने की क्षमता, अनुशासन, शुद्ध 
स्नेहपूर्ण पारस्परिक व्यवहार, उनका उत्साह, नित्य होनेवाले विचार-विनिमय 
श्रीशुरुणी समद्र खाड ८ {११७} 


२०६ सघ जीवन अपनाएँ 

श्री डी पापन्ना, दोड, वल्लापुर (कर्नाटक) २६ अगस्त, १६५६ 
सव स्वयसेवक बघु सघ-भावजा अपनाकर एक परिवार जैसे रहते 

हुए एक-दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस पारिवारिक स्नेह-भावना को 

सपूर्ण नगर में अपने व्यवहार से प्रसार कर, आत्मीयता से सबकी सघकार्य 

समझाकर, सघ के अनुकूल वनाकर सम्मिलित करने का प्रयास करें। इसके 

द्वारा ऐसा सुदुढ एकात्म समाज निर्माण करें कि आज के अस्थिर जगत्‌ में 


अपना राष्ट्र निर्भयता से वैभवपूर्ण तथा सम्मान्य रूप में खडा हो सके। 
(मूल अग्रेजी) 


२०७ व्हार्यव्छर्ता को सात्वन 
श्री शेषाद्रि, बगलीर ३० जनवरी, १६५७ 


आपकी पू माताजी के निधन का वृत्त पढकर असीम दुख हुआ। 
एक तरह से उन्हें असह्य पीडा से मुक्ति मिल गई। आप जैसे सुपुत्र के 
कारण उन्हें अवश्य सद्गति मिलेगी। किन्तु माताजी का स्वर्गवास आपके 
लिए कभी पूर्ण न होनेवाली हानि है। अपनी यातनाएँ नियत्रित करें तथा 
उनकी स्फूर्तिप्रद स्मृति हृदय में नित्य जागृत रखते हुए, उनके द्वारा प्रदान 
किया हुआ निरपेक्ष स्नेह सभी के हृदयों तक पहुँचाएँ। दयाघन परमेश्वर 
आपको शक्ति एव धैर्य दें। 


२०८ कार्यकर्ता का अभिनदन 
(कुछ वर्ष तक आघ प्रात में प्रचारक और तत्पश्चात्‌ 
महाराष्ट्र में कार्यरत एक कार्यकर्ता) 
श्री आप्पा पेंडसे, पुणे २५ फरवरी, १६१७ 
आनदवदायी समाचार आपको देने हेतु यह पत्र लिख रहा हूँ। 
पूर्व परिचय न रहते हुए भी मनुष्य परखकर उनसे उपेक्षा हुई तो 
भी नम्रता से, दृढ ध्येयनिष्ठा से जिनको सघ की दृष्टि से अपनाने का 
आपने निरत्तर प्रयास किया था, आपके प्रयत्नों के कारण जो सघानुकूल 
बने, आपके पश्चात्‌ उस क्षेत्र में कार्यार्थ गए कार्यकर्ता कौ जो सुलभ हुए 
और जिनके व्यक्तित्व का साथ लेना इन कार्यकर्ताओं को सभव हो पाया, 
{११६} क्रीशुरुजी समग्र खड ८५ 


चे मसुलिपट्टम के सज्जन माननीय श्री लिगय्या जी चीधरी सघ-शिक्षा वर्ग 
में क्रमश दो बार सर्वाधिकारी वने। गत वर्ष प्रातीय शिविर के सर्वाधिकारी 
वन कर अधिकाधिक दायित्व स्वीकारने की सिद्धता व्यक्त की। इस वर्ष 
आध प्रात में पाँच स्थानों पर शिविर लगे। उनमें प्रथम शिविर में अनपेक्षित 
अनिवार्य कारण से उनको आना सभव नहीं हुआ, परतु अन्य चार शिविरों 
में वे मेरे साथ रहे और अतत उस प्रात के प्रात-सघचालक पद का दायित्व 
स्वीकारने हेतु सिद्ध हुए । कल भाग्यनगर में प्रात के सब प्रमुख कार्यकर्ताओं 
को एकत्रित कर उनकी नियुक्ति घोषित की। कल ही सायकाल भाग्यनगर 
शाखा के वार्पिकोत्सव समारोह में उपस्थित सब माता-बधुओं के समक्ष 
उनकी इस नियुक्ति की घोषणा की। आपके द्वारा किए गए प्राथमिक 
परिश्रर्मो का ही यह सुफल रहने के कारण इस आनददायी वृत्त को प्रेषित 
करने हेतु आपको यह पत्र लिखा है। (मूल मराठी) 


२०६ परिस्थिति को दोषी ठहराना अनुचित 
श्री प्रहलादपत कुलकर्णी, नासिक २६ फरवरी, १६५७ 


कार्य में निर्माण हुई शिथिलता नष्ट करने का आप हृदयपूर्वक 
प्रयत्न कर रहे हैं। अनेक स्वयसेवकों में एक प्रकार की अकर्मण्यता छाई है। 
उसे दूर करने का प्रयास कष्टप्रद होते हुए भी निरतर करते रहना 
आवश्यक है। कार्य की उपेक्षा का कारण चारों ओर की परिस्थिति की 
अपेक्षा स्वयसेवको की मन स्थिति ही है। अपनी मन स्थिति के विषय में 
कुछ कहना अनुचित लगता है, इसलिए निरीह, निर्जीव, पराधीन परिस्थिति 
पर मनुष्य सुविधा से दोषारोपण करता है। कुछ अपवादस्वरूप प्रसग हो 
सकते हैं, जिसमें परिस्थिति का प्रभाव कार्यक्षमता से अधिक वढ जाने के 
कारण अपना कर्तृत्व प्रकट नहीं हो पाता। परतु ऐसा उचित ही होता है। 
इसलिए सबको समझाबुझाकर सी बार अपयश आया तो भी निराश न होते 
हुए प्रत्येक को व्यक्तिश मिलकर कार्य के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक 
हो जाता है। 


इस वर्ष शाखाओं ने प्रगति की तो कार्यवृद्धि में एक हिस्सा हमने 
पूर्ण किया ऐसा होगा। इन शाखाओं में स्वयसेवको की उपस्थिति, नियमितता, 
कार्यक्रम सुसूत्र तथा सुव्यवस्थित करने की क्षमता, अनुशासन, शुद्ध 
स्नैहपूर्ण पारस्परिक व्यवहार, उनका उत्साह, नित्य होनेवाले विचार-विनिमय 
श्रीशुरुछी समग्र खड ८ [११७) 


रहा हुँ। आगे आप अपना विचार कर जो योग्य दिखाई दे, सो करें। आपका 
पन पढने के बाद मेरी राय यही बनी टै कि आप अभी तक यदि विवाहवद्ध 
नहीं हुए हैं, तो शीघ्र लोकर उत्तम गुटस्थ-जीवन को रवीकार करें। श्री प्रभु 
आपका उचित मार्गदर्शन करें। 


२१३ माता के वियोग का आघात 
श्री अप्पा जोग, पुणे २६ सितवर, १६४७ 


आपकी पूजनीया माताश्री के स्वर्गवास का दुखद वृत्त मिला। 
केवल आपकी ही नहीं, तो सव स्वयसेवक बधुओं की स्नेहमयी माता का 
वियोग हुआ। ऐसी घटनाएँ ईश्वराधीन रहती टैं। परमात्मा की इच्छा के 
सम्मुख विनम्र होकर अपना मन सतुष्ट एव शात रखने का प्रयत्न करना 
ही उचित है। यह जानते हुए भी मातृवियोग का दुख तो होता ही है। माता 
जैसा परम दैवत नहीं है, कृपाछम नहीं है, शुद्ध स्नेहपूर्ण जीवनाधार नहीं है। 
अत अन्य वियीग की अपेक्षा माता के वियोग का आघात अधिक गहरा 
होता है। तो भी धैर्य धारण कर चलना और जीवन लक्ष्य सामने नित्य रहने 
के कारण सुख-दु ख, लाभालाभ आदि की ओर उपेक्षा से देखने में जी 
अभ्यस्त हैं, उनको स्वय अपना, अन्य दु खियों का सात्वन कर स्वकर्तव्यरत 
हो जाना युक्त है। यह सब आपको ज्ञात ही है। मुझे कुछ लिखना चाहिए, 
ऐसी आवश्यकता नहीं । (मूल मराठी) 


२१४ अव्छाएण दीौषारेपण करना मेरा स्वभाव नहीं 
श्री मार्तडराव जोग, नागपुर ६ अक्तूबर, १६४७ 


अत्यत आत्मीयवा से आपने जो सूचित किया है, उसके लिए मैं 
अतीव कृतज्ञ हूँ। मेरे भाषणों में शासन एव काग्रेस के प्रति अजुदारता प्रकट 
होती है, ऐसा आपने कहा है। ऐसा आपको क्‍यों लगा, कहना कठिन है। 
काग्रेस या शासन का गुणगान करनेवाला केवल स्तुतिपाठक मैं नहीं बन 
सकता। वैसे ही उनके सद्गुणों की ओर आंखें मूँदकर, बुद्धिपुरस्सर उनपर 
अकारण दोषारोपण करने का भी मेरा स्वभाव नहीं है। यह होते हुए भी 
भाषणों में उनकी आलोचना होती है, इसका अवश्य ही कुछ कारण होगा, 
इसे सभवत आप मान्य करेंगे। 
19२०) श्रीगुरुजी समत्र खड ८ 


सपूर्ण देश में प्रवास करते समय अनेकविध क्षेत्रों के विचारवान एव 
कार्यशील बधु मिलने से जैसी विविध जानकारी मुझे प्राप्त होती है, यदि 
आपको भी प्राप्त होती, तो किसी भी प्रकार का अन्याय न सहने के आपके 
स्वभाव के कारण इन लोर्गो के प्रति आप निश्‍चय ही बहुत क्रोधित बन 
जाते। श्री प्रभुकृपा से आपकी इस विषय का केवल एक ही और 
हृदयानुकूल लगनेवाला पहलू ज्ञात है। इसी कारण से ये सब लोग आपके 
क्रोध के पात्र नहीं बने हैं। 


जनहितार्थ की गई योजनाओं में सहकार्य देने का दूसरा विषय है। 
जहाँ सभव हो, अपनी अल्प शक्ति के अनुसार सहकार्य का प्रयत्न होता 
है। परतु उनकी दृष्टि सदोष रहने के कारण वह सभव नहीं हो पाता, ऐसा 
अनेक स्थानों पर अनुभव आया है। सम्मानपूर्वक व्यवहार आवश्यक है। 
हमने एक महत्त्वपूर्ण कार्य अगीकृत किया है। उसका पोषण हो, उसे किसी 
प्रकार हानि न पहुंचे-यह सावधानी आवश्यक है । विच्छेद के कुछ उदाहरण 
आपने प्रस्तुत किए हैं। जिस विचार-प्रणाली एव नीति के कारण उनकी 
निर्मिति हुई है, उस नीति एव विचार-प्रणाली का त्यागकर, यदि आवश्यक 
हो तो ऐसी विचारधारा और नीति अपनानेवाले व्यक्ति की उपेक्षाकर, हमें 
एक हृदय होकर राष्ट्ररक्षा हेतु कार्य करना अतीव आवश्यक है। उसमें 
बाधा निर्माण हो, परिस्थिति अस्थिर बने, लक्ष्य अस्पष्ट हो, ऐसा कुछ भी 
करना घातक सिद्ध होगा। 

शात चित्त और गहराई से विचार करने पर मेरे कथन की सत्यता 
आप अनुभव करेंगे, ऐसा विश्‍वास है । (मूल मराठी) 


२१५ शुख्र-दु स्रो मे निर्विकार रहे 
श्री भास्कर झिझर्डे, ७ अक्तूबर, १६५७ 


आपकी प्रदीर्घ रुग्णावस्था, उसमें कभी अच्छी तो कभी खराब 
शरीर की अवस्था, और अन्य आनुषगिक कारणों से निराशा के भाव 
सभवनीय होने पर भी आपको धैर्य त्यागना उचित नहीं है। हम सब एक 
सत्कार्य को समर्पित लीग है। कार्य करते समय सुख-दु ख के प्रसग तो 
आते ही हैं। उनमें निर्विकार रहने का अपना स्वभाव है। इस जीवनव्रत में 
आपको रुग्णावस्था का आघात सहना पडा। उसे निष्कप हृदय से सहकर 


श्रीशुरुणीसमश्च खड ८ {१२१} 
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आगे भी कार्य करने की उमग एव धैर्य धारण कर, इस रोग सै मुक्ति पाने 
का दुढ निश्चय हृदय में धारण करना आपके लिए उचित है। इस प्रकार 
मन की दुढता रहने के कारण भगवान की कृपा से आप स्वास्थ्य में सुधार 
का अनुभव करेंगे और कुछ समय पश्चात्‌ सर्वसामान्य व्यवहार करने योग्य 
शरीर-स्वास्थ्य का आपकी लाभ होगा? यही विचार अपने मन में नित्य 
रखें, ऐसी आपसे आग्रहपूर्वक प्रार्थना है। 

अपने जीवन में रोग भी भाग्य से प्रवेश करते हैं और उनका 
कालखड समाप्त होते तक साथी बनकर रहते हैं। योग्य उपचार एवं मन 
की प्रसन्नता रही, तो दुख भोगने की अवधि क्षीण होकर रोग हट जाता 
है यह अनुभव सत्य माना गया है। अत प्रतीक्षा करना और अनुकूल समय 
आ रहा है, ऐसा विश्वास धारण कर मन को दुर्वल न होने देना उचित 
रहता है। यह विचार तो आते हैं, परतु रोग-व्यथा के कारण मन सतुलित 
रखना सभव नहीं हो पाता, यह सामान्य लोगों के लिए सत्य माना गया है। 
परतु सत्कार्यार्थ जीवन समर्पित दृढब्रती के लिए यह सत्य नहीं है, इसका 
विस्मरण न हो! इस सम्बन्ध में आगे कभी लिखूँगा। (धून मराठी) 


२१६ सत्कर्म मे कट्टु अल्लभव विशर्जित करी 
श्री चबन गुजर, १० जनवरी, १६५५ 
अपना जो भी काम हो, शाति से करते रहो। आप आजकल 
सघकार्य नहीं कर रहे हैं, तो भी स्वभाव के अनुकूल और कुछ लोगों को 
कल्याणप्रद हो, ऐसे किसी कार्य में जुट जाओ । कुछ समय पश्चात्‌ फिर से 
सधकार्य करना उत्तम रहेगा। वह सभव न हो पाया, तो किसी भी अच्छे 
कार्य को करते रहो और उसमें अपने पारिवारिक जीवन के कडु अनुभव 
विसर्जित करो! 


२१७ खेवल स्त्री का आकर्षण ही जीवन नहीं 
श्री शरद देव, ५ फरवरी, १६४८ 
इस विषय में मुझसे मार्गदर्शन की अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए । जैसा 
आप समझते हैं कि आपके जैसा ही वैषयिक आकर्षण उस लडकी कै 
अतर्मन में चलता होगा, परतु वह स्वय अनभिज्ञ है, ऐसी आपकी भावना 
१्२्र श्रीणुरुणी रमन खड ८ 


क्यों हुई, कहना कठिन है। उसके अतर्मन पर आपकी विचित्र भावनाओं 
के आरोपण से आपको ऐसा लग सकता है। 

अभी तो इतना ही करें कि इन सब विचारों को दूर रखकर अपने 
अभ्यास की ओर ध्यान दें। अपने जीवन की दिशा निश्चित करें, कर्तव्य का 
निश्चय करें, और उस हेतु प्रयत्नशील रहें। केवल स्त्री का आकर्षण ही 
जीवन नहीं है, इसका विस्मरण न हो। 


२१८ जुलूस-णजलसेवाढी दिस्त्रावठी पति थे बचे 
श्री केशवदेव जी, शेरगढ ५ फरवरी, १६५८ 
शात चित्त से, निश्चयपूर्वक कार्य करने से तथा अपने स्थायी 
सगठन-कार्य को ध्यान में रखकर स्वय तथा अपने साथियों का शुद्ध, 
व्यक्तिगत राष्ट्रीय चारित््यपूर्ण जीवन बनाने की ओर विशेष ध्यान देने से 
फल अच्छा मिलेगा। किन्तु जुलूस-जलसेवाली आजकल की दिखावटी पद्धति 
मन में रही, तो जो कुछ सफलता मिलेगी भी, वह अल्पकाल की ही होगी 
और यथार्थ में लाभ कुछ भी मिलेगा नहीं। यह सोचकर चलें और यद्यपि 
मेरी ओर से पत्र का उत्तर न मिला, तो भी समय-समय पर कार्य की 
प्रगति की सूचना देते रहें, यही प्रार्थना। 


२१६ तात्कालिक स्फूर्ति मे ही सतोष लाभकाशै नहीं 

श्री जयप्रकाश जी, ५ फरवरी, १६५८ 
अलीगढ के कार्यक्रम से आपको प्रसन्नता की प्राप्ति हुई, यह 

जानकर सतोष हुआ। वहाँ के अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर अपने हृदय 

में जो विशुद्ध भाव जागृत हुए हैं, उन्हें स्थिर करने का तथा कार्यक्रम देने 

का अपना जो दैनदिन कार्य है, उसमें जुट जाना लाभदायक होगा। 

आकस्मिक तथा तात्कालिक स्फूर्ति में ही समाधान मानने से लाभ नहीं। 


२२० बलात्‌ नियत्रण थोपा नही जाता 
श्री हरिहरसिह मर्दराज, कटक ७ मार्च, १६४८ 


पूर्ण विचार करके ही आपने निर्णय किया होगा, ऐसा मैं मानता 
हूँ। इस विषय में मैं कुछ भी नही कहूँगा, क्योंकि बलातू नियत्रण करने का 
श्रीयुरुजी शमग्र खाड ८ 


विचार अपने कार्य में नहीं रै, किन्तु जीवन के हर क्षेत्र में कार्यकर्ता 
मुक्त व्यवहार कर सकता टै। सर्व आवश्यक बातों पर ध्यान देते हुए 
समझवृझकर जिन सिद्धातों की ग्रटण कर अपने जीवन-भर कार्यान्वित 
करने का एमने वचन दिया टै, उनका आप नित्य स्मरण रखें, यही 
हमारी अपेक्षा है। जीवनभर रवयमेवक रहूँगा- ऐसा आपने मुझे आश्वासन 
दिया है । किन्तु आपने स्वयसेवकत्व त्याग दिया टै, इस आशय का कुछ 
स्थानीय वृत्त-पत्नों में प्रकाशित वृत्त असत्य ही होगा, ऐसा मैं मानता हूँ.। 
इस विषय में आपसे वार्तालाप करने का अवसर मुझे मिलेगा, ऐसा 


विश्वास है। 
(मूल अग्रेजी) 


२२१ श्रेष्ठ कार्य कोर्ड भी करै 
श्री भाऊराव अभ्यकर, पुणे € मार्च, १६४८ 


श्री एकनाथ खानोलकर आदि कुछ सज्जनो ने स्वातत्र्यवीर श्री 
सावरकर जी का अमृत महोत्सव करने का सोचा है। उसके प्रकट पत्रक 
पर मेरे हस्ताक्षर रहें, ऐसा उन्होंने मुझे सूचित किया है! उन्होंने वे 
पत्रक मैरे पास भेजे हैं। श्री कृष्णराव मोहरील जी को उन्होंने कहा 
है कि श्री एकनाथ खानोलकरजी को पत्र लिखकर सूचित करें कि इसमें 
कोई आपत्ति नहीं है। 


ऐसी अवस्था में हम यदि कहते है कि हम अपना निराला 
आयोजन करेंगे तो वह इन लोगों को तथा हिदू महासभा के कार्यकर्ताओं 
को विरोधस्वरूप दिखेगा। ऐसे श्रेष्ठ अवसर पर विरोध न रहे, सहकार्य 
रहे । इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसका आप अवश्य 
विचार करें । बहुधा आपको यही उचित प्रतीत होगा कि जिन महानुभावों 
ने इस उपक्रम को प्रारभ मे उठाया है, उन्हे कार्य करने दिया जाए। 
जहाँ उन्हे हदय से ऐसा लगेगा कि इनका सहकार्य लेना चाहिए और 
उस हेतु वे मनोयोग से प्रयत्नशील होंगे, वहाँ हमें उन्हें सहकार्य देना 
चाहिए और कार्यक्रम को अधिक से अधिक सफल बनाने के लिए 
सहाय्य करना चाहिए । 


7१२४) श्रीशुरुणी समग्र खड प 


२२३ विधर्मियो का अपप्रचार 
श्री नानकराम जी के इसरानी, अजमेर € मार्च, १६५८ 


परिपत्रक के साथ आपका ४ ३ १६४८ का पत्र मिला। विधर्मियों 
द्वारा समय-समय पर हिदू धर्म की निदा करने तथा अपने समाज को ही 
निगलने के जो प्रयास होते हैं, उसी मालिका का यह केवल एक परिपन्नक 
है। उसके विरुद्ध आवाज उठाना आवश्यक है, जैसा कि आप कर रहे हैं। 
प्रत्येक व्यक्ति में अपने प्रिय धम और सस्कृति की प्राणपण से आग्रहपूर्वक 
रक्षा करने की प्रवृत्ति जगाना व हिदू समाज का एक जागरूक अभेद्य 
सगठन- ऐसा सगठन जी स्वय की श्रेष्ठता के प्रति जागरूक हो तथा 
सपूर्ण मानव-जाति अपने सर्वसमावेशक आलिगन में समा सके- खडा 
करना उससे भी अधिक आवश्यक है। 


इस कार्य की सपूर्ण सिद्धि के लिए हम सब को प्रयास करना 
चाहिए। ऐसे अश्लाध्य प्रकाशनों के विरुद्ध लोकमत जागृत कर, सत्ताधारियों 
पर ऐसा दवाव निर्माण करें कि ऐसे क्षुद्र प्रकाशनों पर सदा के लिए पूर्णत 
प्रतिवध लग जाए । (मूल मराठी) 


२२३ आतरिव्छ अमुतमयी स्नेहपूर्णता जनाना है 


श्री ब्रह्मदेव जी, २० माच, १६५८ 

बहुत से भेद बडे कहलानेवाले नेताओं के ही निर्माण किए 
होते हें । उसमें कभी किसी क्षुद्र स्वार्थ से, किसी भावना का प्रक्षोभ खडा 
कर देने से कटुता उत्पन्न होकर खाई पडने लगती है, बढती जाती है और 
कालातर से बहुत बडे भेद का रूप लेकर वह उपस्थित होती हैं। स्वभावत 
समाज की परपरा से, धर्म तथा सस्कृति के एकात्म्य से, जीवन में 
स्नेह-वधुता ही रहती है। उसे जागृत करना, जागृत रखना, कार्यक्षम तथा 
कार्यशील रखना और उसे इतना दृढ बनाना कि समय-समय पर ले 
जानेवाले हीन प्रक्षोभ तथा क्षुद्र भावनाओं के ये उद्रेक या तो उत्पन्न ही न 
हो सकें, यदि कहीं कुछ मात्रा में आ भी गए तो बहुताशजन उस उद्रेक 
से घृणा करें, उसके प्रभाव को छिन्न-भिन्न करने की क्षमता से युक्त हों, 
यह अपना कार्य है। इस कार्य के सिद्धात के ऐसे प्रमाण (पथ, जाति, 
भाषादि भेदातीत, एकात्म्यपूर्ण राष्ट्र के तत्त्व के प्रमाण) अपने कार्य की 


श्रैशुरुणीशमश्र खाड ८ १ 
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तर्कशुद्धता, विचारशुद्धता को सिद्ध करते टैं, अपनी कार्यश्रद्धा दुढतम 
बनाते हैं। 

इसी श्रद्धा को लेकर अपने सव अग-उपाग चलें। अधिक शक्ति, 
अधिक समय देनेवाले अधिक व्यक्ति जुटाकर इस आतरिक अमृतमयी 
स्नेहपूर्णता को जगाने के हेतु सव मिलकर प्रयत्न करें, यही इच्छा है। 


२२४ निळ्टवर्तियो से परामर्श करे 

श्री उत्ुरकर, सोलापुर २० मार्च, १६६८ 
जिस 'यक्ष प्रश्‍न” का आपने उल्लेख किया है, उस विषय में, 

आपने सुने और पढे हुए मेरे भाषणों एव लेखों में अभिव्यक्त विचारों के 

अतिरिक्त में और क्या कह सकूँगा? उसकी पुनरुक्ति का प्रयोजन नहीं है। 

अल उन्हीं विचारों का फिर से स्मरण कर, दैनदिन शाखा के स्वरूप में 

चलनेवाला सघकार्य, जितनी मात्रा में सभव हो, करते रहें, यही प्रार्थना है। 


श्री हपी वकील आपके निकटवर्ती मित्र हैं, ऐसा आपने कहा है। 
उनको सघ की उत्तम जानकारी है। चे पुराने दृढब़ती निष्ठावान स्वयसेवक 
हें। जनसघ का कार्य वे जानते हैं। उस कार्य का उन्हें अनुभव भी है। 
आपको उन्हीं के द्वारा पूर्ण स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाता, परतु दुर्भाग्य से 
निकटवर्ती लोगों की अवज्ञा करने में आजकल आनद होता दिखाई देता है, 
और उनकी उपेक्षा करते हुए वरिष्ठ कहे जानेवाले अधिकारी को लिखकर 
उनसे पत्रोत्तर प्राप्त करने में स्वय की अहता की तुष्टि मानकर समाधान 
होता है। सभवत आपका ऐसा न हुआ हो। (मृल मराठी) 


२२५ व्यक्ति का नहीं कार्य का परिचय 
श्री पाडुरग नागले, २७ जून, १६४८ 
आपका पत्र प्राप्त हुआ! मेरा परिचय कर लेने से क्या लाभ 
होगा, नहीं कटा जा सकता! यथार्थ परिचय अपने कार्य का रहना चाहिए। 
कार्य के मूलभूत सिद्धात, उसकी विचारधारा, कार्य पद्धति आदि का शुद्ध 
स्वरूप में परिचय आवश्यक है वह लाभप्रद भी है। इस हेतु नियमित रूप 
से शाखा में जाना, और आवश्यक अध्ययन करना आदि उपयुक्त रहेगा । 
व्यक्ति इस नाते मेरे विषय में विल्कुल विचार न करें। (मूल मराठी) 
(१२६) श्रीशुरुणी समत्र खड ८ 


२२६ सपूर्ण हिदू-समाज अपना कार्यक्षेत्र है 
श्री किसन इनामदार, महाड २७ जून, १६४८ 


आपका पत्र पढा। उसमें अभिव्यक्त हुई आपकी मन स्थिति का 
यथार्थ आकलन हो सकता है। अच्छे-अच्छे कार्यकर्ताओं के विषय में भी 
ऐसा अनेक वार होता है। बुद्धि से आकलन होने पर भी वेसा व्यवहार नहीं 
होता, तत्त्व जानकर भी उसे जीवन में चरितार्थ करना सभव नहीं होता, 
ऐसा कहा गया है उसका अनुभव आता रहता है। ऐसी अवस्था में 
कभी-कभी सर्वसामान्य पारिवारिक जीवन स्वीकार कर उसमें 'यथासाध्य? 
कार्य करते रहने का प्रयास” करना यह एक ही मार्ग रहता हे। यह 
निकूष्ट-सा अवश्य लगता है, परतु मन की पूर्णत श्रात अवस्था में कार्य 
से निवृत्त होने की अपेक्षा यह अच्छा ही है। इस प्रकार विचार करना 
आपको आवश्यक हे! जिले में कार्य करते समय सर्वस्पर्शी विचार करते 
रहें। कार्य की महत्ता, उसकी शीघ्र पूर्ति की अपरिहार्य आवश्यकता, कार्य 
में अपना स्वय का स्थान, कर्तव्य, स्वभाव, और इसी में जीवन-साफल्य है, 
यह अनुभूति आदि चितन-मनन कर अपना विचार स्थिर करें। 


मैं कुछ भी आग्रहपूर्वक नहीं कहता, यही और इसी प्रकार करें या 
अन्य कुछ करें, ऐसा आग्रह भी नहीं करता । आपके हृदयस्थ विशुद्ध प्ररेणा 
ही आपका सही मार्गदर्शन करेगी । 


आप एक वर्ष इस क्षेत्र में रहेंगे। क्षेत्र अच्छा, सघकार्य के अनुकूल 
है। ग्रामस्थ वधु भी हृदय से अच्छे और उत्साही हैं, ऐसा अनुभव है। 
कार्यकर्ता बहुत वार नगर या तत्सम स्थान ही अपना कार्यक्षेत्र मानकर 
समाधान कर लेता है। अत “ग्रामस्थ लोग” ऐसा हेतुत शब्द-प्रयोग कर 
नागरी क्षेत्र के कार्य में समाधान मानना उचित नहीं है । सपूर्ण हिदू-समाज 
अपना कार्यक्षेत्र हे- इसका स्मरण मात्र जागृत करने का मेंने प्रयास किया 
है। जिले के सब कार्यकर्ताओं में सघकार्य का योग्य दृष्टिकोण निर्माण 
करना, उनमें उत्साह वृद्धिगत कर इस उत्कृष्ट क्षेत्र में शाखाओं की सख्या, 
रचना, विचारों की अनुभूति, उपस्थिति, कार्यक्रम, स्वयसेवकों के व्यवहार 
आदि की दृष्टि से कार्य बढाने हेतु पूर्ण शक्ति लगाकर प्रयास करें। आप 
जैसे अनुभवी कार्यकर्ता को इससे अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। 


(मूल मराठी) 
श्रीशुरुफी समग्र खड ८ [१२९ 


id rs bet Mili अ र्य. का 
श्री चि विष्णुमोन २७ जून, १६५८ 


यट पत्र लिसने का अवसर प्राप्त होने के कारण आपके हितार्थ 
कुछ लिखने का प्रयास करता हूँ। 


जीवन को एक सघर्ष, याने युद्ध बोला जाता है। सघर्ष में 
सफल होने के लिए शक्ति अनिवार्य टै। शरीर की, मन की, बुद्धि की 
शक्ति प्राप्त करना आवश्यक है। योग्य नियमित व्यायाम से शरीर की, 
सब प्रकार के सदूगुणों का चितन कर उनको अपने जीवन में लाना 
तथा इधर-उधर भटकनेवाले मन को जो कार्य जिस समय सामने हो 
उसमें पूरी प्रकार से लगाने से मन की एव योग्य अध्ययन तथा चितन 
से बुद्धि की शक्ति प्राप्त होती है । अच्छा नियम बनाकर प्रतिदिन उसका 
पालन करना, किसी भी कारण से उसमें बाधा आने नहीं देना बहुत 
फलदायी होता है । ऐसा करने से स्वस्थ, उत्साहपूर्ण, प्रवल शरीर, एकाग्र 
मन, कुशाग्र बुद्धि प्राप्त होकर सपूर्ण जीवन सफल और इसी कारण 
सर्वत्र सम्मान्य होगा। ऐसा आपका हो, इसी इच्छा से श्रेष्ठों के विचार 
से कुछ उपयोगी अश निकालकर लिखा है। 


२२८ स्नेह परस्पर होता ही है 
प शिवकुमार द्विवेदी जी, छपरा (बिहार) २८ जून, १६४८ 


आपका स्वास्थ्य अब ठीक है, यह पढकर बहुत प्रसन्नता डो 
रही हे। शरीर के साथ मन का भी स्वास्थ्य आवश्यक है अत आप यह 
सोचकर चिता न करें कि आपके सबध में मेरे मन मे किसी प्रकार 
स्नेह, श्रद्धा आदि मे न्यून आ गया है! जिस आदरयुक्त स्नेह से एक 
सघ कार्यकर्ता के रूप में मैने प्रथम आपका परिचय प्राप्त किया, वह 
किसी भी कारण से बदल नहीं सकता और स्नेह परस्पर होता ही है, 
अत आपके हदय में हम लोगो के लिए अति प्रेम का स्थान नित्य के 
लिए बना हुआ हे। इसमें कुछ भी सदेह नहीं। 


{१२८} श्री थुर्णी समद्र खड ८ 


२२६ शास्त्रा-कार्य प्रारभ करने का तत्र 
श्री शरद गिलाणकर, नासिक २८ जून, १६५८ 


आपका कार्यक्षेत्र व्यापक हुआ, इसका पता चला। क्षेत्र व्यापक हो 
जाने के कारण अधिक प्रवास और अधिक परिश्रम करना भी आवश्यक 
रहेगा। पुराने स्वयसेवकों की खोज कर, उनका स्वयसेवकत्व जागृतकर नए 
व्यक्तियों से मित्रता स्थापित कर उनको स्वयसेवक के नाते अपने सहकारी 
बनाने की ओर ध्यान रहे! आपके क्षेत्र में चार तहसीलें हैं। उनमें मध्यवर्ती 
स्थानों की खोज, वहाँ किसी सवधित व्यक्ति द्वारा परिचित लोगों की खोज, 
नए परिचय प्रस्थापित करना, वे धीरे-धीरे सघ के सिद्धात हृदयगम करें, 
इस रीति से उनको समझाने का प्रयास करना, और तत्पश्चात्‌ प्रतिदिन 
चलनेवाली सघ-शाखा प्रारभ करना, यह महत्त्वपूर्ण कार्य आपको करना है, 
इसका नित्य स्मरण रखें। समय-समय पर पत्र से कार्य की जानकारी देते 
रहें। प्रत्येक मास में कम से कम एक पत्र लिखने का विस्मरण न हो। 
(मूल मराटी) 


२३० कार्य के प्रति झसदिश्ध श्रद्धा निर्माण करै 
श्री विनायकराव आप्टे, सघचालक, पुणे २८ जुन, १६५८ 


सव कार्यकर्तागण एक हृदय होकर प्रयत्नपूर्वक नियमितता, 
प्रत्येक काम समय पर करने की आदत, अनुशासन आदि आवश्यक सद्गुण 
वृद्धिगत करेंगे, शारीरिक कार्यक्रमों की हेतुपूर्वक योजना बनाकर विविध 
कार्यक्रमों के द्वारा उत्साहपूर्ण वायुमडल प्रस्थापित करेंगे, प्रत्येक स्वयसेवक 
से व्यक्तिश, गटश या समूहश विचार-विमर्श कर कार्य के आधारभूत 
सिद्धात, रचना, चारों ओर की परिस्थिति, उसमें अपने कार्य की अनिवार्यता 
आदि अत्यावश्यक विपयाँ का विवरण करेंगे, इस कार्य में प्रत्येक को 
स्वकर्तव्य का वोध कराकर अपने निजी प्रयत्नों से कार्य बढाना उसका 
सहज स्वभाव वने, ऐसा स्वय अपने जीवन के विचार-व्यवहार का उदाहरण 
प्रस्तुत कर दिखाएंगे, ती शीघ्र ही कार्य में आमूलाग्र परिवर्तन होगा । प्रत्येक 
कार्यकर्ता कै हृदय में कार्य के प्रति असदिग्ध श्रद्धा रहने से किसी प्रकार 
की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। इस प्रकार चल रहा कार्य देखने का 
सुअवसर मुझे मिलेगा- ऐसा विश्वास है। 
(मूल मराठी) 


श्रीशुरुणी शमग्र छाड ८ {१२६} 


२३१ छात्रावास चलाने का मार्गदर्शन 


श्री माधवराव जोशी, पुणे (महाराष्ट्र) २ जुलाई, १६४६ 

मुझे लगता है कि छात्रावास चलाना सरल काम नहीं हैं। कोई 
पालन करनेवाला और पालन करा लेनेवाला प्रमुख हो। छात्रावास में प्रवेश 
परखकर दिया जाए एव नियमभग करने पर छात्रावास छोडने का कठोर दड 
दिया जाए और उसका कडाई से पालन किया जाए। इन सब बातों के साथ 
ही आचरण करने एव आचरण करवा लेने का माधुर्य हो, ती सव कुछ 
सहजता से सपन्न हो सकेगा। अपना वातावरण एव उसमें एक परिवार 


जैसी आत्मीयता की रक्षा कर सके तो बहुत ही उपयोग हो सकेगा। 
(शूल मराटी) 


२३२ मन स्थिर रसे 
श्री पुरुषोत्तम रिसवुड, राहुरी ३ जुलाई, १६५८ 

मैट्रिक जैसी परीक्षा में असफल होते ही इतनी घबराहट और 
वैचारिक अस्थिरता अच्छी नहीं है। परीक्षा में तो सफल ही होना चाहिए, 
परतु यदि दुर्भाग्यवश विपरीत हुआ तो निराश एव गलित-धैर्य न होते हुए 
अधिक लगन से और सही रीति से अभ्यास कर अगली परीक्षा में यश की 
प्राप्ति ही योग्य है। 

आपके पत्र से लगता है कि आजकल ध्यान देकर सघकार्य करना 
आपको सभव नटीं लेता! यह अनुचित है। यह मन की अरिथरता का 
लक्षण माना गया टै! मन अस्थिर रहा तो सही रीति से अभ्यास (अध्यय) 
भी कैसे समव होगा? 

आपके पत्र से व्यक्त होनेवाला यह निष्कर्ष गलत सिद्ध हुआ, तो 
मुझे आनद होगा! (मूल मराटी) 


२३३ निरपेक्ष मित्रता शार्डचारा उक्कता निर्माण करै 

श्री ए रामाराव गारू, राजमरेद्री (आंग) ४ जुताई, १६५८ 
“आप जैसे सट्यूटरथ के दारा पुररक््त एव आजीष प्राण अपा 

सपवार्य अच्छी प्रकार यड़ेया, इसमें सुझे ररिए पाहीं है। मैं अपेशा करता ए 

(१३०) श्रीभुरुछी शमन साय ८ 


कि कार्य छोटे ग्रामों तक पहुँचकर लोगों के हृदय में सही विचार, योग्य 
सकल्पना और सध के प्रति पूर्ण विश्वास प्रज्ज्वलित करेगा। साथ ही लोगों 
में सही दिशा में कार्य करने का दृढनिश्चय निर्माण करेगा। में आशा करता 
हूँ कि निरपेक्ष मित्रता, भाईचारा, अनुशासनयुक्त एकता अपने सभी बधुओं 
में निर्माण कर एक सशक्त, सुदृढ एव अभेद्य राष्ट्र-जीवन, सपूर्ण देश में, 
अपने कार्य के द्वारा निर्माण करने में हम सफल सिद्ध होंगे। हम सभी 
एकत्र होकर, एक हृदय से कार्य करने के दृढ निश्चय से प्रयत्नशील हँ! 
इसी कारण कार्य निश्चय ही यशस्वी होगा। (मृल अग्रेजी) 


२३४ शुर्ध जीवन की उपासना 
श्री सत्यपाल जी, ७ जुलाई, १६५८ 


आपका पत्र मिला! आप जिस समस्या का वर्णन कर रहे हैं, वह 
सवके सामने आती ही है। आप उसे समझते हैं, इस कारण आपको अधिक 
कठिनाई नहीं है । नित्य कार्य में रत रहना, पक्षपात विरहित सव स्वयसेवकों 
से स्नेह रखना, गुणों का मान करना और अपने गुण-दोषों का निष्पक्ष 
परीक्षण करते हुए मन से भी अनिष्ट चितन न हो, इसकी ओर दत्तचित 
रहना और सबसे महत्त्व का नियम याने प्रात, साय तथा रात्रि में विश्राम 
के पूर्व भगवान का स्मरण, चितन करना- इससे बहुत लाभ होगा । साथ 
ही जब-जब खाली समय रहे, कार्य के लिए उपयोगी साहित्य का, पवित्र 
अथों का, शुद्ध जीवन चारित्र्य का अध्ययन करने में न चूकना अच्छा 
रहेगा । मन पर नियत्रण रखने के हेतु यह सब प्रयास तथा भौतिक वासना 
की तृप्ति से जो सुख का आभास होता हे, उसके दोषों की चिरकालिकता 
एव हानिकारकता के नित्य चितन से उन वासनाओं के प्रति सच्ची घृणा 
के भाव को हृदय में स्थिर करना आवश्यक होने से, उसका विचार नित्य 
जागृत रखना अत्यत आवश्यक है। ऐसा करते ही रहना चाहिए। मन अपने 
नियत्रण में आ गया है, इस प्रकार दुरभिमान लेकर अभ्यास खडित होने 
देना सकटकर है। मन को निरहकार कर, लीनता से शुद्ध जीवन की 
प्रार्थना, श्री परमात्मा से तथा जिन महापुरुषों पर श्रद्धा है, उनकी स्मृति 
जगाकर उनसे चलती रहे, तो सव आपत्तियों से तर कर उत्तम कार्य करने 
के लिए आवश्यक पवित्र शीलसपन्नता का लाभ होगा। प्रयत्न करके देखें । 
भगवत्कृपा से सव ठीक हो जाएगा। 
श्रीगुरुजी समद्र खड ८ (१३१) 


शा 


शिक्षा वर्ग में आपसे भेंट होगी ही, तब अपनी प्रगति का वृत्त 
अवश्य सुनाएँ। 


२३४ स्थानीय स्वयसेवव्हो पर कार्य का दायित्व शपे 
श्री राजू भोंसले, कोल्हापुर ६ जुलाई, १६४८ 
इस वर्ष अपना कार्य सुदृढ़ एव विस्तृत करने का प्रयत्न अधिक 
तेजी से करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। स्थानीय स्वयसेवकों के द्वार 
स्थायी स्वरूप का कार्य होता रहे, ऐसा प्रयत्न लाभप्रद सिद्ध होगा। विभिन्न 
स्थानों के कार्यकर्ताओं को अपना क्षेत्र और निकदवर्ती महत्त्वपूर्ण स्थानों 
का स्मरण रखकर अपनी कार्यनिष्ठा एव कर्तृत्व पर निर्भर रहकर वहाँ 
नित्य नियमित रूप में चलनेवाली शाखाओं का सचालन करना चाहिए, ऐसी 
अपने कार्य की वास्तविक रचना है। इन शाखाओं में एव कार्यकर्ताओं में 
एकसूज्नता रखने हेतु कुछ प्रवास करनेवाले प्रचारक और तत्सम कार्यकर्ता 
चाहिए, परतु दैनदिन शाखा के सचालन का भार इन प्रवास करनेवाले 
कार्यकर्ताओं पर रहना अनुचित है, ऐसा अपना विचार है। इसका स्मरण 
रखकर, शाखा के सचालन की पान्रता और क्षमता होते हुए भी स्थानीय 
स्वयसेवको को अधिक कार्यक्षम बनाकर कार्य का दायित्व स्वीकार करने 
हेतु उनकी सिद्धता करें। (मूल मराठी) 


२३६ सवाद के लिउ परस्पर विशवास आवश्यक 
श्री केसरसिह जी, रोहतक (हरियाणा) २५ जुलाई १६४८ 
बातचीत में आपका समाधान मैं कर सकुँगा या नहीं, यह तो 
परमात्मा मी जाने । किन्तु आपको लाजवाब करने का ढग मैं अपनाऊँगा 
यह जो मेरे प्रति आपने विश्वास अपने पत्र में प्रकट किया है, उसे ध्यान 
में रयते हुए मुझे कुछ ऐसा लगता है कि में आपका समाधान नहीं कर 
सकूँगा। आप भी मेरे प्रति इस भावना की लेकर बातचीत करने आएँगे तौ 
कितनी भी बातचीत हुई, तो भी उसमें से कुछ फल निकलने की आशा 
दिखती नहीं । आपके प्रति जो स्नेह तथा विश्वास मैं मन में रखता हूँ, वैसा 
मेरे प्रति आपके मन में न होने के कारण ही यह लिखना पडा है। मैं तो 
श्री भगवान से प्रार्थना करता रहुँगा कि अपना परस्पर स्नेह, आत्मीयता एव 
विश्‍वास रहे तथा वह अटूट रहे। 
(१३२) श्रीशुरुणी समद्र खड ८ 


२३७ व्यक्तिनिर्पेक्ष कार्यनिष्ठाका पोषण हो 
श्री गोपाल बाकरे, पटना १६ अगस्त, १६४८ 


यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप अपने नए क्षेत्र से परिचित 
हो चुके है एव परिचय प्राप्त कर उससे घुलमिल जाने के मार्ग पर वढ रहे 
हैं। क्षेत्र वडा है। केवल एक बार ही वहाँ थोडा-बहुत उत्साह उफन आया 
था। वह इस वर्ष पूर्व के झझावत में ठडा पड गया। वह अभी तक पुन 
उभरकर नहीं आया। क्षेत्र बहुत अच्छा है। योग्य प्रयत्न चालू रहे, तो 
दो-तीन वर्षो में अभिनदनीय प्रगति होगी! शीघ्रता करेंगे तो कदाचित्‌ 
अस्थायी सख्या वृद्धि होने में विलब नहीं लगेगा, परतु वह प्रगति दिखाऊ 
एव अल्पजीवी होना अधिक सभव है एव यदि पुन फिसलन शुरू हो जाए 
तो आगे योग्य वृद्धि होने में अधिक बाघाएँ पैदा होंगी। शीघ्र उत्साहित 
होना एव वाद में उत्साहरहित होकर कृतिहीन होना, यह तो अनेकों का 
स्वभाव-दोप होता है। इसका ज्ञान रखकर काम करने से योग्य फल-प्राप्ति 
होगी । पुराने लोगों से स्नेहादरपूवक सवध प्रस्थापित कर, नए लोगों को 
कार्य से सलग्न करते हुए व्यक्तिनिरपेक्ष कार्यनिष्ठा का ही पोषण किया 
जाएगा, इस ओर ध्यान रहना अत्यत आवश्यक है। उत्तम काम की दृष्टि 
से यह आवश्यक है कि काम की जमावट में नए आनेवाली का उत्साह 
किसके आस-पास केंद्रित होता है यह देखना एव स्वय को ही किसी के 
उत्साह का कारण एव आश्रय-स्थान न बनने देना। आप पुराने एव 
अनुभवी हैं। इसलिए यह नहीं कि मैं आपको कुछ वताऊे, परतु लिखने के 
प्रवाह में जो सूझा वह लिख दिया। (मूल मराठी) 


२३८ वुत्तर*प पत्र नहीं, पत्रस्षप वृत्त लिखे 

श्री रामभाऊ आठवले, सातारा १८ अगस्त, १६४८ 
आपका भेजा हुआ वृत्त-रूप पत्र देखा! जिसे अंग्रेजी में “ऑफीशियल” 

कहा गया है, ऐसी औपचारिकता व्यक्त करनेवाला पत्र देखकर मनोरजन 

हुआ। अपने परमपूजनीय डाक्टर जी के कथन का स्मरण हुआ कि 

पत्र-रूप वृत्त लिखकर भेजने से आत्मीयता-- जो सघकाय का स्थायी भाव 

है- स्वभावत अभिव्यक्त होती है, बढती है। जैसा हम पारिवारिक जीवन 

में व्यवहार करते हैं, वैसा ही हम देशव्यापी सघस्वरूप परिवार में करें 1 

प्रवास-निमित्त या किसी कारणवश अन्य स्थान में रहना आवश्यक हो 

श्री शुरुजी समग्र खड ८ { 


॥ 


जै 


पर हम घरेलु पद्धति से, स्वाभाविक स्नेहमयी भावना से पूर्ण वृत्त निवेदन 
करने हेतु लिखकर घर भेजते हैं। इसी प्रकार अपने देशव्यापी सघ परिवार 
में पारस्परिक व्यवहार स्वभावत होने चाहिए। आपसे प्रेषित इस वृत्त-रूप 
पन से यह पुराना स्मरण जागृत होकर मेरे मन की अतीव सुखकर लग 
रहा है। यह सुख-प्राप्ति आपके ही कारण हुई, इसलिए आपके प्रति अत्त 
कृतज्ञता अनुभव कर रहा हूँ। 

(मूल मराठी) 


२३६ प्रचारक को मार्गदर्शन 
१८ अगस्त, १६४५८ 


शी आर नवनीत कृष्णन, नगरकोईल (तमिलनाडु) 


अब तक अपने नये क्षेत्र में समरस होकर प्रचारक कै काम की 
परिचय और अनुभव आप कर रहे होंगे, ऐसा विश्वास है। स्वय सदा 
कार्यरत रहते हुए स्वयसेवकों को प्रेरणा तथा मार्गदर्शन देने हेतु, अपने 
कार्य के सिद्धात एव कार्यपद्धति का गहरा अध्ययन तथा हृदय में अपने 
श्रेष्ठ कार्य के प्रति असदिग्ध निष्ठा आवश्यक है। इसी प्रकार आपने कार्य 
का प्रारभ किया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए आप प्रचारक के रूप 
में यशस्वी होकर, नगरकोईल ओर प्रमुख जिलास्थानों पर स्थायी रूप से 
चलनेवाली सघ शाखाएँ प्रारभ करेंगे, ऐसा विश्वास है। 

सब स्वयसेवकों से आपको उत्साहपूर्ण सहयोग मिल रहा है, यह 
समाचार सतोषजनक है। ऐसा ही होना चाहिए। इसके व्यतिरिक्त स्वयसेवकों 
से दूसरी कोई अपेक्षा नहीं रहती। ऐसी परिस्थिति में श्री गोपालकृष्ण पिरती 
के दु खद अचानक स्वर्गवास से हमारे कायं की जो हानि पहुँची है, उससे 
भन व्यथित हो रहा हे। उनकी स्मृति हृदयों में धारण करते हुए, कठिन 
परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने कार्य को आये बढाने में कोई कसर नहीं 
छोडी, उस कार्य को हमें चलाना है। उनके परिश्रम से अपना कार्य भावी 
कार्यकताओं के लिए अधिक सरल एव सहज बन गया है। 

अपना कार्य उत्साहपूर्वक करें। कार्य करने के उत्साह में अपने 


शारीरिक स्वास्थ्य एव मन शाति की ओर दुर्लक्ष्य न रहे। 
(मूल अग्रेजी) 


{१३४} श्रीशुरुछी समत्र खड ८ 


२४० प्रेरक जीवन 
प सातवलेकर जी, सूरत १६ अगस्त, १६५८ 


आपसे हम सब लोगों को अत्यधिक उत्साह की प्राप्ति होती है। 
आपको देख स्वय के अकर्मण्य जीवन की लज्जा उत्पन्न होती है। आवेश 
का सचार होता है। निरलस कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। वह हमें 
आपसे बहुत काल तक मिलती रहे, यह विचार स्वार्थी प्रतीत होगा, फिर 
भी वह योग्य है। अन्य अनेक लोग दीर्धायु हैं, परतु आपका जीवन हमें 
आदर्शरूप तथा प्रेरक है । इसलिए हमारी ऐसी उत्कट इच्छा है कि आपका 
जीवन आपके पूर्वकालीन आदर्श के अनुसार पूर्ण वने और पूर्ण रहे । श्रीप्रभु 
के चरणीं में वही हमारी नित्य साग्रह प्रार्थना है। 


२४१ सहायता करना अपने कार्य का स्वाभाविक परिणाम 
डा काका साहव जोशी, रत्नागिरी १६ अगस्त, १६५८ 


अतिवृष्टि के कारण रत्नागिरि जिले में जन-जीवन पर हुए आघात 
का वृत्त आपके पत्र से तथा साथ सलग्न श्री वसतराव केलकर के पत्र से 
ज्ञात हुआ। प्रवास में पुणे में था तब माननीय काशीनाथपत लिमये से 
आँखौं देखा वृत्त भी सुनने को मिला। 


सब दुखी वाधवों की आपने तथा अपने अन्य सहकारियों ने 
यथासभव सहायता की, यह तो उचित ही हुआ ! ऐसे तात्कालिक कार्य तो 
करने ही चाहिए । परतु उसकी प्रसिद्धि आवश्यक नहीं है और सच्चा कार्य 
यही है, ऐसी भ्रमपूर्ण धारणा भी न हो। समाज की एकात्म राष्ट्रीय अस्मिता 
जागृत कर उसे नित्य जागृतावस्था में रखते हुए उसका सुसगठित, 
वलसपन्न स्वरूप दुनिया के सम्मुख सदैव विद्यमान रहे, यही अपना स्थायी 
कार्य हे। आपतूकाल में स्वभावत सहायता करना अपने इस कार्य का 
अल्प-सा एक स्वाभाविक परिणाम है। यह महत्त्वपूर्ण तथ्य हृदयगम कर 
सव स्वयसेवक वधु सहायता-कार्य में जुट गए, यह सुनकर और आपके पत्र 
में उसका वृत्त पढकर अतीव सतोष हुआ। अव तक वहाँ का जीवन 
सामान्य बन गया होगा, ऐसा विश्वास है। 


(मूल मराठी) 
श्रीशुरुणी समग्र खड ८ (१३४) 


की 


ह 


२०२ व्छाग्रेश की शढस्यता शघ-कार्य मे बाधक नहीं 
श्री हरिवाबृ, कटक १६ अगस्त, १६४८ 


आपके काग्रेस में सम्मिलित होने से, एक ज्येष्ट स्वयसेवक इस 
नाते कटक शाय्ण को मार्गदर्शन करने में कुछ वाघा निर्माण होगी, ऐसा मैं 
नहीं मानता । कारण, राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का स्वयसेवक और साथ ही 
काग्रेस का सदस्य रहने में कोई विरोधाभास नहीं 81 किसी राजकीय दल 
का केवल सदस्य बनने से कोई व्यक्ति अपने टिदुत्व का त्याग नहीं करता। 
यदि कोई राजकीय दल इस तरह की कपोलकल्पित अपेक्षा करता है, तो 
किसी भी सज्जन, स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए वह सर्वथा त्याज्य ही रहना 
चाहिए। मेरी ऐसी धारणा टै कि काग्रेसनन इतने अविचारी नहीं हैं कि वें 
आपसे अपने हिदुत्व तथा टिदू-समाज एव सस्कृति के सेवाकार्य को छोडने 
की अपेक्षा करेंगे। (मूल अग्रेजी) 


२४३ समाज सगठित व शक्ति सपन्न हो 
श्री महादेव बुवा वैद्य, १६ ०६ १६४८ 


अपने धर्म सेवाश्रम कार्य के साथ आप सघकार्य की सहायता 
करते हैं, यह जानकारी मुझे थी। 


श्री भालचद्र सातर्डेकर इस प्रकार कार्य करने में अनुभवी होने पर 
भी भरसक प्रयत्न तो अवश्य ही करेंगे। उसे आत्मीयता से प्रोत्साहित कर 
विचार-समृद्धि हेतु और अन्य स्वयसेवकीं को सुयोग्य व्यवहार करने हेतु 
कृपया मार्गदर्शनस्वरूप सहायता करते रहें। इसी से अपनी अपेक्षा के 
अनुरूप कार्य वढेगा, इसमें सदेह नहीं। 
आज के वायुमडल में स्वत्वशून्यता, परिणामस्वरूप अहिदुता यही 
मानो तथाकथित शिक्षित एव सूज्ञ लोगों के स्वाभिमान का विषय बना है 
और यही लोग सही समाज-शिक्षा के अभाव में स्वत्व ज्ञान शून्य, परतु 
भोली-भाली हिदुता के अभिमानी हैं। अलगाव की प्रवृत्ति मानी बचपन से 
ही उनमें विद्यमान हे। यह न्यूनता नष्ट कर अपना समाज स्वाभिमानी, 
पराक्रमी, आत्मविश्वास सपन्न सुसगठित एव बलशाली बने और इसी से 
सब प्रकार की वैभव-सपन्नता के साथ आतरिक श्रेष्ठ सद्गुणो के कारण 
दुनिया में वह अग्रगण्य बने, इसी हेतु सघ का यह सब प्रयास है। अवनति 
१३६) श्रीशुरुणी समग्र खाड ८ 


की ओर तेजी से बढनेवाले अपने समाज को रोकने का सामर्थ्य अपने 
सगठन में अति शीघ्र निर्माण हो, इसलिए अपार प्रयास करते हुए काम में 
लगन से जुट जाने की आवश्यकता है। इस कार्य में अपना अनमोल हिस्सा 
अनुभव कर कृपया सव प्रकार से सहायता करें, यही आपसे अनुरोध है। 


(मूल मराठी) 


२४४ जीवन रचना मे परिवर्तन की असभावना 
श्री काशीनाथपत लिमये, सागली (महाराष्ट्र) १६ अगस्त, १६४८ 


आपके पत्र का दूसरा एव महत्त्वपूर्ण विषय बहुत पुराना है। हम 
सव प्रयत्न करते हं परतु एक बार जीवन की रचना हो जाने पर उसमें 
परिवर्तन करना असभव सा हो जाता है। मामूली उपजीविका-प्रधान 
गृहस्थ-जीवन होता तो उसे वदल डालने के लिए मुझे तो भी दिक्कत 
महसूस नहीं होती। परतु सप्रति ऐसा हुआ है कि जिस जीवन का स्वीकार 
किया है, वह क्या है- आप जानते ही हैं। उसमें बदल करने को मन 
कदापि हिम्मत नहीं कर सकता है। फिर भी आपके कथनानुसार जहाँ तक 
बन सके, प्रयत्न किया जाए- ऐसा यहाँ के बडे लोगों का भी कहना है। 
देखें, परमेश्वर की कृपा से क्या होता है। 
(मूल मराठी) 


२४४ सुसगठित समाज ही शमस्याओ का हल 
श्री नानकराम इसरानी, अजमेर २० अगस्त, १६५८ 


अपने समाज की भावनाओं पर इस प्रकार आघात करने की इच्छा 
तथा साहस पृथ्वी के अन्य समाजों की क्यों होता है, इसका विचार करेंगे, 
तो नित्य स्वाभिमानपूर्ण जागृत एव सुसगटित शक्तिशाली जीवन का अपने 
समाज में अभाव है, यही कारण ध्यान में आ सकेगा। इस अभाव को दूर 
करना ही प्रथम तथा सर्वप्रमुख कार्य है। समय-समय पर के प्रश्गों को 
लेकर तात्कालिक आदोलन आदि आवश्यक हो जाते हैं, परतु ऐसे कार्य 
तभी करने पडते हैं, जव स्वाभिमानी सामर्थ्ययुक्त समाज-जीवन नहीं होता। 
इसी तथ्य को समझकर सब स्वयसेवक वधु अपने सघकार्य में जुट जाएँ, 
तो सब चिन्न बदलने में समय नहीं लगेगा। 


श्रीशुरुणी समद्र खड ८ f 


२३६ पू, डाक्टरफी का चखिद्यध 
श्री नाना पालकर, मुबई २१ अगस्त, १६४८ 
आपने वह पुस्तक (पृ डाक्टर जी का चरिन) यथाशक्ति सर्वांगपूर्ण 
करने के लिए अब तक जो परिश्रम किए ₹ै, उसमें और थोडा जोड देने 
से एक उत्तम चरिन-ग्रथ के नाते आपका लेखन मान्यता प्राप्त करेगा 
वर्तमान स्वरूप में भी ग्रथ की वैसी योग्यता है ही, परतु अपनी दृष्टि से 
सारे सदर्भ व्यवस्थित होने चाहिए, निष्कर्ष विशुद्ध होने चाहिए। कुछ 
घटनाओं की कारण-परपरा वर्ण्य विषय के जीवन-सूत्र को पकडकर हो तो 
अथ में कोई न्यूनता नहीं रह पाएगी। आपने जितनी जानकारी, संस्मरण 
आदि का सकलन किया टै वह पूरी की पूरी सामग्री चरित्र अध मैं नहीं आ 
सकने से एव प्रत्येक पाठक को कुछ विशिष्ट सस्मरण अधिक रीचक हीने 
से, वे ग्रथ में होते तो अच्छा होता, यह लगना मनुष्य स्वभाव है। कोई-बोई 
लोग न्यूनता दिखा सकेंगे, परतु मुझे लगता है कि आपके परिश्रम सफल 
हुए हैं। वस्तु-निर्माण करने के पश्चात्‌ उसे पॉलिश देना पडता है, वैसा ही 
थोडा सफाई का हाथ घुमाया तो समझें कि काम पूरा हुआ। (शन मराठी) 


२४७ अलुव्छूल शमय की प्रतीक्षा आवश्यव्ठ 
श्री चडु जोशी, २८ अगस्त, १६९५८ 


लगन से कार्य करने की आपकी इच्छा सुस्पष्ट है। परतु प्रत्येक 
काम को काल की अनुकूलता अपेक्षित है। आपकी इच्छा तीव्रतम होकर भी 
अनुकूलता तो ईश्वरकृपा से ही आती है। अत जल्दबाजी निरुपयोगी है। 
अनुकूल समय की प्रतीक्षा आवश्यक है। अपना सधकार्य विस्तृत एव 
विकसित हो रहा है। जीवन के सब पहलुओं का विचार उसमें सकलित रूप 
में यथासमय प्रकट होगा। इसी बीच अकारण वाधा निर्माण हुई, तो कुछ 
अधिक समय लग सकता है। जीवन में ऐसा ही होता हैं। परतु इसका 
विचार करते रहना ओर निष्क्रिय हो बैठना निरर्थक है। अपनी पद्धति से 
और योजना से कदम बढाते रहता चाहिए) मेरे सहकारियों को मैं इसी 
प्रकार कहता हूँ। कभी-कभी साश्वर्य दु ख इसी बात का होता है कि किसी 
क्षेत्र में सहकार्य करने से लाभ होगा- इस विश्वास से वैसी अपेक्षा की, तो 
सभी क्षेत्रों से अधिकाधिक बाधाएँ निर्माण करने का प्रयास होता है, 


(१३८) श्रीशुरुणी समश्च खड ८ 


अकारण भ्रमपूर्ण धारणाएँ भी निर्माण होती हैं। परतु इसका भी कारण 
अनुकूल समय उपस्थित न करने की परमात्मा की योजना होगी, ऐसा 
लगता है। 

अत अनुकूल समय की प्रतीक्षा कर, वह शीघ्र उपस्थित ही, 
इसलिए शुद्ध हृदय से पारस्परिक सौहार्द जागृत करने का प्रयास करते हुए 
स्वक्षेत्र में निरलसता से कार्य करते रहना, परिश्रमपूर्वक प्रयत्न कर आगे 
चढते रहना- यही युक्त एव लाभदायी सिद्ध होगा। (मूल मराटी) 


२४८ बाधाएँ-थैर्य की परीक्षा मात्र 
श्री गजानन देसाई, ३१ अगस्त, १६५८ 


घरेलू बाधाएँ आती हैं, आनी ही चाहिए । कई परिवार सुखी दिखाई 
देते हैं, परतु उन्हें कितनी ही आपत्तियो से सघर्ष करना पडता है। 
कार्यकत्ता के सम्मुख अनेक घरेलू वाधाएँ एकत्रित खडी होकर गभीर स्वरूप 
धारण करती हैं, मानो श्री परमेश्वर अपनी परीक्षा लेता हो। परतु “परम 
कृपालु परमात्मा आपत्तियाँ लाकर अपने अल्प-से धैर्य की परीक्षा कर 
देखता है? इसलिए उसपर पूर्ण विश्‍वास रखकर स्वकर्तव्यरत रहनेवाले 
कार्यकर्ता के मार्ग से सभी वाधाएँ विनायास नष्ट हो जाती हें । (मूल मराठी) 


२०६ सर्वेषा अविशेधेन 
श्री चद्रगुप्त जी, रायपुर ३१ अगस्त, १६५८ 
अपने कार्य का सूत्र “सर्वेषा अविरोधेन' ऐसा है। आप तो 
आजकल के शासन को ऐसे शब्दों से सयोधित करते हैं, मानो आप कोई 
राजनैतिक विरोधी दल के हल्के दर्जे के व्यक्ति हों। यह असद्‌भाव छोड देना 
आवश्यक है। सगठन का कार्य शात चित्त से, शुद्ध चरित्र से, लगन से, 
श्रद्धा से, अविरत परिश्रमपूर्वक एक-एक व्यक्ति को स्नेह, राष्ट्रभक्ति, 
अनुशासन, समर्पण भाव आदि के ठुढ सूत्रों से बॉधकर एकरस जीवन 
निर्माण से होता है। अन्य कार्यो के प्रति द्वेष, घृणा, शत्रुता इत्यादि प्रकार 
की दुष्ट भावनाओं को हृदय में रखने से शुद्ध कार्य कभी निर्माण नहीं हो 
सकता । 


श्रीशुरुणी समग्र खड ८ { 


ऐसा सोचकर कार्य करने में जुटें, यही आपसे मेरी नग्न 
प्रार्थना है। 


२५० निदा-श्लुति थे अलिप्त रहे 
श्री दिनकर दातार, ३१ अगस्त, १६५६ 


आप एक अच्छे अनुभवी कार्यकर्ता हैं। अनेकों को प्रभावित 

कर कार्यार्थ उत्स्फूर्त करनेवाले सद्गुण आप में विद्यमान हैं। वक्तृत्व, अपने 
ध्येय की अनुभूति, कार्य करने की लगन आदि गुणों के कारण आप जैतै 
कार्यकर्ता बनने की स्वाभाविक इच्छा अनेक स्वयसेवकों में निर्माण हो, ऐसी 
आपका व्यक्तित्व हे। परतु आपने परिस्थितिवश उद्धिग्न होकर मानो 
चिढकर अपने चारों ओर के व्यक्तियों के विषय में जो लिखा है, उससे मेरा 
मन कुछ दु खी हुआ है। आदर्श व्यक्तित्व में 'तुल्य निदा स्तुति? यह गुण 
अपेक्षित है। इसी आशय के (सुनीतिमान निदा करें या प्रशसा करें) आदि 
मराठी श्लोकों में ऐसे ही आदर्श व्यक्तित्व का वणन है। हमसे कोई अच्छा 
व्यवहार करता है या बुरा, हमारा व्यक्तित्व पहचान कर व्यवहार योग्य 
करता है या नहीं, हमें अनुयायी प्राप्त होकर वे हमारी प्रतिष्ठा की कद्र 
करते हैं या नहीं, आदि प्रश्न जब मत में निर्माण होते हैं, तब सघ के अच्छे 
कार्यकर्ता या व्यक्तित्व जिन सद्रगुणों के कारण बनता है, उनका स्मरण 
करें। सदूगुणी कार्यकर्ता कर्मकठोर बनकर अपने ध्येयपथ पर अग्रसर 
होनेवाला सुख-दु ख, मान-अपमान, निदा-स्तुति से सर्वया अलिप्त रहनेवाला, 
परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, सानद उत्साही रहनेवाला, उपहास 
करनेवालो में भी अपने प्रसन्न हृदय व्यवहार से आत्मीयता निर्माण 
करनेवाला होता है। उसका स्मरण रखकर व्यवहार करना उपयुक्त रै। 

हम सव सघ के स्वयसेवक हें। हमारे सम्मुख अपने परमपृजनीय 
डाक्टर जी का आदर्श नहीं है क्या? अन्यन सार्वजनिक क्षे में जिस प्रकार 
तथाकथित नेता लोग हमें दिखाई देते हैं, वैसे वनने की अभिलाषा मन में 
निर्माण होती है क्या? कार्य करते समय उपेक्षा हो जाने पर उदास हीं 
जाना, क्रोध करना, रूठना आदि गुण स्वयसेवकों की विशेषता नहीं है और 
न ही रहनी चाहिए। इन सव वातों को आप जानते हैं, अनेकों को यह 
आपने कहा भी होगा। इस विषय में सोचने पर आपके पिछले पन सै कुछ 
मित्र दु खी क्यों हुए आप स्वय ही स्पष्ट रूप से जान सकेंगे। 
(श्ण्गे श्रीशुरुफी रमत्र खड ८ 


किन्तु मैंने वट पत्र रख दिया । मनुष्य उद्विग्न हो जाने पर जो मन 
में नहीं है, वट भी कभी-कभी कह देता है, वैसा व्यवहार भी करता है। 
ऐसा ही आपका हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। अपने स्वकीय वधुओं के 
साथ विचार-विनिमय कर फिर से अपने कार्यक्षेत्र में आ जाना उचित 
रहेगा। इसमें अकारण विलब न हो। 


पूज्य विनोवा जी से हुई आपकी वातचीत का पता चला। क्या 
सभव होगा, इसकी प्रतीक्षा ही करनी पडेगी। मेरा विश्वास है कि अपना 
कार्य ईश्वरीय इच्छा से एव प्रेरणा से ही चलता है। अत वह जैसी प्रेरणा 
करेगा, वैसा ही होगा, केवल अनिष्ट वातों के ही सवध में यह नियम है 
कि अमुक यह न करें। जो सत्त्वगुणसपन्न व हितकारी हो, उसे करने में 
कार्य की मर्यादा का उल्लघन नहीं है, परतु अत प्रेरणा की प्रतीक्षा 
आवश्यक है। (मूल मराठी) 


२५१ अच्छी जनोपयोगी सस्था खाडी करना 
श्री श्रीकृष्ण त्रिवेदी, दिल्ली ३१ अगस्त, १६४८ 
ईश्वर पर सव छोड अपना कार्य चलाते रहने से योग्य समय 

पर सव प्राप्त होता है, ऐसा अपने कार्य में हम लोगों का अनुभव है। दिन 
में दोनों समय भरपेट खाना भी नहीं था तो भी किसी से कुछ न मॉगकर 
कार्य चलाया गया और आज भी कार्य में सव प्रकार का धनाभाव नित्य 
रहते हुए भी श्रीपरमात्मा कार्य को करा ले रहा है। यही विचार सम्मुख 
रखकर चलने से ही अच्छी जनोपयोगी सस्था खडी हो सकती है, यही हम 
लोगों को सिखाया गया है। 

यह केवल अनुभव के नाते लिखा है। उपदेश करने का मेरा 
अधिकार नहीं है और लिखने का यह उद्देश्य भी नहीं है। शीपरमात्मा की 
कृपा से आपके सुयोग्य कार्य में योग्य सफलता मिलें। 


२४२ विकार-विचारो का लेखा जोखाले 

श्री वसतराव कुटे, जलगॉव (महाराष्ट्र) ३१ अगस्त, १६५८ 
अपने स्वास्थ्य की चिता करें। यथासभव दिनचर्या में नियमितता 

हो। थोडा चितन, आत्मनिरीक्षण करते रहें। प्रतिदिन किए गए काम का छ 

श्रीशुरुखी समद्र खड ८ [छि 


मन में उठनेचाले विकार-विचारों का लेखा जोखा लें! जो अनिष्ट लगे, 
उसे निकाल डालने का निश्चय कर तदर्थ परमेश्वर की सहायता के तिए 
प्रार्थना करें एव दिन-पर-दिन अधिक कार्यक्षम, अधिक कार्यरत होते 
रहें। यह आपको कहने की आवश्यकता नहीं टै कि अच्छे निश्वया 
कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। (मूल मराटी) 


२५३ ठत्शाह स्थायी रहे 
श्री पुसाराम माहेश्वरी, नदुरबार ३ सितवर, १६४८ 


किसी उत्सव निमित्त निर्माण हुआ उत्साह तात्कालिक रहता है। 
उत्सव समारोह अच्छा हो जाने पर सतुष्ट बनने की अपनी प्रथा नही 
है। उससे उत्पन्न उत्साह के कारण दैनिक शाखाओं की सख्या, उत्तम 
कार्यक्रम, नियमवद्धता, अनुशासन, पारस्परिक व्यवहार में शुद्धता एवं 
स्नेह, दैनिक कार्यार्थ आवश्यक उद्यमशीलता, जिन सदुगुणो को धारण 
कर व्यवहार करने से अपने विचारो का प्रभाव चढेगा, उन सद्गुणी की 
प्राप्ति का प्रयत्न, इसकी ओर आपका ध्यान रहना आवश्यक ६। 
धीरे-धीरे क्यो न हो, परतु इस प्रकार कार्य की सर्वांगीण प्रगति करने 
में कुछ भी चुटि न रह पाए। 


२५४ नियमित व व्यवस्थित शाखा हारा क्छार्ययश 
श्री सुरेश केतकर, पुणे (महाराष्ट्र) ७ सितवर, १६५५ 

नियमितता से एव पद्धति से शाखा चलाते समय, हृदय मॅ 
सघकार्य का नित्य स्फुरण होता रहेगा, ऐसी शुद्ध भावनाएँ निर्माण 
रहेंगी एव वे चिरजीवी होंगी इस ओर ध्यान रखा तो कार्य मे किसी भी 
प्रकार की न्यूनता नहीं रहेगी । इससे यह सच है कि शाखाएँ चलैंगी एव 
वढेंगी, साथ ही केवल सघकार्य करने का ही निश्चय कर सब मोह एव 
अन्य काम एक ओर रखकर आगे आनेवाले अच्छे जानकार कार्यकर्ता 
भी प्राप्त होले जाएँगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कार्य की 
यश इसी मे है! 

(मल मराठी) 


{१४२} श्रीशुरुणी समद्र खाड ८ 


२५५ रक्षाबधन के स्नेहसूत्र व्छा बोध 
श्री बलभद्रसिह राणा, लिबडी (गुजरात) ६ सितबर, १६५८ 


पत्र रक्षाबधन के सूत्र के साथ मिला । बहुत प्रसन्नता हुई । यह 
स्नेहसूत्र अनुशासन तथा राष्ट्रभक्ति से सुदृढ कर अपने समाज के प्रत्मेक 
व्यक्ति को एक साथ बाँध सके, इतना विस्तृत करना अपना काम हे । अपने 
सघ की दैनदिन शाखाओं दारा, स्वयसेवकों के मिलनसार शुद्ध व्यवहार 
द्वारा यह काम हो सकेगा। अत शाखा की वृद्धि, उत्तम कार्यक्रमों से 
उत्साह एव अनुशासन का निर्माण, नित्य विचार-चितन से विशुद्ध राष्ट्र-जीवन 
का ज्ञान, तदर्थ समर्पण भावना से कार्यरत रहने के लिए आवश्यक भक्ति, 
श्रद्धा, निष्ठा का हृदय में स्थायी रूप से उदय और स्नेहपूर्ण सेवाव्रत द्वारा 
सब समाज बधुओं के साथ अत करण का मिलन- इन बातों को ध्यान में 
रखकर कार्य करने में सर्व शक्ति लगाना आवश्यक है। अपने लिबडी शाखा 
के सब स्वयसेवक बधु यह सोचकर कार्यरत रहें। 


२५६ वास्तविक कारणो की खोज 
श्री श्रीधर आचार्य, बोलगीर (उत्कल) ६ सितवर, १६५८ 


यह सच है कि कार्य का प्रत्यक्ष स्वरूप अपेक्षा के अनुसार 
खडा नहीं हो रहा हे। यह भी सच है कि कार्य करनेवालों का स्थायी एव 
वर्षानुवर्ष बढता हुआ समृह जुटाना कठिन है एव वैसा अभी तक नहीं हुआ 
है। परतु उससे निराश होना, स्वय को अनावश्यक एव अकारण कोसना 
सर्वथा अयोग्य है । वास्तविकता से कारणों को खोज निकालना चाहिए एव 
उसमें स्वय की मानसिकता भी विचार में लेनी चाहिए। जो कारण अपने 
हाथ में हैं, उन्हें दुर करने की योजना हाथ में लेनी चाहिए। इससे लाभ 
होगा। केवल अपने को दोष देकर, निराश होकर अकर्मण्यता की ओर 
झुकना किस काम का है? 
अनेक वार कार्य करते समय उसका कुछ भी फल दिखाई नहीं 
देता है। परतु यह कदापि न भूलें कि कार्यकर्ता फल प्राप्त होगा या नहीं, 
इस विचार से हतबुद्ध न हीकर, फल का भार ईश्वर पर डालकर, शुद्ध 
अत करण से विचारपूर्वक स्वीकृत ध्येय पर एव उसके निमित्त निर्धारित 
मार्ग पर दृढ रहता है। (मूल मराठी) 
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२५७ सबको काम मे लगाएँ 
श्री वसतराव कुटे, जलगाँच(महाराष्ट्र) १० सितवर, १६९८ 


सभी प्रत्यक्ष काम करनेवाले स्वयसेवक वधुओं की अपने 
निष्क्रिय दिखनेवाले बधुओं को शाखा में आने को प्रवृत्त करना आवश्य 
है। उसी प्रकार यह ज्ञात रखकर कि नए-पुराने स्वयसेवकों के अतिरिक्त 
बहुत बडा समाज चारों ओर फैला हुआ टै, उसमें हिल-मिलकर शीप्र 
अनुकूल हो सकनेवाले व्यक्तियों को खोजकर उन्हें प्रतिदिन चलनेवाले शाखा 
के कार्य की ओर आफर्षित करते रहना अत्यत आवश्यक है। आप अपनी 


शाखा के बधुओं को इस प्रकार कार्यप्रवण करेंगे ही । 
(मूल मराठी) 


२५८ सगठित शक्ति समाज व्हे लिए अनिवार्य 
श्री वासुदेव गाडगे, खापा (जि नागपुर) ११ सित्तवर, १६४८ 


अपनी खापा की शाखा बहुत पुरानी है। बहुत से स्वयंसेवक 
हैं। इसलिए प्रतिदिन उत्तम शाखा (प्रभात एव साय) चलना कठिन नहीं है। 
आलस झटकना आवश्यक है। संगठित शक्ति के विना 
छिदू-समाज को चारा नही हे) चारों ओर सकट छाए हुए हैं। रोज के जीवन 
में दु ख-दैन्य है ही। समाज के भीतर एव बाहर से शत्रुत्व करनेवालों की 
सख्या वढ रही है। इन सव सकटों का सामना कर अपना समाज अपने 
पेरों पर स्वाभिमान से खडा होकर यशस्वी एव सुखी होगा, इसके लिए 
आलस छोडकर उत्साह से शक्ति सचय करने के लिए मेहनत करना हम 
सयका कर्तव्य है। अपने सघ की रोज नियम से समय पर चलनेवाली 
शाखाओं में से परस्पर सहयोग, मेल, प्रेम, एक-दूसरे की नित्य सहायता 
करते रहने का शुद्ध व्यवहार एव उत्तम अनुशासन पेदा करने का काम 
होता है। सह काम इसी प्रकार होना चाहिए। इस ओर ध्यान देकर प्रतिदिन 
अच्छे कार्यक्रम चलाना एव सख्या आदि की दृष्टि से शासा वजनदार करना 
सब स्वयसेवको का कर्तव्य हे। इन वातों का सबको स्मरण दिलाकर, 
समझा-वुझाकर शाखाएँ अच्छी करें। 

(मूल मराठी) 
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२५६ शष्ट्रृहितैषी व्यक्ति व्के थम्झुख कर्तव्य 
श्री साधनचद्र सेन ११ सितबर, १६५८ 


सब दूर की परिस्थिति साधारणत एक जैसी ही रहती है। कुछ 
निसर्ग के खेल कुछ मात्रा में भिन्न-भिन्न होते हैं। उनके परिणाम सहकर 
उन्नति-मार्ग प्रशस्त कर सकनेवाली विशुद्ध राष्ट्रभावना, सर्व भेदरहित, 
एकरस, स्वाभिमानी समाज-जीवन, उसमें स्नेहपूर्ण सुदृढ अनुशासन द्वारा 
आविष्कृत होनेवाली अमृतमयी, विजयशालिनी सगठित शक्ति शीघ्रताशीघ्र 
प्रस्थापित करने के अतिरिक्त आज कोई कर्तव्य राष्ट्रहितैपी व्यक्ति के 
सम्मुख नहीं रह सकता। इसका स्मरण अधिकाधिक जागृत रखकर इस 
शक्ति-निर्माण के यशस्वी कार्य के लिए अपनी नियमित दैनदिन शाखाओं 
को विस्तृत करना, शाखाओं का स्थान-स्थान पर निर्माण करना, प्रत्येक 
शाखा सख्या, शील, आदि सव दृष्टि से प्रभावसपन्न होकर चिरजीवी 
उत्साह से ओतप्रोत रहेगी, इस हेतु निरतर सचेष्ट रहना। 


२६० पश्स्पर शहव्छार्य, विश्वाश थे कार्य व्छरे 

श्री रमाकात जी, काकिलपुर, दरभगा १२ सितवर, १६५८ 
एक बात स्पष्ट मन में रखनी चाहिए कि किसी से भी त्रुटि 

क्यों न हुई हो, हम लोगों को आपस में मेल रखते हुए परस्पर आरोप-प्रत्यारोप 

का कीचड उछालना नहीं है, वरन्‌ कार्य की दृष्टि से, एक रहना हे, विश्वास 

से, सहकार्य से रहना हे! इतनी बात ध्यान में रखकर सब छानवीन होने 

से स्नेह का सुत्र अटूट ही रहता है । 


२६१ कार्यकर्ता के लक्षण 
श्री मधु लिमये, गोहाटी १२ सितबर, १६५८ 


कार्य में अपेक्षानुसार यश नहीं मिलता है, तब कार्यकर्ता के मन में 
दवे पॉर्वो से निराशा घुस जाती हे। फिर वह आत्मनिदा तथा आत्म-अवहेलना 
त्तक पहुँच जाता है। यह सर्वथा अनुचित है। कार्यकर्ता को परमेश्वर पर 
श्रद्धा रखनी चाहिए। उसे फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसे 
निर्धारित मार्ग से परिश्रमपूर्वक, निष्ठापूर्वक, इढनिश्‍्वय के साथ चलते 
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रहना चाटिए। फलप्राष्ति पर न उसे सुखी, न अप्राप्ति पर दुखी हैन 
चाहिए। बह अविचल हृदय से कार्यरत रहे। उसका धैर्य नित्य बना रे 
असीम उत्साह से तथा प्रसन्न मुद्रा से वह नित्य कार्य करे। हमारे महापुर 
द्वारा वर्णित श्रेष्ठ कार्यकर्ता के इन गुणों का हमें कभी विस्मरण न हैर 
पाए। (मूल मराठी) 


२६२ ढैबैक दृष्टि त्यागो 
श्री सुधाकर तारकर, रत्नागिरि १२ सितवर, १६४५ 


क्षुव्य न होओ। विवेक से चलो! अपने समाज में खुटियाँ होगी 
परतु वही हमारा परम-प्रेमास्पद है । पुराने स्वयसेवक भले ही कुछ दूर हे 
गए हों, चे हमारे प्राणप्रिय हैं। वे हमारे अपने हैं। यह अनुभूति उनके हदय 
में अकृत्रिम रीति से जगानी होगी। अन्य कोई क्या कर रहा है? हाथ प 
हाथ धरे बैठा है क्या? इत्यादि दोपेक दृष्टियुक्त विचार, विकार मन में 
न दें। स्नेहसिक्त हृदय से परिश्रम करो। वातावरण अवश्य बदलेगा। निराश 
छोडो । (मूल मराठी) 


२६३ क्छार्य-विस्तार की प्रक्रिया 
श्री म भा जोशी, भिवडी (मटाराष्ट्र) १२ सितवर, १६६८ 


यह सच है कि कार्यक्षेत्र विस्तारित हो जाने से प्रत्येक स्थाग पर 
ध्यान देने को समय कम पडता हे। इसके लिए प्रत्येक तहसील के कुछ 
महत्त्वपूर्ण प्रमुख स्थानों को आँखों के सामने रखकर प्रति मास उन स्थानों 
पर लगातार चार-पाँच दिन रहकर शाखाओं में सुव्यवस्थिता लाने का 
प्रयत्न किया, तो उसमें यश प्राप्त टोगा। उनके आधार पर नए 
हाथ में लेना सहज होगा। उसी प्रकार यद्यपि आज किसी भी 
योजना बनाई गई तो पुरानो के अविश्वास एव नयों के अज्ञान के कारण 
चह सफल होगी या नहीं, ऐसा लग रहा हो, तो भी छोटे-छोटे एव सरल 
कार्यक्रमों की योजना कर नयो को उनकी मिठास एव महत्त्व समझाकर, 
उन कार्यक्रमों के माध्यम से सघ की आत्मीयता एव निष्ठा बढकर 
कार्यक्षमता चढती है ऐसा पुन प्रस्थापित किया तो पुराने भी पुन विश्वास 
करने लगेंगे। आज अविश्‍वास न रहकर आलस एव अकर्मण्यता ही अधिक 
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है। इसके लिए कार्य का ज्ञान अधिकाधिक स्पष्टता से व्यक्तिश सघश 
समझाते जाना फलदायी होगा। इसलिए निराशाग्रस्तों में आवाजाही के 
कारण निराश न होते हुए अधिक लगन से प्रयत्न कर इन निराशाग्रस्त 
लोगों को ही प्रोत्साहित करूँगा- ऐसा निश्चय मन में स्थायी करें। आपने 
लिखा है कि विभिन्न स्थानों के पुराने लोग पुन ध्यान देने लगे हैं, यह वात 
ऐसा निश्चय पैदा करने के लिए पर्याप्त हो सकेगी । (मूल मराठी) 


२६४ चदा व्यक्तिणत समस्या के लिए नहीं 
प लेखराज जी शर्मा, जयपुर (राजस्थान) १३ सितबर, १६५८ 


नाथद्वारा से श्री लक्ष्मीलाल नाम के सज्जन का पत्र आया हे। 
अपनी आर्थिक स्थिति का वर्णन कर स्वयसेवको से चदा कर सहायता की 
अपेक्षा की है। 


ऐसा चदा सार्वजनिक कार्य के लिए हो सकता हे, व्यक्तिगत 
समस्या के लिए नहीं। अनेक स्वयसेवक तथा गैर-स्वयसेवक वधु ऐसे ही 
सकट में जीवन चलाते हैं। सबको कहाँ तक सहायता दी जा सकती हे। 
अत स्थानीय वधुओं से परामर्श कर अपने ही साहस से मार्ग निकालना 
उचित होगा। 


२६५ समय व्ही माँग विस्तुत बलसपन्न कार्य 

श्री बशीलाल सोनी, सिलीगुडी (बगाल) १३ सितवर, १६५८ 
सव स्वयसेवक बधु मिलकर, अपने सिद्धातों को समझकर, उन्हे 

हृदयगम कर श्रद्धा से अविरत परिश्रम से काम में जुटे। समय 

की माँग है कि अपना कार्य विस्तृत एव दुढ अनुशासन से बलसपन्न होकर 

समाज का आश्रयस्थान बने। इस माँग को पूरा करना अपना कर्तव्य है। 


२६६ यह भी एक उपाय है 
श्री शकरराव दपतरवार, १६ अक्तूबर, १६४८ 
शारीरिक व्याधियों की कुछ कालमर्यादा होती है। तब तक तो उन्हें 


भोगना ही पडता है। आप नानाविध इलाज, उपाय कर रहे हें। धैर्य रखें। 
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चैद्यदत्त औषधि या पथ्य में वाधक त होगेचाला एक उपाय सुझाता हूँ। गन 
में चमेती की माला धारण नित्य करें तथा विरतर के आसपास कुछ 
निशिगध के फूल रखा करें। (मुल मराटी) 


२६७ जीवन की शार्थकता 
श्री दत्तोपत कल्याणकर, पवनी (विदर्भ) १६ अक्तृवर, १६४८ 


आपने स्वीकार किया हुआ ब्रत यथासाग पूर्ण करने की शक्ति 
जगन्माता की कृपा से आप को प्राप्त हो। व्रतपूर्ति के पश्चातु अनेक लोग 
आशीर्वाद एव वर माँगते हैं। श्रद्धा के बल के अनुसार वर प्राप्त होते भी 
हैं। सचमुच “ज्ञान वैराग्यसिद्धि" एव उसके बल पर निरपेक्षता से राष्ट्र को 
ही परमेश्‍वर जानकर उसकी यथार्थ सेवा करने की इच्छा, प्रेरणा, बुद्धि एव 
शक्ति प्राप्त हो। इस से जीवन सार्थक होगा। (मूल मराठी) 


२६८ “शष्द्वीय निर्माण अच्छ' से अपेक्षा 
श्री देवेंद्र शर्मा, मुबई १६ अवतूयर, १६९८ 


सद्य काल में राष्ट्र का विशुद्ध स्वरूप अज्ञात सा हो गया है। 
आत धारणाओं का प्रचलन है। मातृभूमि, राष्ट्र, समाज, उसका धर्म, 
परपरा, सस्कृति, इतिहास, राष्ट्रजीवन के आधारस्तभ की भाँति राष्ट्र की 
श्रेष्ठता के प्रतीक, श्रेष्ठ व्यक्ति आदि सब आवश्यक बातों की अज्ञानजन्य 
अ्रद्धाहीनता आज के अपने राष्ट्रीय समाज का सबसे वडा भयानक दोष है! 
श्रद्धा नहीं तो शील, चरित्र, सद्गुप्पसपन्नता, नि स्वार्थ निरलस परिश्रम सै 
राष्ट्रोन्नति के लिए यावज्जीव सानद परिश्रम करने की विशुद्ध भावना नहीं 
रह सकती। आज अपने समाज की पतनोन्मुख अवस्था इस न्यून की 
सकेत कर रही है। अपने विशेषाक में इसका विचार होकर शुद्ध भावभरी 
श्रद्धा व्यक्ति-व्यक्ति के अत करण में अमिट रूप से अकित हो, ऐसा तेजस्वी 
साहित्य प्रसिद्ध होगा, यह विश्वास है। उसकी अपेशा है। प्रतीक्षा है। आशी 
हे कि परमात्मा की कृपा से आपका “राष्ट्रीय निर्माण आक' यह विश्वास 
तथा अपेक्षा पूर्ण करेगा। 


{१४८} ग्रीशुरुणी रामग खड ८ 


२६६ कार्यक्षेत्र मन के विरुद न हो 
श्री बापुराव मोघे, विजयवाडा (आध्र) २२ अक्तूबर, १६५८ 


आपकी उस प्रात में रहने की इच्छा न हो, उस प्रात में आपके 
मन को योग्य न लगता हो, तो केवल आग्रह के खातिर रहने का कोई 
उपयोग नहीं टोगा। परतु यह आपकी मन स्थिति पर निर्भर है। अपने 
स्थान पर कौन काम सँभालेगा, इस वात के लिए फिर राह देखने से लाभ 
होने के बजाय आपके मन को पीडा मात होना सभव है। इसलिए यदि शी 
एकनाथ जी की सम्मति है तो आपकी जव इच्छा हो, तव एव अस्थायी 
व्यवस्था कर आप प्रात छोड सकते हैं। मेरी ओर से कोई रुकावट नहीं है। 


मेरा मत यह हे कि आप को कुछ गलतफहमी हुई है एव उसमें से 
आप अपने इर्द-गिर्द के सहयोगियों एव अन्य कार्यकर्ताओं की ओर देखते 
रहते हैं, जिससे आपकी अपसमझ को पोपक व्यवहार होता हो, ऐसा 
आपको हरदम आभास होता टै। ऐसा नहीं है कि आप उसमें से स्वय को 
मुक्त नहीं कर सकेंगे, परतु वैसा आपने प्रयत्न नहीं किया है। क्योंकि मन 
पर का दवाव प्रयत्न करने की इच्छा ही पैदा नहीं होने देता है। इसका आप 
अवश्य विचार करेंगे ही। (मूल मराटी) 


२७० नऽ कार्यव्छतओ की खान 
श्री राजा नेने, मुबई ६ नववर, १६५८ 


नए, तरुणाई में प्रवेश करनेवाले स्वयसेवक शिक्षक के नाते 
सघस्थान के कार्यक्रम व्यवस्थित एव अनुशासन से करवा लेने एव कुल 
कार्य का विचार आदि का प्रतिपाद्य समझकर कार्य करने को सिद्ध हों, 
इसलिए वर्ग की योजना की गई है! 


वर्ग के सभी वधुओं को मेरा सस्नेह नमस्कार कहें। सघ का काम 
केवल मनोरजन है, खेल-व्यायामादि दृष्टि से शरीरबल सवर्धक है, या किसी 
मिनमडली के स्नेह-सम्मेलन सा है, ऐसा समझने की भूल न कर, इन सभी 
बातों का अन्तर्भाव करते हुए अखिल राष्ट्र का अनुशासनबद्ध सामर्थ्य, सघ 
के रूप में खडा करने का जीवनव्यापी व्रत है। उस निमित्त सद्गुणों का 
पोषण, ज्ञान की वृद्धि करने की आवश्यकता आदि सब आवश्यक स्पष्ट 
मार्गदर्शन उनका करते रहें, जिससे आगे उत्तम कार्यकर्ताओं की कमी नहीं 
श्रीशुरुणी शमत्र खाड ८ [१४६] 
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पड़ेगी, उदे यट आपकी अउुमव होगा कि कार्यकर्ताओं की खा पुत र 
हैं। [एत परा) 


२७१ डेशीयातोमेश्शनले 
श्री मुना कागलकर, १४ नववर, १६४८ 


आप की लिपी वाते मुझे जाल रै । सवधित अधिकारी योग्य दा 
से उस विषय को पिपटाएँगे। ऐसी वातों के प्रचार में रस लेना, तथा उह 
हर किसी के पास करना, सर्वया अनुचित हि। एक बार किसी वात 
योग्य अधिकारी फे पास कट देने के चाद, हमें उसमें से मा निकाल तैत 
चाहिए तथा अपने नित्य कार्य में जुट जाना चाहिए । ऐसे विषय वी र्ब 
हम प्रों द्वारा न करें। सगठन के लिए जो हितकर हो, ऐसा कोई वाई 
हम कभी न करें। (मूल मराठी) 


२७२ परिवार प्रमुस््र-सा दायित्व निभाएँ 
श्री वासुदेवराव आठल्ये, १४ नवबर, १६४८ 


आपने नया उत्तरदायित्व उठाया है। आशा है कि आप उसे सहज 
रूप में निमाएँगे। परिवार-प्रमुख घर के अनेक काम तो करता ही & 
साथ-साथ सव सदस्यों में परस्पर स्नेहमाव, मेल, सहकार्य इत्यादि सदू 
भी निर्माण करता हे। परतु कभी वह उपदेशक अथवा व्याख्याता 
भूमिका नहीं लेता। वह यह सव अकृत्रिम ढग से बडी कुशलता से करता 
है। आप की इस में कोई कठिनाई नहीं प्रतीत होगी । (मूल मराठी) 


२७३ शिविर की हेतुपूर्वक योजना 
श्री वसतराव केलकर १६ नवबर, १६५० 
यह उचित ही है कि कार्य स्थिरता से चलने के लिए स्थानीय 
स्वयसेवक जानकार हों, इस दृष्टि से दिवाली वर्ग, शिविर आदि योजनाएं 
चालू हैं। दैनिक शाखाओं के कार्यक्रम सोत्साह अनुशासन से चलाना, शासा 
नियमित एव वर्चिष्णु रहने के लिए आवश्यक व्यवहार जीवन में उतारना; 
उस निमित्त निश्चित कुछ समय खर्च करते रहना एव सघकाय 
{१५०} श्रीशुरुखी समझ शड ८ 


सैद्धातिक भूमिका जितनी हो सके, उतनी स्पष्टता से अत करण में 
रोपण करना आवश्यक होने से शिविर, वर्ग आदि सभी विशेष कार्यक्रमों 
की योजना ऐसी हो कि ये गुण हेतुपूर्वक साध्य होंगे तो बहुत लाभ 
होगा । 

(मूल मराठी) 


२७४ आम जनता के परिवर्धित प्रतिनिधि 
श्री कामाख्याराम वरुआ, असम २१ नवबर, १६९८ 


जिस परिस्थिति का आपने वर्णन किया वह सपूर्ण देशव्यापी है। 
इसके लिए जैसा आपने कहा है, आम जनता ही सचमुच जिम्मेदार है। 
प नेहरू जनसामान्य की दुर्बल मानसिकता और दोषों का अपनी 
अतरराष्ट्रीय महत्ता के अनुरूप सभवत परिविर्धित रूप में प्रतिनिधित्व 
करते हैं। आश्चर्य इस वात का है कि वे अपनी उदात्त, गौरवमयी एव 
उज्ज्वल परपरा का भी प्रतिनिधित्व क्यों नहीं करते! जनता के दोषों और 
प्रभावी को ही प्रकट कर क्यों सतोष मानते हैं। परतु मेरे जैसे छोटे कद 
के मनुष्य के लिए यह प्रश्न बहुत जटिल है। 


(मूल अग्रेजी) 


२७५ विश्वविद्यालय का वातावरण क्छैशा हो 
श्री प्रचोध बाबू, वाराणसी € दिसबर, १६४८ 


मैने समाचार-पत्रों में पढा कि बनारस हिदू विश्वविद्यालय का 
कार्य आशिक रूप में पुन प्रारभ हुआ है। किन्तु परिचय-पत्रों का वधन 
अच्छी शिक्षा सस्था के लिए अशोभनीय एव अस्वास्थ्यकर है! इस 
वातावरण में रहनेवाले विद्यार्थियों को दास्यवृत्ति मे ही रहने के लिए 
धमकाया जाएगा या वे समाज के लिए पक्के घोर अपराधियो के रूप में 
आगे आएँगे। जैसा कुछ समय कारागृह में रहने से कैदी कठोर बनकर 
एक निर्दयी अपराधी बन जाता है, वैसा ही विद्यार्थियों के साथ हो 
सकता है। हमें आशा है कि परिस्थिति शीघ्र सुधरेगी और सद्रविचारो 
की विजय हीगी। 


श्रीशुरुछी समग्र खड = (१५५ 


२७६ ध्येयपूर्ति अशी से 
श्री प्र पु (भेया) जोशी, पुणे (महाराष्ट्र) १० दिसवर, १६१६ 


मन प्रसन्न एव श्रद्धा अदूट हो तो ससार की गुत्थियो मं त 
भी कार्य करने का मार्ग निकल आता है। सब यातें सुखरूप होने वी 
प्रतीक्षा करते रहने से यह नहीं होगा कि वैसा अवसर आएगा। कवि 
उस समय तक शरीर जर्जर भी हो जाएगा! इसलिए अभी से ही ध्येय 
के लिए समय निकालना एव शक्ति खर्च करना क्रमश करते एव बढा 
रहना अततोगत्वा लाभदायी होगा। 

श्री परमेश्वर की कृपा से अपनी इच्छानुसार सब सुविधाएँ प्राप 
होकर आपको अपने मन की शुद्ध प्रवृत्ति के अनुसार आवरण करने वी 
अनुकूलता शीघ्र प्राप्त हो। (मूल मराठी) 


२७७ डा जॉन की मृत्यु पर सवेढना 
श्री वी राजगोपालाचारी, चेन्नै २४ दिसवर, १६४५ 


अपरे प्रवास के समय उज्जैन में मुझे अपने प्रिय मित्र डा जॉर्न वी 
मृत्यु का आघातजनक समाचार मिला। इस हानि एव दुख की न 
शब्दातीत है। कुछ महीने पहले ही आपके यहाँ उनसे भेंट हुई थी तथ 
हमारे कार्य के लिए एफ विश्वसनीय आधार देनेवाला सुयोग्य मित्र मिलने 
से मैंने स्वय को धन्यवाद भी दिया था। किन्तु दैव हमारे लिए आति कवी 
बना और नतमस्तक होते हुए हमें यर आघात मन शाति एव धैर्य के साथ 
सहना होगा। अपने वचपन का साथी आपने खोया, अत मैं आपकी वेद 
समझ सकता हूँ। श्रीमती जॉन के प्रति मेरी सवेदना। (मूल अग्रेनी) 


२७८ व्हार्यमे सानढ जुटे रहे 

श्री गजानन देसाई, नादेड २४ दिसवर, १६४८ 
स्वार्थ के लिए देश, घर्म तथा राष्ट्रहित पर आगार रखने की वृत्ति 

नई नहीं है। इस विष को हमें नष्ट करना है और तदर्थ पूरी शक्ति लगाए 

कार्य करना है, यह भावना प्रसृत होनी चाहिए। कार्य करते समय 

उदासी? वृत्ति के लोग भले ही दिखाई पडें, उन्हें देखकर हमारा मन 


{१४२} श्रीशुरुखी शमत्र शड ८ 


विचिलित न हो। समाज में विद्यमान उदासीनता को हटाकर सगठित 
कार्यशक्ति खडी करना अपना कार्य है। समाज में जो भले कहलाते हैं, उनमें 
से कुछ तो हमसे सवधित भी हैं, उन्हें न समाज विषयक प्रेम है, न 
स्व-कर्तव्य का ज्ञान है) अत उनके पास उद्यमशीलता भी नहीं है। हम 
सोत्साह तथा सानद कार्य में जुटे रहें। हम कभी ऊर्वे नहीं। तभी यश की 
प्राप्ति होगी। 

(मूल मराठी) 


२७६ उत्साहपूर्ण वातावरण को स्थिर रूप दे 
श्री वामनराव ओक, ठाणे ३१ दिसवर, १६५८ 


साहित्याचार्य श्री बालशास्त्री हरदास जी के व्याख्यानों का कार्यक्रम 
उत्तम रहा, प्रभावी रहा, आदि जानकर प्रसन्नता हुई । यह अपेक्षित भी था। 
सभाव्य तथा विद्यमान शका-कुशकाओं का उन्होंने उन्मूलन किया, यह भी 
ठीक हुआ। अब हमें चाहिए कि इस उत्साहपूर्ण वातावरण को हम स्थिर 
रूप दें। अन्यथा उत्साह की याढ आई और गई, ऐसा होगा। इन बातों की 
ओर हम यदि त्वरित ध्यान नहीं देते हैं, तो आलस्य तथा औदासीन्य छा 
जाने का डर रहता है, यह तो आप जानते ही हैं। 


(मूल मराठी) 


२८० उपनयन के मगल अवसर पर आशीर्वाद 
प परशुराम तिवारी, देवरिया (उत्तरप्रदेश) २३ मार्च, १६५६ 


चि सच्चिदानद तथा चि हरिश्चद्र के उपनयन के मगल 
सस्कार की निमत्रण-पत्रिका प्राप्त हुई । बहुत प्रसन्नता हुई । 


श्री जयदीश्वर की असीम कृपा से उभय बढुओं का द्विजत्व की 
श्रेष्ठ पदवी प्रदान करनेवाला यह पवित्र सस्कार सब प्रकार कै कुशल का 
अग्रदूत सिद्ध हो। आगे ब्रह्मचर्य के जीवन में बलिष्ठ शरीर सयमित तथा 
पवित्र मन, ज्ञानसपन्न कुशाग्र बुद्धि की साधना सफल कर अपने आपको 
कुल परिवार की कीर्ति वृद्धि करनेवाले, विशुद्ध नि स्वार्थ राष्ट्रसेवक के रूप 
में परिणत करने में दोनों यशस्वी हौं | श्रीपरमात्मा की असीमित कृपा उन्हें 
प्राप्त होती रहे- यही उसके श्रीचरणों में नम्रतापूर्वक साग्रह प्रार्थना 
करता हूँ। 2281 
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२८१ वर्ष वीता, कार्य कितना हुआ? 
श्री गो ह मराठे, ग्वालियर २८ मार्च, १६६ 


जन्मदिन के उपलक्ष्य में भेजी शुभेच्छाएँ प्राप्त हुई कालक्रम चर 
रहा है। वर्ष के पीछे वर्ष जा रहे हैं, परतु टम लक्ष्य तक अभी नहीं पई 
पा रहे हैं। यह विचार बहुत बेचैन करता टै। एक वर्ष वीत गया। सपूर्ण 
जीवन से इतना काल चला गया। मृत्यु निकट आ गई है। परतु वाई 
कितना हुआ, यह प्रश्न मन में आते ही हृदय में टीस उत्पन्न होती है। 
असह्नीय पीडा निर्माण होती है। परतु हमारा कार्य ईश्वरीय कार्य है। 
करनेवाला भगवान ही है। हम केवल उपकरण हैं। हमें अपने को उस प्रभु 
के हाथ में सीप देना चाहिए । अपने मन को इस प्रकार समझाकर 
लगा रहता हूँ। 

आपके वेद-विषयक सशोधन का पूरी तरह से आकलन नहीं कर 
पाया हूँ। आप पडित सातवलेकर जी का मार्गदर्शन प्राप्त करें। ईशत्कृपा 
से आप यशस्वी बनें तथा बेद-विपयक नए पहलू प्रकट हों। (मूल मर्दी 


२८२ अतिम प्रहार अब निकट है 

श्री पु न पाळवणकर, ३० मार्च, १६४६ 
आज हमारे समाज की अवस्था विचित्र है। उसमें झगडे, टटे, वेष 

आदि के बीज शीघ्र अकुरित होते हैं उसी का उपाय है हमारा कार्य! 

अविराम प्रहार करते रहें ( अतिम प्रहार अब निकट है! आज हमारा समार्ण 

फूट तथा आत्मविस्मृति की दीवारों से घिरा है। नि शक मन से दृढता कै 

साथ प्रहार करो । दीवारें अब ढहनेवाली ही हैं। धीरज रखो। ब्यक्ति” 

को जुटाओ, समझाओ तथा सूत्रचद्ध करो । हमारा यह कार्य सतत 

करता रहे। (मूल मराठी) 


२८३ विस्ताएक्ठ कहो मार्गदर्शन 

श्री त्र्य ग लेले, कणकवली ३० मार्च, १६४६ 
आपके एक मास के वहाँ के वास्तव्य में नियमितता तथा अनुशासन 

निर्माण करने का प्रयास करें। स्वयसेवकों को अपने ध्येय से अवगत 

(१४४) श्रीशुरुणी समश्च खड ८ 


कराएँ। एक-दो अच्छे स्वयसेवक पुणे के वर्ग में आएँ, ऐसा प्रयत्न करें। 
इसमें आप सफल होते हैं, तो वहाँ की शाखा आगे ठीक से चल सकेगी। 


वर्षप्रतिपदा उत्सव में सब स्वयसेवक तथा चुने हुए तत्सम लोग 
उपस्थित करें। उनके सम्मुख परम पूजनीय डाक्टर जी का चरित्र रखें। 
कार्यपद्धति का आविष्कार कैसे हुआ आदि बताकर सघकार्य की निर्विवाद 
श्रेष्ठतमता पर प्रकाश डालें। भाषणों की अपेक्षा समाषण, घरेलू ढग की 
बातचीत, कथा-कथन आदि वाते अधिक उपयोगी सिद्ध होती हैं। घर पर 
पिताजी को चिट्ठी लिखी ही होगी। उसमें आलस्य न करें। (मूल मराठी) 


२८४ शब्द नहीं, भाव ग्रहण करै 
श्री सुधाकर जोशी, आवेजोगाई (मराठवाडा) ३० मार्च, १६५६ 


अनेक लोग, अनेक परिस्थितियों में अनेक कारणों की प्रेरणा 
से सधकार्य में आते हैं। वह स्थिति जब तक रहती है, तब तक उनका 
उत्साह टिकता है। सघकार्य की वैचारिक भूमिका, शब्द रूप में ग्रहण कर, 
शाब्दिक प्रतिपादन में माहिर भी होते हैं। परतु वह विशिष्ट स्थिति टिकती 
नहीं है, शब्दों के परे उसका भाव ग्रहण नहीं होता एवं फिर अकर्मण्यता 
आती है। सस्कारहीनता दिखाई देती है। इसमें आश्चर्य नहीं है। इसलिए 
ऐसे उदाहरणों के बारे में दुख न करते हुए एव उससे निराश न होते हुए 
सपर्क में आनेवाले स्वयसेवकों में ऐसी कमी न रहे, एतदर्थ सावधान रहकर, 
उत्तम सघ-सस्कार गहराई तक अकित करने का प्रयत्न, उपदेशक की नहीं 
तो सहयोगी की, अभिन्न हृदय मित्र की भूमिका ग्रहण कर मन पूर्वक वह 
भूमिका आत्मसात करते रहें- यही उचित है। इसका विचार करें (मूल मराठी) 


२८५ प्रथम स्वदोष देस्त्रे 
श्री ठाकुर रजनीकात चन्दूलाल, घाटकोपर, मुबई ३१ मार्च १६५६ 


अनेक स्वयसेवक बहुत बुद्धिमान होते हुए भी शाखा से दूर 
जातै हैं। उसके लिए शाखा दोषी है ऐसा आपका विचार है, सो ठीक ही 
है। अपने को छोडकर अन्यन दोपरोपण करना स्वाभाविक है, किन्तु योग्य 
रीति से सोचनेवाले को प्रथम स्वदोष देखकर उसका परिशोधन करना 
आवश्यक है। (मूल मराठी) हि 
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२८६ एक युदखिमान कितु अनियमित स्वयसेवळ शै 
श्री बद्वीप्रसाद जी, कोटा (राजस्थान) ३१ मार्च, १६६८ 


“राष्ट्र के परम वैभव की ओर चल रहा हमारा कार्य! पह 
आपका उपहास गर्भ वाक्य पढकर मैं वडी चिता में पड गया हूँ। मैं ते 
इतने वर्ष इसी श्रद्धा से चल रहा हूँ। परतु आप जैसे अत्यधिक विचारी 
पुरुष इस श्रद्धा को उपटास की दृष्टि से जव देखते हैं तो मुझे सदेह होने 
लगता है कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं हूँ? कृपया मेरे हृदय की गह 
सदैहप्रस्त अवस्था को दूर कर मुझे शाति प्रदान करने के लिए योग्य 
मार्गदर्शन करें। 


मेरी आज की श्रद्धा के कारण शाखा में अनुपस्थित रहने के निए 
जो अनेकविध कारण आपको सूझ सकते हैं, वे मुझे सूझते नहीं 1 अत बेरी 
आपसे करचद्ध प्रार्थना है कि अपनी कुशाग्र बुद्धि एव गहन विचारशीलता 
से ऐसे कारणों की विस्तृत सूची निर्माण करें, जिनका आधार 
स्वयसेवकों को मिल सके। 


२८७ व्यवधान छोडकर एव्काश्रचित्त हो 
श्री त्र्यवक कुळे, कधार (महाराष्ट्र) ३१ मार्च, १६१६ 


कुल परिस्थिति में विषमता है, इसलिए ही अपने कार्य की 
नितात आवश्यकता है । बिलकुल निष्ठा से, सीजन्यपूर्वक, व्यक्ति-व्यक्ति 
स्नेह से अपना कर, समझाते हुए, अनेकों की अपने सुत्र में गूँधतै जाना 
इस दृष्टि से प्रयत्न हो एव अनेक स्वयसेवकॉ को ऐसे प्रयत्न करने 
सहज उत्स्फूर्त करें। कार्य होगा, यही कार्य आवश्यक है, इसी की प्रतीर्ति 
सर्वत्र आएगी एव विपरीत वातावरण शुद्ध होकर, सुदृढ, एकरस, एकस 
राष्ट्रनिर्माण के आनद का हम सब उपभोग कर सकेंगे। इसके लिए हम जौ 
सद्य स्थिति में काम में जुटे हुए हैं, उन्हे अथक परिश्रम से अविरत, सारै 
अन्य व्यवधान छोडकर, एकाग्र चित्त से काम में ही समरस होना आवर 
है! कार्य करनेवाले स्थान-स्थान पर डटे रहें तो इसमें कोई सदेह नहीं है 
कि सफलता चिकट ही है। 
(मूल मराठी) 


(१५८६) श्रोशुर्णी शमन्र अड ८ 


रकष अच्छे वायुमडल का परिणाम 
श्री कालीशरण दीक्षित जी, ३ अप्रैल, 9६५६ 


दहेज का प्रश्न बहुत पुराना है। लोग भी विवाह को सस्कार न 
मानते हुए एक “केन्ट्रिक्ट' मानने लगे हें। योग्य वर-सशोधन का कार्य भी 
बाजार में अच्छी वस्तु ढूँढने के समान ही करते हैं। फिर मूल्य लगता है, 
यढता भी है। यह न हो, इसको सव मानते हैं, किन्तु स्वत आचरण करने 
का समय आने पर सब सिद्धात भूल जाते हैं। 


अब इस प्रथा का उन्मूलन करने में हम लोग बहुत थोडा कर 
सकते हैं। अपने सघ से सवधित लोग थोडे ही हें। उसके सेकडों गुना 
समाज सघ के बाहर है। वह समाज बातें मानता है तो प्रथम अधिकारारूढ 
राजनैतिक नेताओं की, बाद में साधु, सन्यासी आदि धार्मिक जीवन 
चलानेवाले महापुरुषों की) अव मैं राजनीति से अलिप्त हूँ, अधिकार की 
क्षमता भी नहीं है और सन्यासी भी नहीं हूँ। अत किस अधिकरण से मैं 
किसी को आदेश दे सकेंगा? 


अब आपके सम्मुख कोई वेयक्तिक समस्या हो तो अपने सघ के 
प्रमुखो से मिलकर कोई मार्ग निकालने का प्रयत्न करें तो अच्छा होगा और 
महत्त्व की वात यह है कि सघ के कार्य में अच्छा वायुमडल बनाकर तत्‌ 
दारा लोगों को अच्छा व्यवहार करने का प्रोत्साहन देने की योजना है, 
आदेश देकर किसी को वाध्य करने की नहीं। 


२८६ अपने ही बच्चुओ के अत्याचार का प्रायश्चित्त 
शी निर्मल चद्र जैन (महाकीशल), ३ अपेल, १६५६ 


जबलपुर में हुई दुर्घटना के सवध में कुछ उडते समाचार 
मिले थे, जवकि मैं प्रवास के हेतु गया था। ४ मार्च को नागपुर 
आने पर काफी कुछ सुना! मन की व्यथा कैसे कहूँ? हिदुओ को अहिदू 
जैसा व्यवहार करते देखकर हदय में बडी पीडा हुई । हिदू इस नाते से अपने 
पर जो आघात हुए हैं, जी पड्यत्र चल रहे हैं, उधर किसी का ध्यान नहीं। 
समाज विरोधी कार्य करनेवालों के प्रति कोई क्षोभ की भावना नहीं, किन्तु 
अपने ही घर में एक-दूसरे पर वार कर एक-दूसरे की श्रद्धा की अवहेलना 
करते समय वडा उद्योग चलाते हैं, यह अतीव डु ख देनेवाली बात है। सहस्न 
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से अधिक वर्षो के काल में आपसी शत्रुता के कारण सव प्रभार क 
अध पतन भोगना पडा, इससे कुछ बोध न लेते हुए जो कमी अपने वी 
होने की कल्पना भी नहीं थी, वह अपने ही पवित्र पथो, पूजा-स्यानो ग 
घर्षण करने तक हीनता में पडकर आपसी सघर्ष के नए-नए निमित 
बनाकर समाज को अत्यधिक छिन्न-विच्छिन्न करने की दुष्ट प्रवृत्ति तवा 
तदुदूभूत दुष्कार्य में समाज के समझदार कहलानेवाले भी सम्मिलित होते हैं 
यह देखकर मेरा अत करण अत्यत व्यथित हो गया है। 


अपना सपकार्य ऐसी दुरवस्था उत्पन्न ही न हो सके, ऐसे 
शिक्षा-दीक्षा देकर व्यक्ति-व्यक्ति के मत को शुद्ध बनाने की इच्छा से चरती 
है। इसकी गति धीमी न पडे, इस हेतु हम सब लोगों को एकनित होकर 
अविरत प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता है। 


मदिर के सवध में मैं समझता हूँ. कि आप, अपने कपूर साहब 
अपने महापीर श्री सवाईमल जी आदि एकत्र आकर नूतन मूर्तियाँ लर 
उनकी शास्त्रविधि से समारभपूर्वक प्रतिष्ठापना कर भग्नमूर्तियों को विधिपूर्वं 
विसर्जित करें। नगर के समस्त हिदू बधुओं को इसमें अपता हाथ बॅटाने के 
लिए आह्वान किया जाए और इस अनाचार का प्रायश्चित कर गत अनिष्ट 
व्यवहार के प्रति पश्चाताप करते हुए मूतियों की प्रस्थापना करके पूरा हो) 


२६० सिथर ज्ञान उव भावना उत्पन्न करे 
श्री प्रभाकर पाटणकर, भोपाल (मध्यप्रदेश) ४ अप्रैल, १६४ 


भोपाल के वारे में समाचार पढने को मिल रहे थे। उससे आश्व 
नहीं हुआ। सद्य स्थिति एव चालू राजनीति में यही अपेक्षित है। चिता की 
कारण यही है कि अपने माननीय श्री सरदारमल ललवानी जी का मारन 
इस कुब्य एव क्षोभ-केंद्र के क्षेत्र में ही है। अनेक बु वहाँ कार्यरथ 
आते-जाते रहते हैं, स्वय की उपजीविका के लिए उन्हें आना-जाना पडती 
हे एव ऐसे समय उनके प्राण सकट में पड सकते हैं। आपके पत्र से हम 
सभी लोग निश्चित हो गए हैं। 

अनेक छोरे-चडे चधुओं को समझा कर बताएँ कि ये घटनाई 
कभी-कभार नहीं होती हैं वे एक वड़े देशव्यापी उदेक का भाग, शक्ति-परीतम 
का प्रयत्न हैं। हाल में मलवार में (केरल राज्य) कालीकत शहर में लुप्तमाय 
हुई “मुस्लिम लीग? का पुनर्जागरण एव वडा अधिवेशन छुआ! उसमें 
(१४) श्रीशुर्ती समग्र खड ८ 


| 
॥ 
| 


प्रस्ताव पारित हुए एव भाषण आदि हुए उन्हें देखते हुए इस समाज का 
अतरग स्पष्ट हो रहा है। ये वाते सव को समझाकर बताएँ। झूठी 
विश्वासघाती घोषणाओं के दास न होते हुए वास्तविक स्थिति ठीक से 
समझकर कार्य करने की आवश्यकता की अनुकूलता प्राप्त हुई है। इसका 
उपयोग करें, परतु उसमें प्रतिक्रियात्मक, तात्कालिक भावनाओं का उद्रेक न 
रखकर स्थिर ज्ञान एव भावना उत्पन्न करें जिससे अपना कार्य बढने में 
सहायता मिलेगी। आप प्रत्यक्ष वाँ हैं। जो योग्य एव आवश्यक है, वह आप 
करेंगे ही। (मूल मराटी) 


२६१ जनसेवा कार्यार्थ मगलकामना 
डा ब द खाडिलकर, हातनुर, सातारा ४ अप्रैल, १६५६ 


आप नोकरी छोडकर स्वतत्र रूप से जनसेवा के कार्यार्थ अपने 
ही भरोसे श्री दत्त आरोग्य केंद्र स्थापित कर रहे हैं 1 उसमें से सामान्य 
भरण-पोषण प्राप्तकर अधिकाधिक लोक-कल्याण साध्य कर उसमें से श्री 
भगवदाराधना सिद्ध कर रहे हैं, यह जानकर बहुत आनद हुआ। आपको 
पूर्ण यश प्राप्त हो। स्वोत्कर्ष एव जनकल्याण सिद्ध हो एव आपका राष्ट्र के 
सुयश-प्राप्ति का आह्वान एव जागरण करने का जो श्रेष्ठ कार्य है, उसके 
लिए अधिक से अधिक समय एव उत्साह आपको मिले एतदर्थ श्रीपरमेश्वर 
के चरणों में में प्रार्थना करता हूँ। 
श्री दत्तात्रेय की भक्ति आपके घर में है। यह आशुतोष, परम 
कल्याणप्रद त्रिमूर्ति भगवान आपकी सर्व शुद्ध कामनाएँ पूर्ण करेंगे। 
(मूल मराठी) 


२६२ शाहस डो तो ही वव्छालत प्राएश् करै 
श्री रघुवीर प्रसाद, आरा (विहार) ८ अप्रैल, १६५६ 
यदि लगभग दो वर्ष तक वकालत में प्रत्यक्ष प्राप्ति न हुई तो 
भी निभ सकता हो, आपके सहयोगी, प्रोत्साहन देनेवाले हृदय से यह भार 
संभालने को तत्पर हों तो फिर वकालत का उद्योग प्रारभ करने में कोई 
प्रत्यवाय नहीं है। सुचारु रूप से अध्ययन कर काम करने से यह उद्योग 
अभी भी लाभदायक हो सकता है। इस धधे के अभी ऐसे पहलू हैं, जिनमें 
श्री गुरुजी समग्र खड ८ (१९६) 


बहुत काम मित सकता ? तथा जार्गे अच्छा काम होने से धन तर 
प्रतिष्ठा-दोगों का राम गो सकता है। याँ पर इस उद्योग में मेरे गो मति 
है, उाकी यही गाय ?। 


यह तो परिस्थिति का विचार हुआ, परतु आपनो अपना हद 
टटोतकर देखा होगा कि दस थये में फिती भी सफलता प्राप्त हुई ते 
भी इसमें जीवाभर आतिरिवतता बनी रहती है। नीफरी में जैसे प्रति मण 
वेतन तथा वार्धक्य में उसका अच्छा अश गिवूत्ति वेतन (९०15०1) मिना 
निश्चित लेता है, वैसा किसी भी घधे में नहीं पाया जाता । इस अनिश्‍चितता 
को आनद से आप सत सकेंगे या नहीं? निश्चित तिथि पर निश्चित बेन, 
यह बहुत आकर्षक तथा मन को शात्ति देनेवाली बात है। यदि अनिश्चित 
से आपको भय न हो तो यट नया थथा स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा जो 
है, सो ही अच्छा है। 


आज के पद पर अधिष्ठित रहकर तथा उसमें यथाक्रम यधासमव 
उन्नति कर उस क्षेत्र में बहुत लोगों का लाभ करना आपके लिए कठिन 
नहीं होगा । अनेक बघु जो श्रमिक कह्लाने मान से अपने आपको स्वदेश, 
स्वसंस्कृति से पृथक मानने लग जाते हैं तथा अन्यान्य देशवासियों की चालो 
का स्वत को शिकार चनने देते हैं, उन्हें सन्मार्गगामी बनाने में आपके पद 
का उपयोग हो सकता है। किसी भी दलविशेष से सबंधित न रहकर, 
पक्षपातविरहित व्यवहार करते हुए यह कार्य करना सभव है और यह 
एक श्रेष्ठ राष्ट्रकार्य है। 


इसमें जो प्राप्ति आपकी है, उससे असतुष्ट होकर आप अन्य मार्ग 
की खोज में हैं, ऐसा दिखता है। और ससुराल का प्रोत्साहन इस खोज मैं 
आपको अनुकूलता देता है। साथ ही कुछ सेद्धातिक आधार भी प्राप्त कर 
नवीन उद्योग में उत्कर्ष करी का विचार आपके हृदय में उठकर मुझे आपने 
परामर्श देने को कहा है। आपके पत्र का यह आशय समझकर ही मैंने 
उपर्युक्त दोनों पर्याय आपके सम्मुख रखे हैं। उसका योग्य विचार करें और 
यदि नवीन क्षेत में पदार्पण करने का साहस बटोर सकें तो अवश्य ही 
वकालत का प्रारभ डाल्टागज में करें। कुछ स्वतत्रता अधिक मिलकर आप 
अपनी श्रद्धा के अनुकूल कुछ कार्य करने में शासकीय या अन्य बाधाओं 
से मुक्त तो रहेंगे। 


(१६०) श्रीशुरुठी शमश्च खड ८ 


२६३ आप भी सोचे 
श्री रमाकात जी झा, लहरियासराय (बिहार) ८ अप्रैल, १६५६ 


आजकल विहार प्रात के प्रमुख प्रचारक के कारण 'जनसघ' के 
कार्यकर्ताओं से सवध टूट रहे हैं, यह आपका कहना मुझे ठीक नहीं लगता । 
आप किसी भ्रम में हैं, किसी मिथ्या प्रचार के शिकार हैं या आपका मन 
ही ऐसी विकृतियाँ निर्माण कर आपको खेल दिखाता है, ऐसा मुझे लगता 
है। इसको आप भी सोचें। क्योंकि फिर आपके तथा अन्य वधुओं के बीच 
जो स्नैह-विश्वासशून्यता का भास हो रहा है, उसकी अत्यधिक जिम्मेदारी 
आपकी मन स्थिति पर तथा तदुदूभूत व्यवहार पर ही आ पडती है! 


२६४ क्या इतिहास की पुनरावृत्ति होगी? 
प सातवलेकरजी, स्वाध्यायमडल, पारडी १६ अप्रैल, १६४६ 


कोलकाता गया था। वापस आते समय अमरकटक गया था। वहीँ 
से आते समय भिलाई का फीलाद का कारखाना देख आया। भारत के 
आधुनिक काल के इतिहास में हम कुछ बातें पढते हैं। विदेश के लोग 
व्यापार करने के वहाने भारत में आए। यहाँ उन्होंने अपनी दुकानें खोली, 
गोदाम बनाए, कारखाने लगाए। फिर वे इस देश के कारोवार में हस्तक्षेप 
करने लगे। हमारे लीगों में विशुद्ध देशभक्ति, उत्कट राष्ट्राभिमान आदि 
सदूगुणों का अभाव था। स्वार्थमूलक झगडे हो रहे थे। उनके लिए चे 
विदेशियों से हाथ मिलाते थे। इस प्रकार की घरभेदी दुष्प्रृत्ति विद्यमान थी। 
विदेशियों ने इन सब बातीं का लाभ उठाया और वे सपूर्ण देश को तिगल 
गए! यह सब ताजा इतिहास हे। उसकी पुनरावृत्ति तो नहीं होगी? ऐसी 
शका उस कारखाने को देखकर मन में उद्भूत हुई! ये कारखाने विदेशी 
पुँजी से चलाए जाते हैं। उन्हें खडे करनेवाले तथा चलानैवाले जानकार 
विदेशी हैं। 

अत मन में शका उत्पन्न हुई । उस क्षेत्र में आसपास रहनेवालों को 
मैंने सावधान किया ! सुदृढ राष्ट्रीय चारित्र्ययुक्त सगठित शक्ति खडी करने 
के लिए मैंने उन्हें बताया । जो कारखानों से सम्वधित हैं उन्हें मैंने बताया कि 
विदेशी नियत्रकों के चगुल से स्वय को बचाओ देखें, वया परिणाम निकलता 
है। परतु मन की चिता दिनोदिन अधिकाधिक दाहक हो रही है। (मूल मराठी) 


श्रीशुरुणी समद्र खड ८ [१६१ 


२६५ प्रत्येक स्वयसेवक प्रचारक 
श्री मनोहर वर्तक, वड्ज, सातारा(महाराष्ट्र) २० अप्रैल, १६६६ 


आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसकी जानकारी सवयो है 
उस क्षेत्र में आपने अति लगन से प्रयत्न कर विपरीत परिस्थिति प 
विजय-सपादन करने की पराकाप्ठा की एवं यश भी प्राप्त किया। आफै 
द्वारा नींव भरने एवं अनुकूल वातावरण निर्माण करने का कार्य हुआ है। 
जिससे वर्तमान शर्मीले या अनेक कारणों से कर्मशून्य बने पुरानै 
पुन आलस झटककर अल्पस्वल्प माता में प्रयत्न करने लगेंगे। यद्यपि आर्ज 
प्रत्यक्ष भव्य स्वरूप नहीं दिखाई देता हो, तथापि उसके प्रयलों का पू 
कम नहीं होता ट। अत आपने जो यह लिखा है कि “अपयश गाठ मै 
चाँधकर', वह लिखने तथा निरुत्साही होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी 
दृष्टि से आप असफल सिद्ध नहीं होते। 


आपने सुचित किया है कि आप इस वर्ष के सघ शिक्षा वर्ग कै 
पश्चात्‌ प्रत्यक्ष प्रचारक-कार्य से निवृत्त हो रहे हैं। पारिवारिक 
सँभालकर, योग्य उद्योग करते हुए, अपने इर्द-गिर्द के कषत में उत्साह, 
निश्चय, मन स्थैर्य से काम करते हुए, अपने को एक प्रकार से प्रचारक 
समझ कर काम वढा सऊेंगे। वास्तव में एक दृष्टि से प्रत्येक स्वयसेवक स्वप 
को प्रचारक मानकर, आलस छोडकर, सघ कार्यार्थ प्रयत्नरत रहे, यह अपने 
सभी माननीय अधिकारियों के अनुसार मुझे भी लगता है। प्रचारक के नाते 
जो काम कर चुके हैं, उनसे तो यह अपेक्षा अविक ही होती है । इसमें सह 
नहीं कि वह आप पूर्ण करेंगे। इस दृष्टि से भी, आपने ऊपर जो वाक्य उई 
एत किया रै, वह अनावश्यक है । आप घर लीटकर, जीवननिर्वाह का साधन 
स्वीकार कर, सघकार्य करते ही रहेंगे। इसलिए प्रचारक जीवन स्थगित 
करने में आप कुछ दोपमय काम कर रहे हैं, ऐसा मानकर खेद 
आवश्यकता नहीं । (मूल मराठी) 


२६६ राष्ट्रीय ढु स्त्र के सामने वैयक्तिक कष्ट लघु 
श्री वद्रीप्रसाद जी, कोटा (राजस्थान) २१ अप्रैल, १६४? 


जीवन में सुख-दुख के प्रसग आते ही रहते हैं। यह ससार ही 
ऐसा है। उसमें भी सुख से दु का पलडा भारी ही रहता है) सीें, तो 


(१६२) श्री शुरुणी समद्र खड ८ 


कहना पडेगा कि व्यक्ति या परिवार के नाते हममें कोई कितना भी सपन्न 
तथा सुखी क्‍यों न हो, अपने समाज की सस्कारशून्य, आत्मविस्मृत, 
विच्छिन्न, परिणामस्वरूप दुर्वल तथा अपमानित स्थिति को देखकर राष्ट्र 
की अस्मिता में निर्मित ग्लानि को देखकर सद्भावसपन्न व्यक्ति उछ्विग्न 
होकर निरतर दुख का ही अनुभव करेगा। इस महनीय दुख के सामने 
वैयक्तिक या पारिवारिक कष्ट कितने लघु हैं और इस बृहत्‌ दुख को 
मिटाने के कार्य में उनके कारण व्यत्यय उत्पन्न होने देना भी ठीक दिखता 
नहीं, यह कोई भी समझ सकता है। आप तो सद्भावपूर्ण स्वयसेवक होने 
के नाते इसे उत्कृष्ट रीति से अनुभव कर सकते हैं। 

इतना होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति की विशेष अडचनों का विचार 
अपने कार्य में होता ही है। होना आवश्यक भी है, कितु ऐसे अपवादभूत 
कारणों से सामान्य सार्वकालिक नियमों में तो परिवर्तन होना ठीक नहीं। 
यही विचार मन में रखने से कार्यनिष्ठा के साथ ही पारिवारिक कर्तव्य भी 
सुचारु रूप से निभाए जा सकते हैं। 

आपकी ओर से अधिकाधिक कार्य ही तथा कार्य की योग्य वृद्धि 
में आपके प्रयत्न बहुमूल्य सिद्ध होते रहें, यह श्रीपरमात्मा की प्रार्थना कर 
पत्र पूर्ण करता हूँ। 


२६७ व्यवसाय का चयन 
श्री दत्तोपत पटवर्धन, पुणे २१ अप्रैल, १६५६ 
माननीय श्री बावा भिडे आदि अपने आत्मीय व्यक्तियों के विचार 
से चलना उचित होगा। 
निर्दोष तो कुछ भी नहीं। निर्दोष तथा सात्विक भी हो और 
आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारक हो- ऐसी दोनों बातें सधना कठिन है। 
आर्थिक लाभ की दृष्टि से धनोत्पादक व्यवसाय स्वीकारना होगा। व्यवसाय 
में अनेक उल्टी-सीधी बातें करनी पडती हैं, ऐसा सुनता हूँ 1 आपने भी वैसा 
ही लिखा है। ऐसी यह दुविधा है। इसमें से यदि मार्ग निकालना हो, तो 
व्यवसाय तो स्वीकारें, परतु उसका उपयोग अन्याय का प्रतिबध करने के 
हेतु करें। फलत व्यवसाय भी चलेगा और चारित्र्यरक्षण भी होगा। 
नौकरी सघकार्य में वाधा डालती है! हमारी दृष्टि से ट; 
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नियम दोषपूर्ण हैं तथा राष्ट्र के लिए हानिकार हैं, फिर भी वे वाफ ते 
हैं ही। परतु व्यवसाय एक चस्का लगानेवाली माया है, उसमें वाधा निर्माण 
करनेवाला, अपना ही मन प्रमुख टै। नौकरी करो तो दूसरों के नियमों ब 
पालन करना पडता है और सघकार्य में बाधा आती है, धधा करो तो पत 
कमाने का चस्का लगता हे और स्वय की इच्छा ही वाघाख्प सिद है 
सकती है। इसका उपाय है, जाज्वल्य निष्ठा, सघकार्य करने की तग 
दृढनिश्चय, परिस्थिति के सम्मुख न झुकने की स्वाभिमानपूर्ण वृत्ति इर 
सदूगुणों का सवर्धन करना! यह उपाय करने पर कोई भी व्यवसाय 
समान ही प्रतीत होगा। (मूल मराठी) 


२६८ शुणावशुणो का नियमन 
श्री अनतराव देवकुळे, २१ अप्रैल, १६४ 


कार्य की दृष्टि से प्रचारक-जीवन से निवृत्त होने के विषय मै 
आपने इसके पूर्व ही सुचित किया था, तथापि कार्य करते रहने का आपा 
जो स्वभाव है, वह आपको चुपचाप बैठने देगा, ऐसा लगता नहीं। 
परिस्थिति में, आसपास के सहयोगियों से हिलमिलकर रहना तथा 
जीति के अनुसार अपनी शक्तियों को नियमित कर नित्य प्रयत्नशील रहना 
ही लाभकारी होगा। व्यक्ति के गुणावगुणों का प्रभाव आसपास पडता | 
अत उन गुणावगुणों को निश्चय के साथ कार्यानुकूल बनाने का 
किया जाना चाहिए ऐसा मैं, परमपूजनीय डाक्टर जी से लेकर अन्य स 
प्रमुख कार्यकर्ताओं तक सबके ही मुख से सुनते आया हूँ। यह प्रयास कतै 
समय, भाग्य को कोसते हुए हम जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, सब को हमारी 
विशेषताएँ ध्यान में रखकर हमसे तालमेल बिठा लेना चाहिए, ऐसा कहनै 
की छूट कार्यकर्ता के लिए नहीं है। कोई अनजाने कहे ती क्षम्य है। आपके 
सद्भाग्य से श्री मोरोपत जैसा आपके विषय में आत्मीयता रखनेवाला 
सहयोगी मार्गदर्शक आपको उपलव्ध है। माननीय श्री बाबा भिडे तो 
अधिकार वाणी से आपको उचित बात यता सकते हैं। उनका आप पर 
अत्यधिक प्रेम तथा विश्वास है । अपना सव भला-घुरा आप उनपर सौंप पि 
प्रत्येक चरण आप उनके मार्गदर्शन के अनुसार उठाएँ। तव 
शक्ति का तथा वहुविध गुणों का उत्तम लाभ होगा। यह लाभ हो, ऐसी मेरी 
इच्छा टै। कोई भी यदि आपके विषय में अपघारणा रखता है, अविश्वास 
६ श्रीशुरुठी मन्न खड ८ 
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अथवा अनादर प्रकट करता है, तो मुझे पीडा होती हे, इसीलिए यह सब 
लिखा है। (मूल मराठी) 


२६६ कर्तव्य कठोरता जाणुत रहे 
डा स बा जोशी, नादेड २१ अप्रेल, १६५६ 


क्षेत्र में धीरे-धीरे, परलु निश्चित रूप से कार्य बढ रहा है और 
पुराने तथा नए स्वयसेवक वधु अधिकाधिक ध्यान देने में तत्पर हो रहे हैं, 
यह पढ कर बडा समाधान प्राप्त हुआ। यदि प्रत्येक स्वयसेवफ थोडा सा 
चितन करे, अर्थात्‌ अपने राष्ट्र की लज्जास्पद सद्यस्थिति, आत्मविस्मृत 
असगठितता, नित्यवर्धिप्णु अत कलह, आसपास में बढते हुए सकट, इस 
सब स्थिति में अपना स्थिर चिरजीवी सगठित राष्ट्रजीवन शीघ्र खडा कर 
उसे वैसा ही सदा बनाए रखने के प्रयासरूप सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य, इन बातों का 
यदि वह स्मरण करे, तव उसे सहज ही अखड उत्साही वृत्ति तथा 
कर्मशीलता प्राप्त हो सकती है। तब अपनी शाखा की दृष्टि से कर्तव्यकठोर 
कर्मनिष्ठा जागृत रहेगी और अल्पकाल में ही पूर्ण वातावरण बदलने के 
लिए आवश्यक कार्यवृद्धि नि सशय होगी। (मूल मराठी) 


३०० शाताद्युन का लाभ हो 
श्री वावा (भालजी) पेंढारकर, कोल्हापुर २६ अप्रैल, १६५६ 


आपने आयु के साठ वपं पूर्ण कर इकसठवें वप में पदापण किया 
है! उसके उपलक्ष्य में मैं आपका हार्दिक अभिनदन करता हूँ! यह बडी 
अभिनदनीय वात है कि जीवन में अनेक प्रकार की अनिश्चितता, उसमें से 
पैदा होनेवाली चिता, ध्येय-निष्ञा के कारण अल्पज्ञ या विकृत व्यक्ति एव 
व्यक्तिसमृह द्वारा हुआ विरोध एव छल, उसमें भी स्वय के शरीर की दुर्बल 
एव बीच-वीच में रोगाक्रात अवस्था, इन सब बातों पर मात देकर मन की 
प्रसन्नता एव सतुलन रखकर आपने इतने काल तक हॅसते-हँसते सघर्ष 
करते हुए काल पर विजय प्राप्त की । अपने शास्त्र के अनुसार अधिकाथिक 
सुगमता से यह सब विजय प्राप्त कर, अदीन शतायुष जीवन का आपको 
लाभ हो, इसलिए इस मगल प्रसग पर श्रीपरमेश्वर के निकट याचना करता 
हूँ। (भूल मराठी) 
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३०१ शख्यावृर्धि के साथ शुणदुखि भी । 

श्री गजानन जोशी, ३ जुलाई, 1६४ 
अव गर्मी की छुट्टियाँ समाप्त हुई हैं। शिशा-सस्थाओं का कर्य | 

प्रारम हो गया है। गाँव गए हुए सव वधु लोटे होंगे और अब शा बी 

रूप हरा-मरा दिखाई पउ रटा होगा। पुराने स्वयसेवकों ने आना प्ररिम का: 

दिया है, केवल इस वात से सतोप नहीं मानना चाहिए ] प्रत्येक 

के कुछ मिन हॉंगे। अत रम उन्हें करें कि स्नेहपूर्ण ढग से वाते करे ह 

अपने-अपने मित्रों को शाया में ले आएँ। स्वय भी योग्य रीति से प्रक 

करें। सख्यावृद्धि के साथ ही, व्यवस्था, नियमितता, अनुशासन, सघ 

ज्ञान तथा सद्भावना, इन अत्यावश्यक बातों की और भी तत्परता तै 

देना चाहिए । इस प्रकार सुचारु रूप से प्रयत्नशील रहें! स्वय की पढाई वी 

ओर पूरा ध्यान रहे, थोडा भी दुर्लक्ष न हो। (मूल मराठी) 


३०२ कारणमीमाशा करना ठीक नहीं 


श्री किसन इनामदार, मुवई ४ जुलाई, १६४६ 
यह ज्ञात हुआ कि आपकी योजना नए क्षेत्र में हुई और आप 
पहुँचने के वाद, 


आए हैं। आनद हुआ। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुँष 
स्थानातरण की कारणमीमासा करना तथा उसके सबध में दुख कै 
धेठना लाभकर नहीं है। अर्थात्‌ वैसे कुछ कारण यथार्थ रूप में ध्यान bs 
गए हों, तो उनकी पुनरावृत्ति न होने पावे, इसकी चिता रखना हितावह 
होगा। इस रीति से प्रसन्न मन से कार्य कर अपेक्षानुरूप आप सफल 
ऐसी इच्छा है | 

यह सत्य है कि हमारे कार्य का स्वरूप गभीर है। परतु अत कर 
अ गाभीर्य मेंजोए रखकर भी हॅसते-खेलते कार्य करने की शैली हस्तगत 
करना उचित है। जिनकी लगन तथा प्रतिभा से अपने इस कार्य का उद्गम 
हुआ है, उनका आदर्श हमारे सम्मुप रहे। तब वह शेली हस्तगत होगी! 
आप पुराने तथा अनुभव प्राप्त कार्यकर्ता हैं। अत आपको अधिक 
कहने की आवश्यकता नहीं है। 

और एक बात है। अपना विशिष्ट प्रकार का स्वभाव रडता है। 
अपनी कुछ आदतें रहती हैं, अत कभी-कभी आसपास के सहयोगियों सै 
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अपना मेल नहीं बैठ पाता। ऐसे अवसर पर यह आवश्यक हो जाता है कि 
हम अपने स्वभाव पर कुछ नियत्रण रखें तथा परस्पर सहयोग का 
वातावरण उत्पन्न करें। इस दृष्टि से भी हमारा आदर्श हमें स्पष्ट मार्गदर्शन 
कर रहा है। (मूल मराठी) 


३०३ शिक्षा-क्षैत्र की विक्रतियाँ दूर करै 
श्री नामदेव धाडगे, मुवई ४ जुलाई, १६४६ 


आजकल ऐसा दिखाई देता है कि कालेज के वायुमडल में, गभीरता 
सै विचार करना, कर्तव्यदक्षता, निरतर सतत समय का परिपालन करना, 
अनुशासन आदि वातों का अभाव वढ रहा है। जिस परीक्षा में बैठना हो, 
उसका अभ्यास भी दृढता के साथ करने की प्रवृत्ति नष्ट हो गई है और 
छोटी-छोटी ज्ञानशुन्य कुजियों पर तथा टिप्पणियों पर भरोसा रखकर परीक्षा 
उत्तीर्ण करने की हानिकारक प्रवृत्ति वढ रही है। वारीकी से देखने-सोचने 
पर उनमें अनेक सत्प्रवृत्त भी दिखाई देते हैं। कुछ भला हो, ऐसा 
सामान्यतया सीचनेवाले भी मिलते हैं। बाह्य वातावरण के प्रभाव में उनकी 
सद्भावनाएँ या तो दव जाती हैं या विकृत रूप धारण करती हैं। उन्हें यदि 
अपनी मूल भावना प्रकट करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए और शुद्ध 
स्वराष्ट्रभक्ति की मधुरिमा से आकृष्ट किया जाए, तो कुछ अच्छे बुद्धिमान 
तथा कर्तृत्ववान स्वयसेवक इस कार्य के लिए कटिबद्ध हो सकते हैं। प्रारभ 
में यश मिले न मिले, आप इस दृष्टि से धीरज के साथ प्रयत्नशील रहें। जब 
मुबई आउँगा, तब आपकी इस क्षेत्र में हुई प्रगति दिखाई देगी ही। 

(मूल मराठी) 

३०४ शद्भावनाओ को जाशुत करै 
श्री श्रीकृष्ण दाडेकर, खडकी (महाराष्ट्र) ४ जुलाई, १६५६ 

व्यवस्थित रीति से सब शिक्षा-सस्थाओं में सपर्क प्रस्थापित करें। 
कुछ होनहार, बुद्धिमान, सुस्वभावी, सुशील तरूण जॉचकर उन्हें विशेष 
प्रयत्नपूर्वक कार्य में रुचि लेने को प्रवृत्त करें। उनकी सद्रभावनाओं को 
जागृत कर स्वराष्ट्रभक्ति का विचार उनमें दृढ करने का प्रयत्न करें। स्वय 
कर्मठता से राष्ट्रोत्थान के लिए सुयोग्य शक्ति-सचय के काम में अगुआ 
रहूँगा- ऐसा उनमें निश्चय निर्माण करना हितकारी होगा एव लगता है ^ 
श्रीशुरुणी समद्र खड ८ र 


उनके माध्यम से इन सब सस्थाओं में अपने विचारों का प्रभाव स्थायी क 
वहाँ के बधुओं में स्वयसेवक खोजना सुलभ होगा। अनेक स्थानों सं, 
स्वयसेवक रह चुके विद्यार्थी भी आए होंगे। उनकी खोज कर उन्हें कि! 
सहायता की आवश्यकता हो तो आत्मीयता से बर्ताव कर उन् नि & 
दैनिक शाखा-कार्य में स्थिर करने का जोरदार प्रयास तत्काल कल 
चाहिए | इससे उन्हें अधिक समय सघ के वातावरण से दूर रहने की हानि 
भोगनी नहीं पडेगी एव उत्तम आदतें भी स्थायी रहेंगी। 


अन्य क्षेत्रों में भी धीमी गति से एव उत्साह से उत्तम वधु ईकडे 
करने के प्रयास चालु रहें। (मूल मराटी) 


३०५ कार्यमण्न श्वयसेवक थे अपेक्षा 
श्री जवाहरलाल जी, बिजनीर (उ प्र ) ४ जुलाई, १६६६ 


आपने अपने को “तुच्छ स्वयसेवक' कहा है। म्वयसेवक योग्य रीति 
से कार्य में सलग्न रहने से कभी तुच्छ नहीं माना जाता। यह 
नम्रता फा प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता। नम्रता निरलस कार्य से तथा 
श्रद्धापूर्ण व्यवहार से स्वभावत प्रकट होती ढै। वही उपादेय है। 


आपको अन्य किस क्षेत्र में भेजा जा रहा हे इसका कुछ भी पता, 
आपके पत्र से लगा नहीं। पत्र से प्रतीत होता है कि इस योजना से 
दुख हो रहा हे। आप असतुष्ट दियाई देते हैं! किन्तु कार्य करनेवाला 
स्वयसेवक जो भी क्षेत्र प्राप्त हो, उसमें सानद, सोत्साह कार्यमग्न 
सफल कार्य करने के लिए सचेष्ट रहना अपेनित है। आशा है कि आप इस 
अपेक्षा को पूरा करेंगे । 


३०६ सफल सघ-व्हार्य का लक्षण 
श्री भालचद्र सातर्डैकर, देवरुख, रत्नागिरि ६ जुलाई, १६४६ 


एक-एक स्पयसैवक को चुनकर, प्रथम सुयोग्य कार्यशील स्वयसैवकी 
का एक गुट खडा करें। उनके सहकार्य से छोटे-बडे सव स्वयसेवकी वीं 
सुयोग्य चनाएँ। तव वह एक उत्तम शासा बनेगी । शाखा का समाज से आप 
ही आप सपर्क निर्माण होगा । फलस्वरूप हमारे विचार, भावनाएँ, राष्ट्रभक्तिमय 
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समर्पित जीवन का निश्चय, आदि वातें उनके मन में स्थिर होंगी तथा 
विकसित होंगी। इस प्रकार से प्रयत्न करना ही सफल सघकार्य का लक्षण 
है, ऐसा हमारे अनुभवी अधिकारी कार्यकर्तायण कहते हैं। आप अपने कार्य 
क्षेत्र में यह सव प्रत्यक्ष में उतारने के प्रयत्नो में मग्न होकर यश प्राप्त करें। 


(मूल मराठी) 
३०७ ढुढ् नींव पर शाखत्राओ की शख्या बढे 
डा स वा जोशी, नादेड (महाराष्ट्र) ६ जुलाई, १६५६ 


जिले में अच्छी प्रगतिशील, दुढ नींव पर खडी शाखाओं की सख्या 
चळे, इस दृष्टि से विचार हुआ ही होगा। प्रत्येक स्वयसेवक को सघ का 
वैचारिक अधिष्ठान उत्तम ज्ञात हो, उसकी शुद्धता एव सत्यता मन पर 
अकित हो, अपनी कार्यपद्धति का एव व्यवहार का उत्तम बोध होकर वह 
उसे अपने नित्य आचरण में उतारता टो, सघ का कार्य, जीवनव्यापी, 
सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है ऐसा ज्ञात हो। एतदर्थ अधिकाधिक राष्ट्रार्पित भक्तिपूर्णता 
मन पर अकित हो। इस दृष्टि से सभी शाखाओं के सभी स्वयसेवकों की 
और उत्तम ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुल काम की रचना भी इन 
वालों को ध्यान में रखकर ही करना हितकारी हे, ऐसा सब प्रकार का 
विचार बैठक में हुआ होगा। विश्वास है कि उसका फल इस वर्ष उत्तम 
कार्यवृद्धि में दिखाई देगा। (भूल मराठी) 


३०८ स्वास्थ्य सुधार का श्रेय सबव्छे 
श्री काशीनाथपत लिमये, सागली २ सितवर, १६५६ 


प्रकृति ठीक है। उपचारो का परिणाम सतोपजनक हुआ है! सव 
श्रेय इदौर के सघचालक माननीय पडित रामनारायण शास्त्री जी की 
औषधियोजना को है तथा साथ ही माननीय श्री राजाभाऊ साठे, उनकी 
पत्नी सौभाग्यवती मीनाक्षीबाई साठे तथा उनके घर के सब बच्चों को है। 
वे सव अतिस्नेह से दिनभर कष्ट करते रहे। हर डेढ घटे में मेरे लिए छाछ 
बनता था। अन्य सव पथ्य आदि का भार उन्होंने उत्तम रीति से उठाया। 
अत इन सबके अक्रत्रिम स्नेह को मेरे स्वास्थ्य-सुधार का श्रेय है। डाक्टर 
आवाजी थत्ते तो रात-दिन मेरा ध्यान रखते थे। उन्हें जो कष्ट उठाने पडे, 
उनका वर्णन करना भी कठिन हैं। एक क्षुद्र शरीर के लिए इतने बडे लोगों 
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को कप्ट देने का दुर्भाग्य मेरे टिसमे में आया, परतु इसके सवथ में अ 
लिखना भी इन सब आत्मीयजर्शे के यउप्पा का अपमान करने जग 
होगा। अत में भावगाओं को प्रकट न कर, यहीं रकता हूँ। (हत मरे 


३०६ दुर्थर सकट घात लगाए बैठे है 
श्री सखाराम पाटील, ३ सितवर, १६४५ 


जव शाखा नई रै, तब प्रारभ में कुछ वाघाएँ आएँगी ही। कुठ म 
धारणाओं से सामना भी करना पडेगा। हमारे समाज का यह एक दुर्भाय 
हे कि आपस में झगडने में ही हमारी सम शक्ति का व्यय होता है। राई 
के सम्मुख जो अनेक समस्या तथा सकट उपस्थित हैं, उनकी और 
ध्यान ही नहीं देता। पिछले सहस्राधिक वर्षो में टमें अनेकों आपत्तियाँ 
पड़ीं तथा दासता स्वीकारनी पडी, इसकी जड में यही वृत्ति है। अगि 
यदि ऐसा ही चलता है, तो समझो कि अधिक भीषण तथा दुर्धर सट 
हमारी घात में बैठे हैं। समाज में इस विषय में पूर्ण अज्ञान होने के कारण 
ही हमें कार्य करना है। योग्य अनुभूति उत्पन्न करना, योग्य श्रद्धा जगाना। 
स्वराष्ट्र-विषयक यथार्थ ज्ञान एव श्रद्धा के वीज बोकर सगठित एकल कॉ 
अनुशासनबद्ध सामर्थ्यं खडाकर सब सकहों पर मातकर अपने र यौ 
ऊर्जितावस्था प्रदान करना ही अपना सघकार्य है। यह कुशलता से करनी 
होगा! एदर्थ सब समाज वधुओं के विषय में सच्ची आत्मीयता और लगन 
रखनी होगी । प्रत्यक्ष व्यवहार भी वैसा ही रखना होगा। उसमें अकृत्रिमा 
लानी होगी । इन सब बातों का ध्यान रखकर व्यक्ति-व्मक्ति को जोडकर शा 
सबल करने का आपका प्रयास चल ही रहा है। वह अविरत चलता रहै। यर 
परमेश्वर देगा क्योंकि यह उसी का कार्य है। (मूल मराठी) 


३१० ईश्वरीय कार्य कै सेवक 

सी सुरेश केतकर, सागली ३ सितबर, १६४६ 
सर्वत्र कार्य एक ही प्रकार का है। अपने ही सारे लोग हैं। इसलिए 

सभी के गुण-दोष भी समान हैं थोडी उदासीनता एव फलस्वरूप 

शिथिलता है । वास्तव में चारों ओर घटनाएँ इतनी स्पष्टता से घटित ही रही 

छ कि सभी को अपने कार्य की अनिवार्यता, आवश्यकता जँचनी चाहिए एव 
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वह शीघ्र पूरा कर हमेशा टिकाए रखने के लिए प्राणपण से चेष्टा करने की 
आकाक्षा उद्दीपित होनी चाहिए। अपने अथक प्रयत्नों से यट सब होगा। 
शीप्रभुकृपा से यश निश्चित रखा हुआ है, क्योकि यह कार्य उसी का है। 
हम सेवक के नाते अपनी ओर कर्तृत्व का अहकार भी न लेते हुए, जी-जान 
से परिश्रम करने के अधिकारी मात्र हैं। इस सत्य श्रद्धा से कार्यरत रहें, 
कार्यरत रहने को सब बधुओं को प्रवृत्त करते रहें। (मूल मराठी) 


३११ अत्युत्याह को नियत्रित करै 
डा प्रवोध वावु बनर्जी, वाराणसी ४ सितवर, १६५६ 


आशा है कि अपने मित्रगण उत्साहपूर्वक शाखा का कार्य करते 
होंगे, साथ ही कार्य की आत्मा तथा कार्यपद्धति का भी ध्यान अवश्य रखते 
होंगे। में यह पत्र इसलिए लिख रहा हूँ कि यात्रा में मुझे बडा ही चुभनेवाला 
अनुभव आया। मिरजापुर स्टेशन पर मा चाचाजी तथा कुछ स्वयसेवक 
आए थे, सव ठीक ठाक था। कितु विध्याचल स्टेशन पर स्वयसेवक 
जय-जयकार कर रहे थे। अति उत्साह में वे अनुशासनहीन हो गए थे, यह 
बात मुझे विल्कुल सतोपजनक नहीं लगी। यह सव देखकर श्री गिरिजाशकर 
बडे दुखी दिखाई दिए। वे अपना दुख सभवत रोक नहीं सके। लोगों के 
प्रेम तथा उत्साह को हमें ठीक ढग से व्यक्त करना चाहिए। केवल सत्रस्त 
या ढुसी होने से कोई लाभ नहीं। सबधित कार्यकर्ताओं को सूचित करें। 

(मुल अग्रेजी) 

३१२ हमे विद्यमान स्थिति को बदलना है 
श्री मधु लिमये, नीगाँव (असम) ४ सितबर, १६५६ 

जिस स्थिति का आप वर्णन करते हैं, वह तो ऊपर से चली आ 
रही है। जो गॉवों-कस्वॉ में रहते हैं, साधारण जीविका कमाते हैं, 
परिवार-पालन में मग्न हैं, उनकी उदासीनता आश्चर्यकारक तो है, पर 
उतनी नहीं। जो स्वय को राजनीतिनिपुण मानते हैं, शासन कार्य का भार 
सँभालते हैं, उसे सँभालने की पात्रता अन्य किसी में नहीं है, ऐसा दावा 
करते हैं, वे भी कहाँ जागृत दिखाई पडते हैं? जिन्हें श्रेष्ठ या वरिष्ठ माना 
जाता है, वे महानुभाव सर्वत्र निद्राधीन ही पाए जाते हैं। इन लोगों के विषय 
में आश्चर्य करते बैठने का हमारे पास समय नहीं है। हमें विद्यमान द ” 
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को बदताना टै। एतदर्थ हमें हरेक के कानों पर सघकार्य-विषयम वी 
डालनी हैं। जब तक वे जागृत नहीं होते, नहीं सुनते, समझकर कृतिने” । 
नहीं होते, तव तक हमें कहते रहना है। इस हेतु हमें अपने-अपने कने | 
कमर कसकर प्रयास करने होंगे। आज हमें जो छोटे-चडे सहयोगी प्रश है | 
उनमें भी यह प्रेरणा वढाने का यल हो। श्रीप्रभुकूपा से यश निर्खित 
प्राप्त होगा, क्योंकि यह उसी का कार्य है। 

चैसे तो आपके क्षेत्र में उत्साह है ही। मुझे विश्वास है कि 
बढता ही रहेगा। (मूल मराठी) 


३१३ आत्मविश्वास से कार्य करै 
श्री शरद कुसरे, गीहाटी (असम) ४ सितवर, १६६६ 


घर पर भी नित्य नियम से प्रति मास कम से कम एक वार पं 
लिखकर, क्षेमकुशल बताते रहें। इसमें भूल न हो। 


शरीर को धीरे-धीरे नए वातावरण का अभ्यास कराना 0४1 
थोडा-बहुत्त व्यायाम अवश्य करें, जिससे स्वास्थ्य एव सुदुढता बनी रहै 
अध्यया भी करना चाहिए। स्थानीय भाषा उत्तम रीति से लिखने- 
की क्षमता प्राप्त करनी चाहिए। अपनी ही भाषा हे, अत सीख्नै 
कठिनाई नहीं होगी। 


शाखाओं का तथा कार्यकर्ताओं का परिचय प्राप्त हुआ ही होगा) 
सवसे हिलमिलकर रहना चाहिए, परतु उपहास का विषय नहीं 
चाहिए। हॅसी-खेल का वातावरण नो रहे, परतु कार्य में एकात्मता सा 
ध्यान न छूटे। स्वयसेवको को ऐसी प्रेरणा दें, जिससे उनमें स्वय होकर 
करने का उत्साह आए! उनपर कुछ उत्तरदायित्व सोपें और उनसे वह पूरा 
करा लें। यही रीति लाभदायक सिद्ध होती है। चर्चा, वैठकें, प्रश्नोत्तर आदि 
चलते समय वातावरण सुप्रसन्न रखें । इससे स्वयसेवक गभीर विषय की 
आकलन करने लगेंगे और उनमें समझदारी आएगी। इस ढग से अपने 
सभाषण आदि की रीति-नीति बनाए रखें। घबराएँ नहीं, डरें नहीं 
आत्मविश्वास से, परतु नग्नता तथा सुशीलता के साथ रहें। 

धैर्य और दृढता के साथ दीर्घ काल तक कार्यमग्न रहने का 

यदि टम निश्वय करते टॅ, तव मन वहाँ रमेगा और प्रयत्न अधिक 
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यशदायक होंगे। (भूल मगठी) 


३१४ प्रयत्न से बुखिमान शीलवान युवक पाए जाएँगे 
डा सवा जोशी, नादेड (महाराष्ट्र) ४ सितबर, १६५६ 


कॉलेज के विद्यार्थियों के विषय में आपने जो लिखा है, वह 
आम वात है। यीचन-सुलभ उच्छुखलता, स्वैरता एव सुखलोलुपता रहती ही 
हे! उनमें ही धीरे-धीरे प्रयत्न किया तो अच्छे एव जीवन में ध्येय की खोज 
करनेवाले, परतु अभी तक निश्चित मार्ग नहीं मिलने के कारण हतवुद्ध 
होकर इधर-उधर भटकनेवाले पाए जाकर अपना कार्य जीवन का उच्चतम 
ध्येय के नाते मन में अंकित होते ही, सव स्वेरता छोडकर एकातिक निष्ठा 
से कार्य के प्रति समर्पित हो सकनेवाले बुद्धिमान, शीलवान युवक पाए 
जाएँगे इसमें कोइ सदेह नहीं है। लगन से सबके प्रति सहानुझति एव प्रेम 
रखकर प्रयत्न मात्र होना आवश्यक है। (मुल मराटी) 


३१५ उत्साह प्राशनिक न रहे 
श्री नारायणराब टिकारे, धारवाड, कर्नाटक ५ सितवर, १६४६ 


मेरे वहाँ जाने के उपलक्ष्य में प्रासगिक उत्साह न रहे, अपितु अपने 
कार्य का स्वरूप तथा चारों ओर की परिस्थिति का आकलन कर सघकार्य 
की अनिवार्य आवश्यकता की अनुभूति के फलस्वरूप उत्साह का सचार हो। 
में सतत परिश्रम करूँगा, व्यक्ति-व्यक्ति को जुटाऊँगा, प्रवल प्रभावी सगठित 
शक्ति अल्पकाल में खडी करूँगा, उसे स्थायी रूप दूँगा, ऐसी उज्ज्वल 
आकाक्षा के परिणामस्वरूप निरतर उत्साह रग-रग में बना रहे। इसका 
बाँध सब छोटे-बडे स्वयसेवको को कराते रहों। (झुल मराठी) 


३१६ अनावश्यक जल्दबाजी न हो 

श्री भालचद्र विष्णुपत कुलकर्णी, जव्हार ५ सितबर, १६५६ 
आप इस क्षेत्र में नए हैं और परिचय आदि प्राप्त कर उत्साह से 

कार्य में जुटे हैं, ऐसा ज्ञात हुआ। बडी प्रसन्नता हुई। अच्छी शाखाओं का 

निर्माण हो। अनावश्यक जल्दबाजी न करें। विना घुण विचार किए 
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आज की शक्ति की मर्यादाएँ ध्यान में न लेकर यदि हम अनेक स्थानों प 
शाखाएँ खोलते हैं और नित्य देखभाल के अभाव में वे वद हो जाती हैं, बै 
चर हानिकर सिद्ध लेता ै। अत शाखा का निर्माण, शक्ति की वृद्धि, मैं 
नव शाखाओं का निर्माण- ऐसी योजना वनाने पर कार्य ठीक ढग से घा 
होगा। प्रारम से ही कुछ बातों की ओर विशेष ध्यान दें। कार्य 
सुव्यवस्थित हों। अनुशासन तथा नियमितता का पालन हो। आपस क्ष 
व्यवहार शुद्ध, स्नेहपूर्ण, आनदमय रहे। सव हिलमिलकर व्यवहार के 
सपर्क में आनेवाले अथवा पूर्वसपर्कित प्रत्येक स्वयसेवक को योग्य वोष हे, 
ऐसा प्रयत्न करें। परिणामत स्थान-स्थान पर स्वय के बल पर योग्य रीति 
से शाखा-कार्य सेंभालनेवाले कार्यकर्ता प्राप्त होगे और कार्यवृद्धि में सुरी 
होगी। (मूल मराठी) 


३१७ तार पर चलने जैसा कठिन काम 
श्री बालासाहब साट्ये, पुणे (महाराष्ट्र) ५ सितवर, १६४६ 


गभीरता से सब विचार हो इसलिए आप कार्य करते रॅ) 
अपने आसपास उत्तम तरुण इकट्ठा कर उन्हें ठीक प्रकार से समझाते रहें। 
ऐसा करते समय भी यह सावधानी बरतें कि किसी के विषय में अनात्या 
या अनादर उत्पन्न नहीं होगा। यह तार पर चलने जैसा बडा कठिन 
है। कार्यकर्ता, उसमें भी प्रचारक होना एक कडी कसीटी है। उसमें हैं 
आप ओछे न पडे, क्योंकि अपनी पीठपर अनेकों की परस्पर विरोधी, 
सनकी, जिद्दी, सज्जन, विभिष्त ऐसे अनेकविध “बहुतों के मन को सॅमालनेवाते ् 
प पू डाक्टर जी की सपूर्ण पुण्याई खडी है। इस विश्वास से आप कार्य 
शुद्धता लाकर अपेक्षा के अनुसार प्रगति भी ला सकेंगे । यह स्पष्ट 
है कि समाज के जानकार करलानेवाले कितने उदासीन हैं। इसलिए अपने 
को महदूभाग्य से प्राप्त हुई जागृत दृष्टि सब बधुओं को देने का सघ का 
कठिन व्रत अपने को प्रापण से आचरण में लाना है। निद्रित एव निद्र 
का बहाना करनेवाले दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों को सच्ची जागृति प्राप्त 
करा देना है। जागृति का स्वाग लेकर कामचोर बनमेवालों का 
बुरका हल्के हाथ से उतारकर उन्हें कर्तव्य हेतु प्रेरित करना हे! सघ की 
अनिवार्य आवश्यकता समाज की आज की किकर्तव्यविमूढ, अकर्मण्य, 
उदासीन अवस्था के कारण निरपवादिता से अपने मन में अकित हो, 
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स्थिति है। (मूल मराठी) 


३१८ स्नेहादरयुक्त आचरण रेम-शेम मे भर ले 
श्री कृष्णा मानेकर, बारामती (जि पुणे) ५ सितवर, १६४६ 


आपके पम से व्यक्त हुइ आपकी मानसिकता को ध्यान में 
लेकर ऐसा लगता है कि आपका तात्कालिक घरेलू कारणों से त्रस्त होकर 
लोट आना एव घर के बडे-बृढी के प्रति मन में अनादर एव चिढ पालना 
ठीक नहीं है। विरक्ति पैदा करनेवाले प्रसय आते हैँ। त्रस्त होने से 
घर-परिवार के जीवन से घृणा होकर श्रेष्ठ मार्ग की ओर बहुत से मुडते 
हैं। उनमें से अनेक मार्ग में अविचल रहते हुए प्रगति भी करते हैं, तो कुछ 
को पश्चाताप होता है। परतु एक बार उत्तम मार्ग स्वीकार करने पर 
वयोवृद्ध ज्येष्ठ मडली के प्रति स्नेट एव आदर भावना का पालन-पोषण 
करना चाहिए। विशेषत सपूर्ण समाज को स्नेहसूत्र में गूँयकर अनुशासनबद्ध 
सगठन करने के लिए प्रयत्नशील राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के स्वयसेवकों को, 
उनमें भी कार्यकर्ताओं को, इतना विशुद्ध स्नेहादरयुक्त आचरण अपने 
रोम-रोम में भर लेना चाहिए कि जिससे घर का आशीर्वाद भी प्राप्त हो 
सके। आप अवश्य ऐसा प्रयत्न करें। आपके क्षेत्र में इन गुणों से आपको 
उत्कृष्ट यश प्राप्त हो सकेगा। 


इस क्षेत्र के अपने कार्य की प्रगति सुचित करते रहें। स्वय भी कुछ 
पविन-अथों का पठन-मनन, कार्योपयोगी आवश्यक पठन, व्यायामद्वारा 
शरीर स्वास्थ्य-रक्षण एव सवर्धन एव ईश-चितन से मन एव वुद्धि कार्य में 
निश्चल रहेगी ऐसा सव प्रयत्न प्रतिदिन, अल्पकाल ही क्यों न हो, अवश्य 
करते रहें। (मूल मराठी) 


३१६ हमारी दुर्बलता से आततायियो व्छो प्रोत्साहन 

शी वशीलालजी सोनी, सिलीगुडी ६ सितबर, १६५६ 
पुरा समाचार प्राप्त हुआ । इस प्रकार की दुर्घटनाओं का कारण 

अपने समाज की आत्मविस्मृति, असगठित, अतर्दुर्वल अवस्था ही है। इसी 

कारण अन्य समाज को उद्दड होकर आक्रमण करने की, हिदू-समाज का 

सव प्रकार अपमान करने की इच्छा होती है, साहस होता है। इसी कारण 
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ष 


शासन चलानेवाले हिदू, कितने ही बडे या विद्वान क्यों न हो, आफ्रमेणकसि 
से दबते हैं तथा उन्हे प्रसन्न करने-रखने के हेतु अपने ही हिदू समाग के 
कोसते हैं, अन्याय्य प्रतिरथ डालते हैं, दड भी देते हैं। अर्थात्‌ इस नी | 
से आक्रमणकारी प्रसन्न क्या होते होंगे, वे तो और बलिष्ठ वनकर क्र 
शासन को भी उत्तर देने का प्रयास कर सकेंगे। किन्तु कुछ स्वार्थ तथा भी 
के कारण बडे कहलानेवाले इस सकट की ओर आँखे मुँदकर आलबिनर 
के मार्ग पर ही चल रहे हैं। 


यह सब सोचकर अपने समाज का स्वाभिमान जगाना, सत 
जगाना, अनुशासित शक्ति के रूप में अपने श्रेष्ठ राष्ट्रीयत्व कै साक्षा 
से समाज को खडा करना यही एकमात्र मार्ग है। अपना यही कार्य है। 
व्यक्ति-व्यक्ति के पास विशुद्ध स्नेह से पहुँचकर उसे समझा-वबुझाकर अगर 
साथ एक सूत्र में लाकर उसे खडा करते हुए समाज को प्रभावित एवं 
प्रोत्ताहित कर सकें, ऐसी विशाल शाखाओं का निमार्ण हित) 
नियमपूर्वक सर्व समाज के सम्मुख समाज की अपनी ही जागृत शक्ति, ४. 
चेतना का दर्शन कराना, इसपर पूरी शक्ति केंद्रित कर प्रत्येक स्वयसैवर्क 
कार्यरत रहना आवश्यक हे । 


३२० श्शिविए मे शारीरिक कार्यक्रम झावश्यव्क 
श्री गिरिराज शर्मा, जयपुर २२ सितबर, १६९ 


शिविर में शिविर के लिए योग्य उत्तम अनुशासनयुक्त तथा अनुशासन 
का सस्कार दृढ करनेवाले कार्यक्रमों का होना बहुत आवश्यक प्रतीत होता 
है। किन्तु उसमें कमी करने का सुझाव आपने रखा था, तब मैंने सोचा 
यदि बैठकें, विचार-विनिमय तथा विचार-प्रदर्शन ही करना हो, तो शिविर 
का कार्यक्रम न रखकर एक दिन का वास्तव्य रसा जाए और उसमै 
विचार-विनिमयादि किया जाए तो पर्याप्त होगा। परतु आपकी 
ही पूरी योजना रै, यह तो बहुत प्रसन्नता का सवाद है। शिविर में दो दि 
रहना मेरे लिए प्रिय ही है। किन्तु शारीरिक आदि कार्यक्रमों का आवश्यक 
अश छोडकर शिविर चले तो उसमें रुचि होती नहीं । अत उत्तम अनुशासनपूरण 
कार्यक्रमों की शिक्षा तथा अभ्यास का प्रयध पूरा रहे, यही ठीक होगा। मु 
कुछ बडी लबी-चीडी बातें भी तो करनी नहीं हैं कि अनिवार्य 
आदि कार्यक्रमों को छुट्टी देकर में बैठकों में वोलता-बुलवाता रहूँ। करेंगी 
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थोडा ही है। प्रत्यक्ष कार्य की रचना दुढ करना, उसका अभ्यास करना यही 
इस समय अतीव महत्त्व का अग है। इसी दृष्टि सै कार्यक्रमों की महत्ता का 
विशेष आग्रह आप कर सकें, इस हेतु से ही मैंने पत्र लिखा था। 


३२१ प्रश्ु-मद्विए मे शति प्राप्त हो 
श्री काशीनाथराव लिमये, सागली (महाराष्ट्र) २३ सितवर, १६५६ 


यह ज्ञात हुआ है कि सागली एव कोल्हापुर में आपने कुछ 
कार्यक्रमों की योजना बनाई है। मदिर में पूजा के समय बिना कारण व्यर्थ 
गडबड, हडवडी या धूमधाम न हो। मन को शाति प्राप्त हो। अपने देव का 
विज्ञापन होना, होने देना मन को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए उस समय 
शाति रखने की आपने सूचना दी है। फिर भी स्थानीय लोगों का उत्साह 
मर्यादा के बाहर उफनने की सभावना ध्यान में रखकर अधिक आग्रह से 
शाति रखने की व्यवस्था करनी पडेगी। अर्थात्‌ मदिर मैं दर्शनार्थ या पूजा 
के लिए आनेवाले अन्य भाविक लोगों को रोकना या अन्य किसी प्रकार की 
उनकी असुविधा, विलब आदि होना या होने देना विल्कुल ही अशोभनीय 
है। इसलिए वैसा कुछ अत्यधिक उत्साह में न होने की दक्षता लेनी पडेगी। 
ऐसे लोगों की आवाज चालू रहकर भी अपना पूजा का कार्यक्रम यथाविधि 
हो सकेगा, परतु अपने ही लोगों द्वारा भीड, गडवड एव दूसरों को अडचन 
एवं तकलीफ न हो। 


३२२ नवीन स्वयसैवव्क कार्य हेतु आगे आएँ 
श्री जगदीश अग्रोल, २५ सितवर, १६५६ 


गत वर्ष की अपेक्षा अपने पुराने विभाग के क्षेत में सव प्रकार की 
कार्य वृद्धि हुई है, यह जानकर सतोप हुआ। कार्य में स्थैर्य, उत्साह, 
तत्त्वनिष्ठा, व्यवहार-शुद्धता तथा चातुर्य वृद्धिगत हो- इधर बहुत सतर्कता 
से ध्यान देना आवश्यक है । पुराने कार्यकर्ता अन्यान्य क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार 
जाने पर उनका स्थान ग्रहण करने तथा नूतन कार्यवृद्धि करने एव सँभालने 
के लिए नवीन अच्छे पक्के स्वयसेवक कार्य के हेतु आगे आकर सघ ही 
एकमान साध्य-साधना बनाकर तदनुरूप अपने जीवन की दिशा निश्चित 
करें, इसकी नितात आवश्यकता है, अन्यथा कार्य बढने पर भी उसका सूत्र 
श्रीशुरुछी समद्र खड ८ [१७७] 


हि 


सजीव तथा दृढ बनाकर रखने में बहुत कठिनाई होती है। इपर का 
सवका ध्यान होगा ही। 


३२३ श्शिवप्रश्ु का सच्चा श्मरण-पूजन 
श्री रवींद्र वामन रामदास, मुबई १२ अक्तूबर, १६४ 


आपके द्वारा भेजी पुस्तक कल प्राप्त हुई । कार्यक्रम कै पश्चात्‌ क 
ही मध्य रात में पढ ली। बहुत सतोष हुआ। श्री शिव छत्रपति का जी 
अर्थात्‌ अविरत कर्मरत, धर्मरत, सपूर्णत राष्ट्रसमर्पित जीवन, अस 
आकाक्षाओं से युक्त विजिगीपु जीवन, धीरोदात्त दृढ जीवन है। अ 
स्मरण, चितन अपने को प्रेरणादायक एव मार्गदर्शक टै। उनकी कर्मशीलती, 
दृढय़तीपन अपना स्वभाव बने । केवल भोले स्तुतिपाठक न रहते हुए 
राष्ट्रकार्य के प्रति अति सहजता से जीवन में व्यक्त करनेवाले, अवि 
परिश्रमी कर्मी ऐसा अपना जीवन बने। श्री शिवप्रभु का सच्चा स्मरण-पूर्की 
इसी में है। (मूल मराठी) 


३२४ व्यक्ति नहीं, शशठन 
श्री भाऊसाहव करदीकर, मगलवेढे २ नवबर, १६६ 


मगलेवेढे फो भेंट देना न देना मेरे हाथ में नहीं है। यह वात कं 
के अधिकारीगण निश्चित करते हैं। उसके अनुसार प्रवास करना 
कर्तव्य है। 


मगलवेढै देहात है, इसलिए उपेक्षित नहीं है, तो मेरे निरतर प्रवास 
में रहने के कारण, प्रत्येक स्थान पर जाना आवश्यक होने से तथा 
अल्पाचधि में अधिक स्थानों से सपर्क लाने की दृष्टि से स्थानों का sn 
करना पडता है। फलस्वरूप कुछ स्थानों पर अधिक बार जानी पडता 
और कुछ स्थान हमेशा के लिए छूट जाते हैं। परतु इसके लिए कोई 
नहीं हे। तहसील में मेरे नाम से प्रचार कर, सघ का विचार प्रसुर्त करे 
की कल्पना उत्तम है, परतु केवल सघ के नाम से गाँव-गाँव में परि 
प्रचार कर जनजागुति के फलस्वरूप शाखाओं का निर्माण यही वास्तव 
होना चाहिए। किसी व्यक्ति के नाम से पैदा हुआ उत्साह अत्यंत 
रहता है। उसके मद पड जाने पर प्रदीर्घ काल तक एक ऐसी शिथिलता छ 
[ण्य श्री घुरुजी समत्र खड ५ 


जाती है कि कार्य-निर्माण के प्रयास निष्फल सिद्ध होकर निरुत्साह और 
निराशा कार्यकर्ताओं के मन में उत्पन्न होती है। आप इस दृष्टि से भी 
अवश्य विचार करें। (मूल मराठी) 


३२५ उत्क्राति क्रमश 
श्री सुधाकर देशपाडे, धुबडी (असम) ६ दिसबर, १६५६ 


आपके पत्र का आशय ध्यान में आया। कार्य करते रहते हुए ऐसा 
होता ही है। मनुष्य-स्वभाव के अनुरूप अनेक दुर्बलताएँ रहती हैं एव 
उनका त्रास होता है। यह भी लगता है कि आदर्श बहुत ऊँचा होने से 
अनाकलनीय है। परतु कार्य का निश्चय हो एव एक ही छलॉग में आदर्श 
तक पहुँचने की अव्यवहार्य इच्छा न रखते हुए क्रमश उत्क्रात हो सकते हैं, 
यह ध्यान में रखकर उस दृष्टि से प्रयत्न चालू रखने का निश्चय दृढ हो, 
तो असभव-सा लगनेवाला भी सभव होता है, परतु बीच में ही निराश 
होकर निश्चय छोड देने से कुछ भी हाथ नहीं लगता है स्वकर्तव्य में मग्न 
रहकर, यशापयश श्रीपरमेश्वर पर सींप कर, आलस छोडकर प्रयत्नरत रहें। 


(मूल मराठी) 


३२६ माता पवित्र जगज्जनगी का ही स्वरूप 
श्री राधिकामोहन गोस्वामी, नौगॉंव (असम) २६ दिसवर, १६५६ 
आपकी वृद्ध माता का आशीर्वाद प्राप्त कर मुझे वहुत आनद 
हुआ। मुझे विशेष आनद इसलिए भी हुआ कि नागपुर में मेरी ८० वर्ष की 
वृद्ध माता मुझे तथा सहयोगियों को आशीर्वाद देने के लिए विद्यमान है । 
मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ मेरी माता आपकी माता के रूप मैं 
विद्यमान है। वे अखिल मातृत्व का एव महन्मगल जगज्जननी का प्रतिनिधित्व 
करती हैं। उनके चरणों में मेरे प्रणाम । 


यहाँ कुशल है। हमारे सब कार्यकर्ता प्रशसनीय निश्‍चय के साथ 
अधिक गति से अपने कार्य की आगे बढाना चाहते हें। इस प्रकार का 
दृश्यफल हमें असम में भी देखने को मिलेगा, यह विश्वास है। 


(मूल अग्रेजी) 
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“डू शि 


३२७ कार्य हेतु इप्ट-अनिप्ट विवेचन 
थी माधवगव गुत्ये, हिली १४ दिसपर, 1:60 


जम्मु में एक प्रफार यी शोमायापा, जम्मू जाते समय मार्ग में कु 
रथात पर स्वागत-भाषण आई सार्या राजीगिक तैताओं की भे 
दोवाते कार्यकर्मों फी आपो योजा याई ?ै या वैसा करना अनिगार्य था 
ऐसा आपको सागता ?। ऐसा सचमुच गो, तो इस प्रकार के "स्वागत पि ्ि 
मेरा वहाँ जागा समय होते तक आपको प्रतीक्षा करणा श्रेयस्कर होगा! प 
मेने केया मेरे रयमाव-वैचिम्म के अनुसार या रुचि-अरुचि का विचार वर 
नहीं तिसरा ह, बल्कि युटा कार्य के टित की दृष्टि से ऐसा दृश्य एव ९१) 
अपी को भाएगा नहीं, ऐसा मुन्ने तागता है, इसलिए लिया है 
रुचि-अरूचि का एुउदग त मचाते हुए सब कार्यकर्ताओं एव अधिर 
की इच्छा, अर्थात्‌ आला जात कर कितो ही नापसद रएनेवाले कार्यकम प 
टोने दिए एव मेरी ओर से कोई भी वाथा उपस्थित नहीं होने दी, १ 
आपको विदित ? ही। इस बार ऐसा न करें, इसलिए लियाना पड़े गा 
क्योंकि यर बिल्कुल अनिष्ट, कार्य की दृष्टि से अत्यत हानिकारक ४" 
ऐसा मुझे निश्चित लगता है। 

मेरा जम्मू जाना बिल्कुल सहज, नित्यक्रम के अनुसार हो रदा र 
ऐसा वातावरण वन रहा होगा एव आपके द्वारा निर्देशित के 
सार्वजनिक स्वरूप का उत्साह पैदा न होते हुए अपनी द 
अनुसार सर्व योजना हो सकती टो, तो टी जम्मू जाने का विचार किता 
सकेगा, अन्यथा वह कायक्रम रद्द हुआ- ऐसा समझकर शेप 
निश्चित किया हो वह सूचित करें। (मूल मराठी) 


३२८ लाभ व्हे स्थान पर हानि होने की अभावना 
श्री कुशामाऊ ठाकरे, भोपाल (म प्र) २४ मार्च, १६६० 
आपने श्री वाबूराम गुप्ता से भेंट करवाकर, उन्होंने लिखी एक 
पुस्तक “साम्यवाद का सच्या स्वरूप” मुझे दी। पुस्तक के नास सै 
अपेक्षाएँ निर्माण होती हैं, वे बिल्कुल पूर्ण होती नहीं । साम्यवाद कै स्व 
का विवरण बिल्कुल नहीं हे, केवल प्रचार के लिए टीका मात हि 
युक्तियुक्त एव सप्रमाण नहीं। ऐसी पुस्तकों से साम्यवाद के सवध में 
(१८०) श्रीशुरुणी समध सड ८ 


धारणा पैदा होकर वह त्याज्य है, ऐसा ज्ञान होने के स्थान पर उसपर टीका 
करनेवाले के पास प्रमाणों का अभाव होने की धारणा पैदा होकर लाभ होने 
के स्थान पर हानि होना ही अधिक सभव लगता है। आप स्वय ध्यानपूवक 
पुस्तक पढें, जिससे यह आपको भी जँचेगा। 

भाषा भी परिमार्जित नहीं है। श्री गुप्ताजी को लिखने का शीक हो, 
तो आप मार्गदर्शन करें सुव्यवस्थित विचार सुश्लिष्ट एव सरल भाषा में 
लिखने की कुशलता उन्हें प्राप्त हो, ऐसा प्रयत्न करें। वैसी साधना करने को 
उन्हें प्रोत्साहन दें। 


३२६ कार्यमग्नता प्रमुख हि 
श्री वाल पालवणकर, भिवडी २६ मार्च, १६६० 


अपने कार्यक्षेत की जलवायु के आप अभ्यस्त हो गए हैं तथा वह 
अब आपको स्वास्थ्यकर प्रतीत होती है, यह पढकर वडा सतोप हुआ। जब 
हम अपना ध्यान कार्य में लगाते हैं, तब वातावरण को पचाने की शक्ति 
अपने आप ही आ जाती है, ऐसा अनेकों का अनुभव है। आपको भी वह 
अनुभव प्राप्त हुआ, यह सतोष की वात है। (मूल मराठी) 


३३० शुशगठित जीवन पद्धति व्छा परिणाम 
श्री टी आर राजगोपालन, सिरपुर (आप्र) १३ अप्रैल, १६६० 
आपके द्वारा भेजा गया स्नेहभरा पप एव उसमें अभिव्यक्त 
भाव-भावनाओं के लिए में बहुत आभारी हूँ! सर्वसामान्य जनता को 
सुशिक्षित करने में हममें से प्रत्येक व्यक्ति अपनी थोडी बहुत क्षमता के 
अनुरूप प्रयास करें। लोगों को सुसगठित जीवन पद्धति स्वीकार करने में 
प्रवृत्त करे। अपनी मातृभूमि एव धर्मप्राण अपने राष्ट्र के प्रति शुद्ध 
स्नेह-भावना उनके हृदयपर अकित करे। निर्मल शील-चारित्र्य एव स्वार्थयधहीन 
स्वभाव से जनता की सेवा करने का दृढ निश्चय करै । ऐसा करने से ही 
रुद्र स्वार्थ से निर्मित दूषित वादल छट जाएँगे और भारत की गौरव-गरिमा 
तेजस्वी प्रकाशपुज के रूप में प्रस्फुटित होकर ससार को हमेशा के लिए 
आलोकित करेगी । 
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5: पक 


यदि एममे से प्रत्येक आपने सपर्क में आनेवाले दस-पद्रह होत 
को भी कार्य से सलग्न करी का निश्चय करे तो उसके सुफल शी 
प्रकट हॉंगे । (मूल अंग्रेजी) 


३३१ कुशलता से कर्तव्य का बोध पैदा करै 
श्री अनत गोखले, दिल्ली १५ अप्रैल, १६० 


सप्रति दिल्ली में आपकी ओर जो कार्य टै, उसका विवर 
देनेवाला आपका पत्र यथासमय प्राप्त हुआ। आजकल का वातावर 
कर्तव्यविस्मृति एव उच्छुखल वैपयिकता का टोने से अपने कार्य की और 
आने की अप्रवृत्ति तरुणों में विशेष रूप से दिखाई देती है, ऐसा 
चतलाया गया है। इसलिए इस रीति से कार्य करना है कि कुशलता नो 
उन्हें भयभीत न करते हुए क्रम से कर्तव्य का बोध एव रुचि पैदा फ 
हुए, सयमशील, पीरूपसपन्न जीवन राष्ट्रशक्ति को विशुद्ध अग के ग 
खडा करने में ही जीवन सार्थक होकर सच्चा आनद देता है, इमी 
अनुभूति प्राप्त होगी। आपने अनेकविध परिस्थितियों में कार्य a 
हुआ है, इसलिए यह विश्वास होता है कि आप वह सफलता तै * 
सकेंगे । 

(मूल मरारी) 


३३२ शाँव व्ही जागृति स्थायी रखे 
श्री वासुदेवराव गाडगे, खापा (नागपुर) १६ अप्रैल, १६६० 

शाखा-कार्य के एक हिस्से के रूप में गॉव के छोटे-बडे लोगों 
से स्नेह-सौहार्द के सबब रखकर (देश में अपने समाज पर विभिन्न 
आकर्षक नामों के बहाने कितने सकट आ रहे हैं, अपने समाज कै 
कुछ वधु स्वराष्ट्र का ज्ञात एप श्रद्धा कम पडने से कैसी हानिकारक 
हरकत करते हुए दिखाई देते हैं एव उसमें से समाज स्वाभिमान से 
हों, इसके लिए सगठन करना कितना आवश्यक है” आदि बातें बारबार 
समझाकर पूरे गॉव मे जागृति स्थायी रखने का काम करते रहें! इदि 
के गाँवों की ओर भी शाखा चलाने की दृष्टि से ध्यान दें। 

(यूल मराठी) 
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३३३ जननी जन्मभूमि 
श्री वालासाहेब साठे, पुणे ५ जुन, १६६० 


आपकी पुण्यपावन माताश्री को देवाज्ञा प्राप्त हुई । अल्पकालिक 
अस्वास्थ्य का कारण वताया टै। कारण कुछ भी क्यों न हो, मातृवियोग का 
प्रवल आघात आप पर हुआ है। श्री प्रभुकृपा से आपको मन सतुलन प्राप्त 
हो। माता के सदृश अन्य कुछ भी प्रिय और पृजनीय नहीं है। अत असीम 
और असहनीय शोक का होना स्वाभाविक ही है। परतु विवेक रखना 
आवश्यक है। सबकी जन्मदात्री तथा लालन-पालन पोषणकर्त्री जननी 
जन्मभूमि सदासर्वदा प्रेमदुलार से आपकी सात्वना के लिए सिद्ध है। 
मातृसेवा का कर्तव्य पूर्ण करने के लिए, जिसकी पुकार सुनते ही, हमें 
काया-वाचा-मनसा, सर्वस्व देकर सिद्ध रहना चाहिए तथा जिसकी सेवा 
और पृजा करते हुए अन्य सव कुछ भूल जाना चाहिए, वह मातृभूमि 
आपकी ओर आशा से निहार रही है। हमारा राष्ट्र उसी की सतान हैं अत 
अपने राष्ट्रकार्य में निरतर मग्न रहने पर विवेक उत्पन्न होगा और मन 
शात रहेगा। आप जैसे कार्यकर्ता को मेरा यह लिखना एक धुृष्टता ही है। 
श्रीप्रभु की कृपा होने पर अपना मन शात, सतुलित तथा प्रसन्न रहता है। 
परिणामस्वरूप अपना कर्तृत्व वढता है (मूल मराठी) 


३३४ मुत स्वयसेवळ व्ही स्मृति अच्छी सघ शाखा 
श्री जनार्दन मोहतकर, सालई २५ जून, १६६० 


स्वर्गीय श्री गुलावराव मिरचे की स्मृति सब गाँववाले रखते हैं, यह 
तो उत्तम ही है, क्योंकि वे उसी योग्य थे। बहुत अच्छे थे। हम सब के 
दुर्भाग्य से वे चले गए। गॉव के सब बधुओं को चाहिए कि उनकी स्मृति 
सँजोए रखने की दृष्टि से ही उन्हें जो सघकार्य अत्यधिक प्रिय था, उसकी 
ओर आत्मीयता से देखें। स्वय वह कार्य करें, शाखा अच्छी चलेगी तथा 
वढेगी इस दृष्टि से प्रयत्न करें। उसके लिए स्वयसेवर्को को शिक्षा वर्ग में 
जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाधाएँ नहीं 
खडी करनी चाहिए । स्वर्गीय गुलावराव की शिक्षा वर्ग में मृत्यु हो गई, परतु 
उन्हें छोडकर सव तो जीवित हैं ही। अपने गॉव में भी बीच-बीच में किसी 
न किसी की मृत्यु होती ही रहती है। उस कारण से ग्रामवासी गॉव छोडकर 
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| 
चले नहीं जाते। ऐसा सबको सोचना चाहिए और मन के ऊपर छह | 
अनिष्ट परिणामों को मिटाकर शाखा के लिए प्रयत्नशील होना चात 
वायुमडल दृढ बनाने की दृष्टि से आप सब बघु प्रयत्न करें। (ग मए 


३३५ व्यक्तिगत ढु खर भूल कर शाष्ट्र-आराधना करै 
शी आर गोपाल, चेन्मै २८ जून, १४० 


आपके पूज्य पिताजी की मृत्यु का समाचार पढ़कर अव्यत कि 
हुआ। अपने मन को स्थिर एवं सतुलित रखते हुए अपने परिय र 
सम्मान बढाने के लिए कर्तव्यपूर्ति में जुट जाना चाहिए। अपने पवग 
हम पर ऋण है। आप तो बडे भाग्यशाली हैं कि आप धर्म, समाज 
राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखते हुए ध्येयपूर्ति के लिए प्रयत्नशील हें। 
के कार्य में जुट जाने से परिवार का ही नहीं, अपितु समाज का 
वढेगा, क्योकि परिवार समाज का हो एक लघु भाग है) यह विचार 
मन को शाति प्रदान करेगा तथा जिन्हें सात्वना की विशेष आवश्य ' 
उनके लिए उसकी पूर्ति भी करेगा! (मूल अग्रेणी) 


| 
| 
| 
| 


भी सम 


३३६ सघ शिक्षा वर्ग की अन्नुवर्ती योजना 
श्री राम साठे, प्रचारक, हैदरावाद (आध्र) २६ जून, १५६० 


भाग्यनगर का वर्ग होने से अनेक वधुओं को एक महत्व क 
कार्यक्रम हाथों में लेकर, हम वष्ट पूरा कर सकते हैं, ऐसा 
लगने लगा होगा। उसमें से ही भिन्न-भिन्न प्रवृत्ति के लोगों में हिल 
उन्हें सघकार्य के उपयोगी बनाने की क्षमता भी थोडी-बहुंत माना में १. 
होगी । इन गुणों एव उत्साह का उपयोग प्रत्यक्ष दैनिक उपस्थिति, “ 
कार्यक्रमों का साफ-सुधरापन, कार्य के विषय में अधिक स्पष्ट ज्ञान प्त 
अधिक उत्कट श्रद्धा आदि सब दृष्टि से होकर भाग्यनगर की शाखा 
तरुण, वाल आदि स्वयसेवकों से खचाखच भरी हो, ऐसी अपेक्षा हस 
ओर ध्यान देकर कार्यकर्ता चुनकर उन्हें कार्य में लगाने का उपक्रम आपने 
किया ही होगा। यह अपेक्षा रखता हैं कि उसका सुफल शीघ्र ही देखने कौ 
मिलेगा। (मुन मराठी) 
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त 
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३३७ शमन्यय 
श्री ग पा यागुल, ३० जून, १६६० 


सघ का वामुमडल और स्वय के जीवन का वायुमडल- दोनों का 
महदतर आपको खलता टै और यह वात आपको असहनीय लगती है, यह 
अच्छा लक्षण है। परतु इस असह्य परिस्थिति से घवराकर यदि टम सघ के 
वायुमडल से दूर रहेंगे तो बात कैसी बनेगी? घर का वायुमडल भी आपके 
अनुकूल हो जाए ऐसा प्रयास करें। सव छोटे-वडे काम सपानुकूल और 
सघमय बनाने का यदि हम यत्न करें तो क्या वह हितावह नहीं होगा? 
प्रयत्न करें, यह प्रार्थना टै । 


वस्तुत पारिवारिक दायित्व और सधघकार्य का मेल विठाने में 
अधिकतर तो अडचन नहीं टोनी चाहिए। इसका भी विचार करें तथा अपने 
मन को सतुलित एव दृढ वनाएँ। (मूल मराठी) 


३३८ हमारे कार्य सै ही परिवर्तन शभव 
श्री मधुकर लिमये, नीगाँव (असम) ६ अगस्त, १६६० 


अपने कार्य की आवश्यकता को ध्यान में लें। जिनके मन दुख में 
डूब गए हैं, चे स्वय इस ढग से सीचें- हम आपस में लडते-झगडते रहे और 
विदेशियों को बाहुओं में भरते रहे। परिणामत गत सहस्र वर्ष उत्तरोत्तर 
हमारा अध पतन तथा सर्वनाश होता रहा। फिर भी उसी आपसी कलह में 
आज भी हम मग्न हैं। आज भी टम शत्रु को प्रत्यक्षाप्त्यक्ष रीति से 
सहाय्यभूत हो रहे टैं। इस ढग से आत्मघात करते रहना निद्य है। इस दुष्ट 
मनोवृत्ति का हमें सर्वधेव त्याग करना होगा तथा समाज, स्वसस्कृति एव 
स्वराष्ट्र का सम्यक्‌ ज्ञान धारण करना होगा। किसी भी प्रकार के विपरीते 
प्रचार अथवा प्रलोभन का शिकार न बनने की दूढता हमें धारण करनी 
होगी। हमारे गत जीवन का लुप्त सुखवैभव हम पुनरपि प्राप्त करेंगे, सब 
प्रकार के शत्रुओ के सव हथकडे विफल करेंगे, ऐसा सुविचार अत करण में 
स्थिररूप से अकित कर जीवन का पूरा ढाँचा ही बदलना श्रेयस्कर है। ओर 
यह अति इष्ट तथा विशुद्ध राष्ट्रजीवनपोपक एव तारणहार परिवर्तन हमारे 
कार्य से ही हो सकेगा। अत छोटे-बडे प्रत्येक स्वयसेवक को चाहिए कि वह 
अव पुराना दु खडा रोने में समय न गॅवाए और कार्य के हेतु कमर कसकर 
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हा 


आगे चढे । स्वय आपो परिस्थिति का आकनन अति सतुलित ढग ते प! 
अति सहृदयता के साथ किया ?। और वटाँ उपस्थित हैं प्रत्य सारी ध 
अत स्वयसेवकों को अधिकाधिक कार्यप्रवण बनाने तथा जन-साथारण गे 
सद्वियार वोने के निए सर्वथा पान होने के कारण आपका दायि म 
भी चढा टै। कार्य शीघ्रता से वढना चाटिए। साथ ही उसमें विरका 
दृढता भी आनी चाटिए। तब फिर से ऐसी दुदशा निर्माण होगी ही नी 
ऐसी शक्ति निर्माण कर जनमानस पर हम चिर प्रभाव प्रस्थापित करेंगे, क 
यही धुन सब बधुओं को लगा दें। 


जिन स्वयसेवक वधुओं की रानि हुई है, उन्हें पूर्ण नह 
आशिक रूप में आपने कुछ न कुछ सहाय्य दिया ही होगा और दे ही र 
होंगे। (भूल मराठी) 


३३६ सघ-कार्य की ढुढुभि | 
डाक्टर भा वा मुले, सोलापुर ६ अगस्त, १६६० 


हमारे राष्ट्र की परिस्थिति चितनीय एव अधिकाधिक आला 
रही है। मातृभूमि को और एक चार पडित करने की योजना नागा रा 
के रूप में साकार हो रही है! आपको स्मरण होगा कि इस le 
चेतावनी मैंने बहुत पूर्व दी थी। विरोधी गुटों दवारा निर्मित आसामी 
सघर्षोद्रभव भीषण ताडव हमारे सम्मुख चल ही रहा है। हिदू समा 
एकत्व विस्मृति का लाभ उठाकर इस देश के शत्रु दाना फेंककर र्ग व 
रहे हैं। वे दिखाते हें कि उनका कुछ सवध ही नहीं हे, परतु प्रत्यक्ष मै 
हत्या, लूटपाट, मारकाट आदि में लगे रहते हैं। छोटे-बडे दिद उनी 
चालाकी के शिकार बनते हैं और अपने ही समाज का नाश होने देते हैं। 
इस वायुमडल में, विशुद्ध एकात्मता का तथा एक राष्ट्रीयता का स्वर 
गुँजानेवाले सघकार्य की दुदुभि हमें बजानी है। उसके द्वारा हमें हिंदू-समारग 
को जागृत करना है। उसे सूत्रबद्ध, शक्तिसपन्न तथा समर्थ बनाना हे। इस 
हेतु अत्यधिक परिश्रम करना आवश्यक है, क्योकि ऐसी सब दुर्घटनाओं 
सदा के लिए रोकने की क्षमता केवल हमारी विचारधारा में और हमा 
आचरणों में है। इसकी अनुभूति हृदय में उत्कटता से धारण कर हैः 
स्वयसेवक निज क्षेत्र में निर्भयता से कार्य करें। अपना कार्य शक्तिसचम काँ 
विशुद्ध राष्ट्रभाव की प्रस्थापना का तथा चारित्र्ययुक्त राष्ट्र-सेवाव्रत की शा 
(१८८) श्री शुरुणी समग्र अड ८ 


इसे तेजी से बढाने की आवश्यकता है। इस शक्ति-निर्माण से अन्य क्षेत्र 
आप ही आप प्रभावित हो जाते हैं। तब कहने की आवश्यकता नहीं कि 
इससे काय अधिक बढाने की नइ प्रेरणा प्राप्त होती है। (मूल मराटी) 


३४० शघकार्य को शर्वोच्च स्थान 
शी रमणलाल श्रॉफ, औरगावाद (महाराष्ट्र) ६ अगस्त, १६६० 


आपको चमत्कारिक लगना स्वाभाविक है, परलु सघ का कार्य 
प्रचारक के नाते ही किया जा सकता है- ऐसा नहीं टै। यह सच है कि 
प्रचारक की भूमिका में अनिर्वंधता से सब समय एव सव कायिक, मानसिक 
शक्ति काम में लग सकती है। घर लीरकर पारिवारिक जिम्मेवारियाँ सँभालने 
पर उनके लिए समय देना आवश्यक होता है एव उसके कारण प्रचारक की 
तुलना में कम समय एव स्वतत्रता मिलती है। परतु प्रत्येक स्वयसेवक 
प्रचारक नही हो सकता, होना भी नहीं चाहिए । प्रत्येक स्वयसेवक को अपने 
गृहस्थ जीवन में भी संघकार्य को सर्वोच्च स्थान देकर कायरत रहना 
चाहिए, यह अपनी अपेक्षा और योजना हे। इस दृष्टि से आप प्रचारक न 
होने का अकारण दु ख न करते हुए स्वय के जीवन की रचना करें एव 
अपने पूर्वानुभव से अधिक योग्यता सै कार्य करने को आगे आएँ। आपके 
पत्र से आप इस तरह की रचना कर रहे टैं- यह ध्यान में आकर बहुत 
आनद हुआ। आपको उत्तम यश प्राप्त हो, यही इच्छा है। 


३४१ रुश्णावस्था भे देशस्थिति शे व्यधित 
श्री भाऊसाहेब खोना, मुबई १० अगस्त, १६६० 
चारों ओर अधिक द्रुतगति से कार्य करने की आवश्यकता स्पष्ट 
है। दिन-प्रतिदिन समाज की दारुण असगठितता का परिचय मिलता जाता 
है। अलग नागाराज्य, याने प्रच्छन्नरूप से मातृभूमि का फिर से अति दु खद 
खडन, भापाविवाद के कारण निर्मित असम प्रात का भीषण काड, पजाब, 
चेन्मै सर्व दूर वही व्यथा देनेवाली अवस्था। इस सवपर अपना विशुद्ध 
राष्ट्रभाव जागृति का, चारित्र्य निर्माण का, सतर्क जागृत सुसगठित शक्ति 
का कार्य यही एक मात्र उपाय है, और में इस हेतु उद्यमशील न रहकर 
अचेतन-सा पडा हूँ यह कल्पना अति तीक्ष्ण वेदना दे रही है। सब मित्रों 


श्रीशुरुणी थमग्च खड ८ {१८७} 


के आग्रह के कारण इस अकमण्य स्थिति में (तासिक में आपनोज़ा ' 
पश्चात्‌ तागपुर में मा बायास्रात्व घटाटे के वगते पर विश्राम इत्यारि ए 
एँ पर मा की वात कीय जाता १! में स्वय किसी से करना नटी घात, 
तो भी हदय की ऐसी स्थिति व्यक्त नि ही जाती है। 


३४२ कार्यकतशि का शमुह निर्माण करै 
श्री राजा भातराठे, सावतवाठी १७ अगस्त, १६६° 


मेरे पिछले प्रवास में में अनेक स्थानों पर गया वहाँ पर अनेयों पै 
परिचय, मिलना-जुलगा, वार्तालाप इत्यादि हुआ। अनेक लोगों की 9 
विशेष कार्यक्रमों में निममित किया था। इस प्रकार बहुत वडी स्या त 
विविध राज्जनों से सपर्क प्रस्थापित किया गया। इतने सव 
सवध बनाए रखना एक व्यक्ति के लिए असभव है। आपने शक्ति 
अभाव के वारे में जो तिखा है, वह एक दृष्टि से सत्य है। कोई भी यि 
क्यों न हो, उसकी वह स्थिति ररेगी, परतु जो अकेले से नहीं वन पत 
है, वह अनेकों के सहकार्य से तथा सुम्रवद्ध और सुव्यवस्थित प्र्य्लो 
चन सकता टै। आपकी तहसील में, विशेषत सावतवाडी में इस प्रकार क 
एक समृह निर्माण करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाए । को 
कुछ काल के पश्वात्‌ आपकी अडचन दूर होगी और अनेकों के सव्यो 
आप दृढ रूप दे सकेंगे। फिर कुछ रवयसेवक बनेंगे। उन्हीं में 
अन्त प्रेरणा से सीत्साह काम करनेवाले परिश्रमी कार्यकर्ता उत्पन्न आ 

मूल 


३४३ आपस के सघर्ष मे शत्ठुओ को बल मिलता है 

श्री प्रदीप घोष, सिलीगुडी (वगाल) १८ अगस्त, १६६० 
असम वगाल में जो दुर्भाग्यपूर्ण (असम-बग सघर्ष की) 

दुष्ट घटनाएँ हुई हैं, जो अनिप्टकारक वायुमडल बना हे, वह 

सास्कृतिक राष्ट्रीय एकता के साक्षात्कार के अभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण हे! 

समाज की शक्ति आपस के सधर् में क्षीण होकर थशत्तुओं को वल 

हे, उन्हीं का लाभ होता है। राष्ट्र पर सकटों का भाग बढता है। यह 

हम स्वयसेवक यधु सुयोग्य विचार तथा भावनाओं में पले हुए 

कारण समझते हैं, इस स्थिति से दुखित एव चितित होते हैं। अत अपने 

कपर अपना कार्य बढाकर इस अनिष्ट विपाक्त वायुमडल की बदलने 

(१८८) श्री शुरुणी समग्र खड ८ 


तथा विशुद्ध एकात्म, राष्ट्रभाव, तदनुसार स्नेहपूर्ण व्यवहार प्रस्थापित करने 
का विशेष दायित्व है। इसको सोचकर सव स्वयसेवक बधु हदय से 
शाखावृद्धि में जुट जाएँ. यही आवश्यक है। 


३४४ “नील सिश्चुजल धौतचरणतल' 
श्री कालीदास बसु, कोलकाता १८ अगस्त, १६६० 


इस वर्ष प्रगति करने की मर्यादा निर्धारित कर निश्चय से प्रयत्न 
करने की आवश्यकता है। अपने निकट असम-वग सघर्ष, एक समाज, एक 
सरकृति, एक राष्ट्र, एक ही यह “भव्य दिव्य नील सिधुजल धीतचरणतल' 
अपनी मातृभूमि के अज्ञान का परिपाक है। एक-दूसरे को दोप देते रहने 
से काम नहीं चलेगा। कुछ दल ती ऐसे आपसी अतर्गत सघर्ष निर्माण करने 
में तथा सघर्षों को वनाए रखने में सचेष्ट रहते हैं। आकस्मिक सघर्ष से 
उत्पन्न घाव भरकर हृदय पुन निर्मल होना इन लोगों को इष्ट नहीं लगता । 
अत प्रचार, आदोलन आदि से धाव बनाए रखना, उसे सडाते-वढाते 
जाना- यही उनका जघन्य कर्म रहता है। ये सव अपने प्रिय वगदेश में भी 
सजग हो उठे हैं। इस अवस्था में जनसाधारण को क्षुद्र भावोद्रेक से 
वचाकर, विशुद्ध राप्ट्रमक्ति उनमें फिर आविर्भूत कर, सुदृढ शक्तिसपन्न 
जागृत राष्ट्र के रूप में पूर्ण समाज खडा करने के हेतु अतीव परिश्रम करने 
की आवश्यकता है। अपने सघकाय की वृद्धि तथा दुढता ही इस आवश्यकता 
को पूर्ण कर सकती है। आप एक कार्यतत्पर स्वयसेवक होने से इस सवध 
में आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। 


३४५ आरस्त्रा-सस्कार व्हेळ 
श्री शरद गिलाणकर, अमलनेर १६ अगस्त १६६० 
जिन्हें अपने स्थान में प्रतिष्ठा प्राप्त है, ऐसे अनेक पुराने 
स्वयसेवक आपकी तहसील में हैं। उनके सहयोग से अपने कार्य के लिए 
अनुकूलता निर्माण की जा सकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वालकों का तथा 
युवकों का समूह खडा करें। उसी प्रकार उद्योग-व्यवसाय करनेवाले वधुओं 
में भी प्रवेश करें। ऐसा प्रयत्न करें कि शाखा में विविधता में एकता, 
वधुभावना, अनुशासन, शील, ध्येयनिष्ठा आदि हमारे आधारभूत सत्त्वो का 
श्रीशुरुणी समझ खड ८ {१८६} 


श्र 


प्रत्यक्ष दर्शा लोग पा सहे। सप लोगों को मिलकर ऐसा प्रबल का 
चाहिए, ऐसा मुझे तगता ?। जोक यार एम ऐसा पाते हैं कि रे 
संद्रवृत्त तोगों के ह्यो में, आप गी आप सध का ध्येय आर है 
विद्यमा राता ह। ऐसे सज्ञा को ढूँढ तिकालया सय सववसे | 
कर्तव्य ?। ऐसे लोगों को तिफट तारे से कार्य को प्रतिष्ठा प्रात द एट । 
और चह द्रुत गति से आगे बढ़ता ह! अपणा कार्य विशुद्ध विय दु 
आधारित ९, सब प्रकार कै तर्को के सामी वह खरा उतरा है, एसा |] 
आत्मविश्वास हृदय में रसफर हमारे कार्यकर्ता यदि मन पूर्वक बाम ड्‌ 
जाते हैं, तय यश की प्राप्ति पिरिचत 0 । अपने क्षेत के स्वयसेवर्म बुर 
में ऐसी सद्भावगाएँ जागृत करना जाके सद्विचारों को दृढ करना, गु 
व्यवहार उचित वयाना, यट कार्य आपको करना टै। हमारा उत्तम 3 
कार्य वर्धिष्णु चने, यट आपको देखना ऐ। श्रीप्रभु की कृपा से आप 
यशरवी होंगे । (मूल मराठी) 


३०६ हमारे उत्सव प्रभादी हो १३ 
श्री खडेराव दीवान, कापशी १६ अगस्त, १ 


थोडा अधिक प्रयत्न करें। अच्छे सुस्वभावी, शीलसपन्न, ja 
स्नेह रखनेवाले, सघकार्य में मन लगानेयाले स्वयमेवक के नाते gh 
नियमित आनेवाले और धीरे-धीरे अन्य बधुओं को जुटानेवाले ऐसे आट ज 
युवकों को जुटाने का प्रयास करें। हमने सबको राखी वॉधी वस, डत 
समाधान पर्याप्त नहीं है। उन्हें स्नेहसूत्र में वाँधना चाहिए । उन्हे सप 
स्वयसेवक बनाना चाहिए वे हृदय से एक हों, अनुशासन से आ 
नियमित रूप से शाखा में आने लगें, ऐसा प्रयास होना चाहिए! शाखा” । 
हृदयस्थ विचारों का द्योतक तथा प्रेरक टे। एतदर्थ उत्साह का संचार 
हर उत्सव का यही साध्य रहता है। शाखा के लिए अधिकाधिक 
उत्पन्न हो तथा प्रत्यक्ष उपस्थिति और प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि 
हमारी उत्सव विषयक अपेक्षा है। (मूल मराठी) 


हो, यही 


३४७ सध व्हा विचार तर्व्छशुख् 
श्री गुरूनाथ जावरकर मुबई २० अगस्त १६६° 


सघ का विचार इतना तर्कशुद्ध शास्त्रीय और सत्यस्वरूप है हि 
{१६०} श्री श्ुरुफी समध खड ८ 


किसी भी सत्मवृत्त, विचारवान, पूर्वाग्रहविमुक्त सज्जन के मुख से वह सहज 
रूप में प्रकट होता टै। जिनके हृदय में विपरीत धारणाओं ने स्थान जमा 
लिया हो, जिन्हें अन्य किसी का डर हो, जिन्हें सघ के विरोध में बोलने से 
कुछ स्वार्धथसिद्धि की आशा हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को यदि छोड दिया 
जाए, तो हरेक के अत करण में हमारे ही विचार स्वाभाविक रूप से पाए 
जाते हैं (भूल मराठी) 


३४८ अजेय हिदू राष्ट्र की निर्मिति हो 
श्री हीरेन वावू, कोलकाता २० अगस्त, १६६० 


आपकी पुरितका प्राप्त हुई। में उसे पढ रहा हूँ। आप कहते हैं कि 
अनुयायियों को आपस में झगडना नहीं चाहिए। परतु आज हमारे देश का 
वर्तमान चिप इतना दु खदायी है कि पिछले बारह शतकों में एक-दूसरे को 
समाप्त करने के लिए आपस में झगडे चल रहे हैं । वस्तुत सबका एक धर्म, 
एक आदर्श और एक ही सस्कृति है। परतु आपस में आत्मघाती झगडे 
करते रहे और साथ ही अपना ताना वाना जीर्ण-शीर्ण करनेवाले शत्रुओं की 
मदद तथा खुशामद हो रही है। फलत हम सब कुछ खो रहे हैं। शत्रु 
धीरे-धीरे अति कुशलता से निश्चय ही हमारे आपसी सघर्ष का लाभ उठाते 
हुए हमारे राष्ट्र पर स्वामित्व प्रस्थापित कर रहा है। ईर्प्या-देप-मत्सरमय 
जीवन व्यतीत करने में ही मग्न रहना हमारा आत्मघात ही है। शत्रुओं की 
दुष्ट हलचलें देखने-सुननेपर भी अनसुनी, अनदेखी करनेवाले हमारे लोग 
उनका दुष्ट खेल न समझते हुए या समझने से इनकार करते हुए उनके 
चगुल में फेंसे जा रहे हैं। वे अपने क्षुद्र स्वार्था के लिए उनकी प्रसन्न करने 
में व्यस्त हैं। 

इस प्रवल विघटनकारी भावनाओं की आँधी में राष्ट्र की मूलभूत 
एकता में श्रद्धा रखनेवाला राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ ही दृढ एब अविचल 
श्रद्धा के साथ खडा है। इस कार्य का हम विस्तार करें, उसे दृढ करें, तो 
हम निकट भविष्य में एकात्म, प्रवल एव अभेद्य हिदू-राष्ट्र को सारी दुनिया 
में सर्वोच्च विराजमान देखेंगे। 

कोई भी निष्पक्ष विचारशील व्यक्ति हमारे आदर्शो का स्वागत कर, 
हमारे कार्य के प्रति हृदयपूर्वक सहानुभूति रखे विना नहीं रह सकता। ऐसे 
भावी स्वयसेवकों को ढूँढकर, उन्हें अपने साथ मिलाकर, संगठन का 
विस्तार करना होगा। (मूल अग्रेजी) 
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i 
३४६ निष्पक्ष विद्वान शघ-विचार प्रकट व्छरते हैं | 
श्री चावासारेच खासवारदार, कोल्हापुर २१ अगस्त, १९ | 
} 
| 
। 


नागपुर में श्रीगुरुदक्षिणा उत्सव सपन्न हुआ । उसका अध्यक्ष न 
नागपुर विश्वविद्यालय के राज्यशास्त्र विभाग के प्रमुख डाक्टर दे 
विभूषित किया था। उनका पूर्व परिचय नहीं था। न किसी राजि । 
दल से थे सवघित ? । स्वत्त्र रीति से विचार करनेवाले ऑयल 
ऐसा उनका जीवन ? । उत्सव में जाने के पूर्व उन्होंने मुझे इथ, के 
मे सघ के विचारों से असगत या भिन्न बोलूं तो?” मैने अपनी निल 
पद्धति के अनुसार उन्हे वताया-- यह बोलो, वह मत बोली, इस प्र 
के वधन लगाना अशिष्टता का द्योतक है। सघ व्यासपीठ से बोलनेवहे वा 
पर इस प्रकार का कोई वधन हम उालते नहीं। पूर्णत विरोधी ती 
सुनना भी लाभदायक है। अपनी गलतियाँ या दोष स्वय 
नहीं आ पाते। निष्पक्ष सज्जनों के विरोधी भाषणों से हमे उनकी 
लगता है। हम अपने आपको सुधार सकते है। उनके मूल्यवान बि, 
आत्मनिरीक्षण कै लिए सहाय्यभूत सिद्ध होते हैं। अत आप उ यही 
बोले, निर्भय होकर बोलें, जो भी आपको योग्य प्रतीत हो, के 
हमारी गीति है। चे दिल खोलकर बोले, आपने भाषण मे जब सम 
ध्येय का, तथा रीति-नीति का समर्थन किया, तव ओतागण आश्वर्यचवि 
भी हुए और आनदित भी इुए। आपके यहाँ, अर्थात्‌ मुबई मैं 
मान्यवर श्री आनदमूर्ति डिगवधु के वारे में आपको इसी प्रकार 
अनुभव प्राप्त हुआ। क्योकि सघ के विचार तथा कार्य पूर्णत शुड 
सत्य है, जी भी सठावृत्त तथा पूर्वाग्रहदोप-विहीन होगा उसके स्वराष्ट्र 
अत करण मे अन्य किसी भी प्रकार के विचार निर्माण नहीं हौ 
हे और न पनप सकते हें | यह जो हमारा विश्वास है, वट 
से अधिकाधिक दृढ घनता है। आज तक जो हमे अज्ञात रहे हँ, परु 
इस प्रकार के विचारवान हे, ऐसे महानुभावो को खोजकर हमें उन 
सहयोग प्राप्त करना चाहिए और उस आधार पर कार्य वढाना चाहिए 
तथा ध्येयसिद्धि के अनुरूप प्रवल बनाना चाहिए । इस प्रकार के 
अविरत करते रहने का निश्चय प्रत्येक स्वयसेवक के हृदय में दृढता बै 
साथ वना रहना चाहिए | 


का पत 


(मूल मराटी) 
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३५० परीक्षा किस प्रकार दे 
श्री रगनाथ, तुमकूर, मैसूर २१ अगस्त, १६६० 
आपकी परीक्षा निकट आ रही है। अत आप अभ्यास में मग्न 
होंगे। अच्छी तरह पढाई करो। बिना किसी हडबडाहट उत्तम रीति से उत्तर 
लिखो। उस समय अपना मन शात एव सतुलित रखते हुए भयातुरता तथा 
हीनताग्रथि को दूर भगा दो। अपने उत्तर अचूक, सुसूत्र और सक्षिप्त 
लिखो। फिर आपको अपयश मिलने का कोई कारण ही नहीं। परीक्षा में 
पूर्ण यशप्राप्ति हो, यही कामना। 


परीक्षा के वाद सघकार्य में जुट जाने का आपने निश्चय किया हे, 
यह जानकर सतोष हुआ। 


३५१ जी-जान से योथ्य दिशा मे परिश्रम करना होगा 
श्री श्रीपादराव लाटकर, आजरा (महाराष्ट्र) २२ अगस्त, १६६० 


यह सच है कि सद्य परिस्थिति चित्ताजनक है। इस परिस्थिति पर 
सात देकर, सम्मान से एव वेभव से, राष्ट्र के रूप में जीवित रहना हो तो 
अपने राष्ट्र-शरीर में से असगठितता, अनुशासनहीनता, चारिज्यहीनता, 
राष्ट्रभक्तिशुन्यता रूपी जो व्याधियॉ अनेक शताव्दियो से घेरे हुए हैं, उन्हें 
नष्ट कर सत्सस्कारयुक्त, सगठित शक्ति से राष्ट्र के चैतन्यपूर्ण होने के लिए 
जी-जान से परिश्रम करना होगा। यह परिश्रम भी योग्य दिशा में होना 
चाहिए। श्री परमेश्वर-कृपा से यह योग्य दिशा सघ की दैनिक, नियमित्त, 
अनुशासनबद्ध शाखाओं के रूप में हमें बतलाई गई है । यह सव समझ-बुझकर 
शाखा की वृद्धि के लिए परिश्रम करने में सब शक्ति-बुद्धि लगाएँ, यही 
उचित एवं आवश्यक है (मूल मराठी) 


३५२ अहकार छोड आत्मनिशेक्षण उपयोगी 
श्री राजाभाऊ डेग्वेकर, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) २२ अगस्त, १६६० 
उत्तम पुराने स्वयसेवकों की भी ऐसी स्थिति हो सकती है, यह 
ध्यान में लेकर प्रत्येक स्वयसेवक को अपने विषय में कोई भी अहकार न 
रखते हुए नित्य आत्मनिरीक्षण कर विचार, भावना उक्ति एव कृति में कोई 
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की फति पेश त को, इसका स्या रा, प्रिय ध्याउ रखा प्त! 
आधल्यफ 1, ऐसा समझकर ही आयरण करता उचित है यह बर ' 
सपयमेपफ ण कगि, सी ही घटित घडया दु खटायी गो पर मीना 
पा सी कि चट उपफारफ सिद्ध होगी। 

विभाग वार्या” के उ आप फा कार्य उत्साह से घते 
होगा! (शप मसग) 


नन्‌ रह्म 


३५३ गेलणोल-शद्ठयोण का वातावरण रहे 
श्री दादासाएव प्राणी, मिरज (मागराष्ट्र) २३ अगस्त, १६६° 


आपया पप, जिसमें मिरज यी शाखा के वारे में आगी ए 
आत्मविश्वास से युक्त समाचार का प्राप्त एआ है, पटकर बहुत अगि 
हुआ । प्रचारक के श्रम वचाफ्रर श्री केतकर को अन्यत्र काम करने को साप 
अधिक स्वतम्त्ता दे सावे र । यह सतोष की बात है, परतु प्रचारक 
बला एव उसके नित्य तकाजे से पिउ छूटे, यट यला टले तो अच्छा क 
प्रकार की भावा किसी के मन में भूलकर आई हो या झाँक रही हो 
उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आपने कार्य में एक-दूसरे के प्रति मै? 
सहयोग का आभिनदनपूर्वक स्वागत ऐसी भावगाएँ योग्य मानी जा सकती 
हॅ। उसकी जगह यदि ईर्ष्या आदि दुर्मावनाएँ हों तो आत्मनिरीक्षण कर 
प्रयत्नपूर्वक उन्हें निकाल डालना चाहिए । आप सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण है 
कुछ अनिष्ट दिखाई दे तो हल्के-हल्के उन्हें दूर करने को ज्येष्ठता 
अनुभव एव अधिकार के नाते प्रयत्नशील रहें, यह प्रार्थना करना चहूँग। 
मुझे लगता है कि सर्वत वातावरण मेलजोल का, सहयोग का, 
अकृत्रिम स्नेह का एव कार्यनिष्ठा का ही रहेगा एव आपकी आज्ञा प्‌ 
अपेक्षा के अनुसार शाखाएँ प्रगति करेंगी। (शूल मराटी) 


३५४ स्वकर्तव्य-पालन 
श्री भोलावावू, पटना २४ अगस्त, १६६० 


आपने कुछ समय पटना में जाकर अपने सहकारी बधुओं के साथ 
बिताने का सोचा था, ऐसा भी मैंने सुना है। यह बहुत ही अच्छा 
है। अपने इष्ट तथा प्रिय जीवनकार्य के प्रसन्न एव कर्तव्योन्मुख, कर्त्वम 


१६४) श्री शुरुजी समद्र खड € 


वायुमडल में रहने से हृदय की व्यथा कम हो सकती हे। घाव भरने में 
सहायता मिल सकती है। किकर्तव्यविमूढ स्थिति से छुटकारा मिल सकता 
है। निष्काम, नि स्वार्थ, निरहकार स्वकर्तव्याचरण, शोक-मोह-विनाश के 
लिए बताया गया है ही। उसके साथ ज्ञानपुर्वक श्रीभगवद्भक्ति में रममाण 
होने से सब दु खों से छुटकारा मिलता हे- ऐसा भी जानकारों का कहना 
है। अत मुझे पूर्ण विश्वास हे कि आपका श्रीभगवान की भक्ति की और 
अधिकाधिक झुका हुआ हृदय स्वकतंव्य क्षेत्र में आने से अधिक अल्पावधि 
में शोक पर विजय पाने की पूण क्षमता पाकर सुदृढ सतुलित होकर अनेक 
आतचित्त मोह-व्याकुल जनों को सत्पथप्रदर्शक बनने में समर्थ होगा। 
आपकी इस सामर्थ्ययुक्त प्रेरकता की अपने कार्य के लिए आपश्यकता भी हे। 


३५५ विभेद-विन मिटाने की एकमात्र औषधि शघक्कार्य 
श्री ललितचद्र बरदले, डिट्लुगढ २४ अगस्त, १६६० 


आपके हृदय की व्यथा स्वाभाविक है। एक स्वयसेवक के हृदय में 
हिदू-समाज का परस्पर सघर्ष तथा विद्वेष देखकर जो तीव्र वेदना हीना 
अपरिहार्य हे, वह आपके शब्द-शब्द से व्यक्त हो रही हे। किलु मन के क्षोभ 
को सयमित करना, इस भीषण सघर्ष में जिस-जिस व्यक्ति या व्यक्ति-समृह 
ने आपस में ही अनाचार-अत्याचार का व्यवहार किया है, हिदू-समाज के 
हित शत्रुओं के हाथों में जो खिलौने हुए थे ओर अभी भी हैं, वे सव 
मानसिक रोग से अस्त हैं, उनके रोग को हटाने की पूर्ण चेष्टा करना 
अपना धर्म है, यह स्पष्टरूपेण जानना यही स्वयसेवक के नाते अपना 
कर्तव्य है। आज सपूर्ण देश में भापा-विषयक, सप्रदाय-विपयक, प्रातीयता 
आदि अन्यान्य भेद-विषयक जो विष भरा हुआ है, फैल रहा हे, स्वार्थी 
राजनेतिक दलों द्वारा फैलाया जा रहा है, उस विष को उतारकर समाज का 
राष्ट्र-शरीर स्वस्थ तथा सुदृढ बनाने के लिए अपने संघकार्य के अतिरिक्त 
और कोई ओपधि नहीं है। सब विषों को निर्वीर्य करनेवाला यही साक्षात्‌ 
अमृत है। इस अटल श्रद्धा तथा विश्वास से अपने स्थान पर अडिग रहकर 
प्रेम से, स्नेह से, अपने बधुओं के अत करण में सुप्त आत्मीयत्व को जागृत 
करने का कार्य अपने को करना है! किसी भी हिदू व्यक्ति या समूह के प्रति 
मन में दुर्भावना न रखकर, किसी पर दोषारोपण न करते हुए, कुशलता 
तथा अकृत्रिम प्रेम का व्यवहार करना आवश्यक है। सारे देश में एक 
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भी विकृति पैदा न हो, इसका ध्यान रखना, नित्य ध्यान रखना अति 
आवश्यक रै, ऐसा समझकर ही आचरण करना उचित टै। यह बोध 
स्वयसैवक ग्रहण करेंगे, तो ही घटित घटना दु खदायी होने पर भी-यह 
कह सकते हैं कि वह उपकारक सिद्ध होगी। 


विभाग कार्यवाह के नाते आप का कार्य उत्साह से चल रहा 
होगा। (मूल मराटी) 


३५३ मेलजोल-शहयोग का वातावरण रहे 
श्री दादासाहव प्राणी, मिरज (महाराष्ट्र) २३ अगस्त, १६६० 


आपका पत्र जिसमें मिरज की शाखा के वारे में आशा एव 
आत्मविश्वास से युक्त समाचार कल प्राप्त हुआ है, पढकर बहुत आनद 
हुआ। प्रचारक के श्रम बचाकर श्री केतकर को अन्यत्र काम करने को आप 
अधिक स्वतन्रता दे सकते हैं। यह सतोष की वात है, परतु प्रचारक की 
बला एव उसके नित्य तकाजे से पिड छूटे, यह वला टले तो अच्छा है-इस 
प्रकार की भावना किसी के मन में भूलकर आई हो या झॉक रही होतो 
उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अपने कार्य में एक-दूसरे के प्रति प्रेम, 
सहयोग का अभिनदनपूर्वक स्वागत ऐसी भावनाएँ योग्य मानी जा सकती 
हैं। उसकी जगह यदि ईर्ष्या आदि दुर्भावनाएँ हों तो आत्मनिरीक्षण कर 
प्रयत्नपूर्वक उन्हें निकाल डालना चाहिए । आप सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण कर 
कुछ अनिष्ट दिखाई दे तो हल्के-हल्के उन्हें दूर करने को ज्येष्ठता के 
अनुभव एव अधिकार के नाते प्रयत्नशील रहें, यह प्रार्थना करना चाइँगा । 
मुझे लगता है कि सर्वत्र वातावरण मेलजोल का, सहयोग का, परस्पर 
अकृत्रिम स्नेह का एव कार्यनिष्ठा का ही रहेगा एव आपकी आज्ञा एव 
अपेक्षा के अनुसार शाखाएँ प्रगति करेंगी। (मूल मराठी) 


३५४ स्वकर्तव्य-पालन 
श्री भोलाबाबू, पटना २४ अगस्त, १६६० 


आपने कुछ समय पटना में जाकर अपने सहकारी वधुओं के साथ 
बिताने का सोचा था, ऐसा भी मेंने सुना है। यह बहुत ही अच्छा विचार 
है। अपने इष्ट तथा प्रिय जीवनकार्य के प्रसन्न एव कर्तव्योन्मुख, कर्तृत्व-प्रेरक 
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वायुमडल में रहने से हृदय की व्यथा कम हो सकती है। घाव भरने में 
सहायता मिल सकती है । किकर्तव्यविमूढ स्थिति से छुटकारा मिल सकता 
है। निष्काम, नि स्वार्थ, निरहकार स्वकर्तव्याचरण, शोक-मोह-विनाश के 
लिए बताया गया है ही। उसके साथ ज्ञानपूर्वक श्रीभगवद्भक्ति में रममाण 
होने से सव दु खों से छुटकारा मिलता है- ऐसा भी जानकारों का कहना 
है। अत मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका श्रीभगवान की भक्ति की और 
अधिकाधिक झुका हुआ हृदय स्वकर्तव्य क्षेत्र में आने से अधिक अल्पावधि 
में शोक पर विजय पाने की पूर्ण क्षमता पाकर सुदृढ सतुलित होकर अनेक 
आतचित्त मोह-व्याकुल जनों को सत्पथप्रदर्शक बनने में समर्थ होगा। 
आपकी इस सामर्थ्ययुक्त प्रेरकता की अपने कार्य के लिए आवश्यकता भी है। 


३५५ विभ्ेद-विन मिटाने की एकमात्र औषधि सघकार्य 


श्री ललितचद्र बरदलै, डिब्नुगढ २५ अगस्त, १६६० 


आपके हृदय की व्यथा स्वाभाविक है। एक स्वयसेवक के हृदय में 
हिदू-समाज का परस्पर सघर्ष तथा विद्वेष देखकर जो तीव्र वेदना होना 
अपरिहार्य है, वह आपके शब्द-शब्द से व्यक्त हो रही है। किलु मन के क्षोभ 
को सयमित करना, इस भीषण सघर्ष में जिस-जिस व्यक्ति या व्यक्ति-समृह 
ने आपस में ही अनाचार-अत्याचार का व्यवहार किया है, हिदू-समाज के 
हित शतुओं के हाथों में जो खिलौने हुए थे और अभी भी हैं, वे सव 
मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, उनके रोग को हटाने की पूर्ण चेष्टा करना 
अपना धर्म है, यह स्पष्टरूपेण जानना यही स्वयसेवक के नाते अपना 
कर्तव्य हे। आज सपूर्ण देश में भापा-विपयक, सप्रदाय-विषयक, प्रातीयता 
आदि अन्यान्य भेद-विपयक जो विष भरा हुआ है, फैल रहा हे, स्वार्थी 
राजनैतिक दलों द्वारा फैलाया जा रहा है, उस विष को उतारकर समाज का 
राष्ट्र-शरीर स्वस्थ तथा सुदृढ बनाने के लिए अपने सघकार्य के अतिरिक्त 
और कोई औषधि नहीं है। सब विषों को निर्वीर्य करनेवाला यही साक्षात्‌ 
अमृत है। इस अटल श्रद्धा तथा विश्वास से अपने स्थान पर अडिग रहकर 
प्रेम से, स्नेह से, अपने वघुओं के अत करण में सुप्त आत्मीयत्व को जागृत 
करने का कार्य अपने को करना है। किसी भी हिदू व्यक्ति या समूह के प्रति 
मन में दुर्भावना न रखकर, किसी पर दोषारोपण न करते हुए, कुशलता 
तथा अकृत्रिम प्रेम का व्यवहार करना आवश्यक है। सारे देश में एक 
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विपाक्त वायु प्रवाहित हुई है, उससे प्रभावित लोग दुप्टता करते हैं सो मन 
से नहीं, अपितु प्रवाहपतित के नाते, ऐसा समझकर इस विपभरे वायुमडल 
को दूर करने का साहसपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। 


आप इस प्रकार शुद्ध अत करण से प्रयत्न कर सकते हैं। आप 
पुराने अनुभवप्राप्त स्वयसेवक तथा अच्छे कार्यकर्ता टैं। आपसे सतुलित 
हृदय से व्यवहार की अपेक्षा है, जो आप पूर्ण करेंगे ही। इसी से शाखा 
चलेगी, लोग सन्निकट आएँगे, अपनी भूल समझेंगे। वे आगे के लिए अपने 
व्यवहार को शुद्ध रखने का प्रयत्न करेंगे और हितशत्ुओं के, स्वार्थी दलों 
के प्रलोभन की माया में नहीं फसेंगे, ऐसा निश्चय करेंगे कि शाखा के द्वारा 
ही अपने प्रात में लगा हुआ घाव भरकर स्वास्थ्य-लाभ होगा। 


३५६ लोकसग्रही दृष्टि 
श्री गोपाल वाकरे, पटना (विहार) २४ अगस्त, १६६० 


नासिक में रामगढ के राजासाहव से भेंट हुई उन्हें सघ की 
विशेष जानकारी है, ऐसा नहीं दिखा। अधिक जानने की उत्सुकता भी नहीं 
देखी । उनके मन में चुनावों के विचार भरे हुए हैं। लगता है कि उस दृष्टि 
से वह सघ की ओर देखकर उसका कुछ उपयोग होगा क्या- ऐसा उनका 
विचार रह सकता है। फिर भी कुल मिलाकर सज्जन अच्छे लगे। अत्मधिक 
एव अतिरिक्त राजनैतिक विचारों से उन्हें थोडा बहुत छुटकारा मिल सके, 
तो अपने कार्य को बहुत उपयोगी हो सकेंगे। तो भी इस दृष्टि से यह देखें 
कि क्या प्रयत्न किए जा सकते हैं एव मकर सक्रमण महीत्सव में अध्यक्ष 
के नाते निश्चित आ सकते हैं या नहीं, यह भी देखें! अनिश्‍चितता नहीं 
चाहिए। नागपुर के उत्सव में वे आनेवाले हों तो मैं उत्सव में उपस्थित 
रहूँगा। (मूल मराठी) 


३५७ सच्ची शात्वना 


श्री वासुदेव मारावार, घाटजी ३० अगस्त, १६६० 
आप पुत्रशोकसतप्त अवस्था में उत्तर-क्रिया के लिए नासिक गए 

घे! नियति द्वारा आप पर किए हुए आघात की जानकारी मुझे कुछ देर से 

ही प्राप्त हुई। 
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पत्न से कितने प्रमाण में सात्वना दी जा सकती है, यह प्रश्‍न मुझे 
नित्य सताता है। स्वय विवेक कर, मन को सयमित कर, स्वकर्तव्य में मग्न 
रहने से ही वास्तविक सात्वन प्राप्त हो सकता है। परमपिता परमेश्वर की 
कृपा भी आवश्यक रहा करती है। स्वकर्तव्य यदि स्वार्थरहित और 
जनकल्याणरूप है, तो इसमें परमेश्वरी कृपा वनी ही रहती है। उसकी प्राप्ति 
के हेतु कर्तव्य छोडकर अन्य मार्गो से प्रयत्न नहीं करना पडता है। कर्तव्य 
में यदि मन नहीं लगता हो तब तो कठिन अवस्था उत्पन्न होती है। फिर 
मन शोकविचारों में स्वय अमण करता है और अपनी अस्वस्थता के कारण 
शरीर को भी इतस्तत भटकाता है। घूमने-फिरने में मनुष्य को शोक-विपयक 
विचार करने के लिए अचकाश नहीं मिलता, तब उसे लगता है कि में दुख 
भुल गया हूँ, परतु वह वास्तविक मन शाति नहीं रहती है। उस अवस्था में 
अत करण की व्यथा दूर नहीं होती। अत योग्य विचार करें, विवेक का 
आधार लें और परमेश्वर पर पूर्णत विश्वास रखकर प्राप्त कर्तव्य में मग्न 
हो जाएँ, यही उचित है। इसी से आप फिर से प्रसन्न चित्त से अपने 
परिवार का पालन करते हुए जीवन के श्रेष्ठ कर्तव्य की परिपूर्ति कर पाएँगे। 

आप स्वय सब कुछ सोच सकते हैं। विचारों की जो दिशा मुझे 
सूझी, मैंने आपको दिग्दर्शित की। आप विचार करें और अस्वस्थ चित्त से 
भ्रमण न करें। आप अपने कर्तव्य-क्षेत्र में त्वरित लौट आवें तथा अपना 
स्वाभाविक दायित्व सँभालें- यही सर्वधा उचित और आवश्यक है। अत 
इसी प्रकार से मन को सुनिश्चित करते हुए, आप आचरण करें, ऐसा मुझे 
प्रतीत होता है। 

परमेश्वर की आप पर कृपा हो। आपका मन सतुलन ठीक हो 
जाए, घर के सव लोगों को आप धीरज वेंधाएँ तथा अपने पुनीत कार्य में 
निरलस वृत्ति से जुट जाएँ। इस हेतु परमेश्‍वर आपको शक्ति, धृति तथा 
बुद्धि प्रदान करे! (भूल मराठी) 


३५८ व्छाया-वाचा-मनशा 
श्री सत्यनारायण बसु, कोलकाता ३० अगस्त, १६६० 


राखी पूर्णिमा उत्सव का वृत्त प्राप्त हुआ! उत्सव के कारण जो 
उत्साह आता है, वह अल्पकाल में ही नष्ट न होकर, उसका स्थायी 
परिणाम प्रत्येक स्वयसेवक के हृदय में होने से कार्यवृद्धि होती है । कार्यवृद्धि 


श्री शुरुणी शमग्र खड ८ [१६७] 


की आवश्यकता स्पष्ट है। चारो दिशाओं मे विच्छेद का अनिष्ट 
वायुमडल फैल रहा है। स्वार्थी लोग तथा सस्थाएँ उस विप को प्रसृत 
करने का जघन्य काम कर रहे टैं। राष्ट्र के जीवन को इससे वडा भय 
उत्पन्न हुआ है। इस विष को नप्ट कर राष्ट्र-जीवन में एकात्मता का 
अमृत भरना अतीव आवश्यक है । यही अपना कार्य है । मन-वाक्‌ू-काय 
से इस पुनीत कार्य को शीघ्र पूर्ण करने में प्रत्येक स्वयसेवक को सलग्न 
रहना चाहिए। 


३५६ असम की स्थिति का शासन को ज्ञान नहीं 
श्री विपुलचद्र मुखोपाध्याय, असम २ सितवर, १६६० 


असम प्रात की स्थिति का पता लगा है। अभी तक उसका 
यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर उचित उपाय-योजना करने की वुद्धि शासनकर्ताओं 
मे उत्पन्न नहीं हुई, यह दुर्भाग्य कहकर रोने से काम नहीं बनता। 
अत करणपूर्वक प्रयास करना आवश्यक है। अपने कार्य के द्वारा जो 
एकात्मबोध तथा स्नेहसपन्न व्यवहार निर्माण करने का प्रयास चल रहा 
है, वही इस दुरवस्था को दूर करने का उपाय है। अत व्यक्ति-व्यक्ति को 
समझाकर अपने कार्य में लाना, अपने सद्व्यवहार की, नि स्वार्थ राष्ट्रभाव 
की, अखिल भारत के एकत्व की शिक्षा देना, अनुशासन के पवित्र सूत्र 
में सब को आबद्ध करन तथा इस हेतु अपार परिश्रम करते रहना 
आवश्यक है। अब वायुमडल कुछ शात हुआ है, इसमे विशेष उद्योग से 
अधिक शाति तथा सद्भाव प्रस्थापित कर कार्य के लिए अनुकूलता 
निर्माण करने का निरतर प्रयास हो। 


३६० शहयोगियो क्के प्रति सद्भाव रहे 
श्री विष्णुपत्त मुठाल, काटोल २ सितबर, १६६० 
जिले के सवध मे मुझे सदा ही चिता लगी रहती है। वहाँ 
घूमने-फिरनेवाले कम होने के कारण अपेक्षाकृत उत्साह नहीं रहता है। 
शाखाएँ प्रारभ भी हो जाएँ, तो भी उनके चलते रहने की निश्चिति नहीं 
रहती है। यह सब मुझे विदित हे। परतु इस कारण से किसी भी व्यक्ति 
की सचाई के विषय मे शका उपस्थित करना उचित होगा, ऐसा तो मुझे 
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[तीत नहीं शेता। अपो सह्योगियो के विषय में हमारा मन सदैव 
निर्मल रहे, अन्यथा स्वय अपने ऊपर भी उसका परिणाम होगा और 
अपी कार्य-विषयक लगा तथा परिश्रमशीलता कम होने की सभावना 
उत्पन्न ऐोगी। "फलाना बल्व फ्यूज रो गया” ऐसा जो कत्ते हैं, वे बहुधा 
ऐसी ही भावनाओं का विचार तथा उच्चार करते रहते हॅ, और फिर 
घेसी री दु रादायी अवस्था को प्राप्त होते छैं। हमारे आसपास ऐसे 
अतेक उदाहरण ९ । उन उदाहरणों से हमें कुछ वोध लेना चाटिए। हमें 
अपने सव सएयोगियों के विषय में सच्ची सद्भावना रखनी टोगी। 
उनके कार्योद्योग में आज दिखाई देनेवाली ब्रुटियों के कारण दुखी 
णेना, घवराना अथवा चिठना योग्य नहीं है 1 (मूल मराटी) 


३६१ अधिक उद्यमशीलता प्रोत्साहित करे 
श्री सुधाकर देशपाडे, धुबडी (असम) २ सितवर, १६६० 
घुवडी की चिताजनक घटनाओं की जानकारी प्राप्त हुई । अग्रेजों 
फे समय जो नीति थी, वही उनके उत्तराधिकारी विरासत में प्राप्त 
अधिकार से चला रहे है। यह स्पष्ट दिखता है कि टिदू-समाज पर 
अरिदुओं द्वारा, विशेषत मुसलमानों दारा घातक हमले किए जाएँ एव 
टिदू-समाज के अच्छे-अच्छे व्यक्तियों को पकडकर उन्हें सजा देने का 
काम वर्तमान शासन कर रहा टै! इस नीति के सामने न्यायदेवता क्या 
कर सकता है? इसलिए जव तक यह वातावरण बदलकर सपूर्ण देश-भर 
में शुद्ध दृष्टि से राष्ट्र एव उसके सब प्रश्नों की ओर देखने का गुण 
पैदा नहीं होता ट, तव तक यही अपेक्षित मानकर, अपने कार्य का 
अनन्यसाधारण महत्त्व लोगों के ध्यान में ला देने का, उसमें से कार्य की 
व्याप्ति एव दृढता बढाने, फलस्वरूप वातावरण में परिवर्तन लाने का 
जी-जान से प्रयत्न करना, अपने सहयोगी रवयसेवकों को अधिक 
उद्यमशीलता से प्रयत्न करने को प्रोत्साहन देना- यही अनिवार्य है। यह 
समझकर काम में नित्य नया जोश निर्माण करने के लिए परिश्रम करें। 
अपने कार्य की सफलता के बिना देश का विग्रह रूपी विष नष्ट कर 
सुदृढ सुसगठित एकात्मता रूपी अमृत राष्ट्र-जीवन मे ढालने का पुण्य 
कार्य अन्य किसी थात से नहीं हो सकेगा, होगा भी नहीं। इस सत्य, 
चस्तुस्थितिनिष्ड विश्वास से प्रयत्न किए जाएँ । (मूल मराठी) 
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३६२ शत्ताथारी रत्ताशिलाची तथा पक्षाध 
श्री भातजी पेंढारकर, को तापुर ३ सितवर, १६६० 


पिछले कुछ दिनों से आप बीमार थे अब आपका स्वास्थ्य वैसे 
ठीक टै, परतु आप पूर्णत रवरथ हे गए ह, ऐसा विदित नहीं हुआ है। 
अत मन में चिता बनी है । 
हमें अभी बहुत कार्य करणा एै। देश की परिस्थिति रपप्ट 
दिखाई दे रही है । पुराचे दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास की पुतरावृत्ति आज हमारी 
आँखों के सामने हो रही है। हमारे समाज में पथ-सप्रदाय, जाति, 
भाषा प्रात इत्यादि विषयक स्वार्थमूलक दुरभिमात अत्यधिक बढ गया 
₹। उस कारण आपसी कलह दिन-प्रतिदिन उग्र और उग्रतर रूप धारण 
कर रहा है। परिणामस्वरूप समाज रोखला हो रहा टै1 स्वभावत 
इसका लाभ विदेशी विधर्मी शत्रु उठा रहे हैं। जिनके ऊपर शासन का 
भार है, उन्होंने इस मामले में आँखें मूँद ली हैं और अत करण के 
कपाट भी वद कर लिए हैं। दिखाई देता है कि राष्ट्र की छिन्न-विच्छिन्न 
अवस्था का उन्हें आकलन ही नहीं हो रहा है। प्रतीत होता है कि 
सत्ताभिलापा और पक्ष-स्वार्थ ने उन्हे अधा और कुठितमति कर दिया 
है। इस अवस्था में से राष्ट्र को ऊपर उठाना होगा। तदर्थ राष्ट्र-शरीर 
मैं भीतर तक पहुँचे हुए अतर्विग्रट का विष उतारने के लिए प्रभावी 
योजना बनानी होगी। यही अपना कार्य है। सगठित एकात्मतारूप अमृत 
से ही उस विष के परिणामों को हटाया जा सकता टै । दिन-प्रतिदिन 
बिगडती हुई परिस्थिति पर रोक लगाकर राष्ट्र-जीवन को योग्य दिशा 
में मौडने का अपना कार्य हमें अत्यधिक परिश्रम से करते हुए पूर्ण 
करना चाहिए। इसकी नितात आवश्यकता स्पष्टत सामने आती है तथा 
सिद्ध होती है। अत इस दृष्टि से हम सब लोगों को चाहिए कि हम 
व्यक्ति-व्यक्ति को समझाकर उन्हें अपने कार्य में लाने के लिए भरसक 
उद्योग करे। हमारे इन प्रयत्नों में आप जैसे प्रभावी, विशुद्ध भावप्रधान 
श्रेष्ठ व्यक्ति का स्थान अनन्यसाधारण है, यह मुझे आपसे कहना 
चाहिए ऐसी बात नहीं है] तथापि सहज रूप में जो अत प्रवाह था वह 
प्रकट हो गया है। 
(मूल मराठी) 
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३६३ कृतिशीलता मे मन शाति 
श्री धनुसु, (तमिलनाडु में प्रचारक) ३ सितबर, १६६० 


पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें मन को विषण्ण करनेवाला आपके 
पिताजी के देहात का समाचार था। जिस व्यथा के कारण वे बीमार थे, 
उन अति दु खद कष्टों से वे मुक्त हुए, परतु उनके चले जाने के कारण 
हुई क्षति कम नहीं होती! अत मै उस सर्वशक्तिमान परमात्मा, जो कि 
दया एव शाति का शाश्वत और चिरस्रोत है, के श्रीचरणों मे विनम्र 
प्रार्थना करता हूँ कि वे आपको मन शाति और इस अपूरणीय क्षति को 
सहने का धैर्य प्रदान करे। 


व्यक्तिश आप तो इसलिए बहुत वडभागी हैं, क्योंकि आपका 
जीवन एक श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य में पूर्ण समर्पित है। मुझे पूर्ण विश्वास है 
कि दिवगत आत्मा के प्रति आवश्यक सव धामिक विधि से मुक्त होने के 
पश्चात्‌ आप उसी कार्य मे हृदयपूर्वक जुट जाएँगे । इससे महान कार्य की 
कृतिशीलता में व्यस्त रहने से आपका दु ख हल्का होगा और आपका 
मन पुर्ण सलुलित होकर आप अपूर्व शाति का अनुभव करेंगे। जिस 
जगज्जननी माँ के ही कार्य को हमने जीवनव्रत के नाते स्वीकार किया 
है, वह सदैव आपके सान्निध्य में रहकर आपको समाधान-वृत्ति प्रदान 
करे और कर्तव्यपरायणता का आपका निश्चय सुदृढ करे। 
इस असीम दु ख मे हृदयपूवक सहभागी 
(भूल अग्रेजी) 


३६४ शास्त्रा का वृत्त भेजना लाभव्छाशे 
शी जयदेव जी, नवद्धीप ४ सितवर, १६६० 
आपके क्षेत्र में यद्यपि कार्य का स्वरूप बहुत बडा या उत्साहवर्धक 
न दिखाई दे, तथापि उसका वृत्त समय-समय पर भेजने मे आपत्ति नहीं 
होनी चाहिए। वृत्त लिखने से उसका वास्तविक रूप अधिक स्पष्ट ध्यान 
में आता है। यह भी वडा लाभ हे। अपने साथियों से विचार-विमर्श 
करके पन्न लिखा तो अपने प्रयत्नीं में जो न्यून है वह उनके भी ध्यान 
मे आकर अधिक लगन से, योग्य रीति से वे कार्य करने में प्रवृत्त हो 


सकेंगे । 
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३६४ पू डाक्टर णी के चरित्र का पारायण हितकारी 
डा भागवत, अमरावती (विदर्भ) ४ सितवर, १६६० 


परम पूजनीय डाक्टर जी का चरित्र आपने सपूर्ण पढा एव अपनी 
तहसील में इस श्रेष्ठ चरित्र की आवश्यक घटनाएँ एव जानकारी बतलाने 
की आप योजना कर रहे हैं, यह पढकर अत्यत आनद हुआ । प्रत्येक 
स्वयसेवक को प्रयत्नपुर्वक यह चरित्र ग्रथ अपने सग्रह में रखना चाहिए, 
उसे वीच-बीच में पढना चाहिए, उसमें से वोध ग्रटण कर अपने जीवन में 
अधिकाधिक परिवर्तन लाना चाहिए। कर्तव्यरत होने की दृष्टि से अतुलनीय 
महत्व का यह ग्रथ है। सुना हुआ विस्मृत हो सकता है। वह स्थायी रखने 
के लिए वार-वार पारायण करना हितकारी होता है। इस दृष्टि से यथ 

असीम उपकारक है। 
(मूल मराठी) 


३६६ निश्तर प्रयत्नो का महत्त्व 
श्री प्रभाकर गाडगीळ, नासिक ४ सितवर, १६६० 


किसी दृष्टि से क्यों न हो, परतु कार्य की प्रगति क्यों नहीं हुई, 
इसकी खोज करना तथा जिन कारणों से यह न हुई होगी, उन्हें हटाकर 
कार्य की प्रगति होती रहे- ऐसा प्रयास करना आवश्यक है। वास्तव में मेरे 
पिछले प्रवास को निमित्त वनाकर कार्य विस्तार के कुछ प्रयत्न हुए थे। बाद 
में गरीष्मकाल के पश्चात्‌ माननीय श्री वावा भिडे आदि का दौरा हुआ और 
बै लोग सबसे मिले थे। अत उत्साहपूर्ण वातावरण का निर्माण अपेक्षित 
था। कुछ स्वयसेवको के हृदय में कार्य की इच्छा तीव्रतर होकर अधिक 
तन्मयता से अधिक समय देकर अधिक निर्दोप ढग से कार्य करने का 
निश्चय उनके मन में दृढ होना अपेक्षित था। परतु वैसा हुआ नहीं, इसी 
कारण से कार्य में प्रगति नहीं दिखाई देती होगी, ऐसा एक अनुमान कोई 
लगा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सर्वत्र उत्साह बढाने की दृष्टि 
से जो कार्यक्रम हमने किए थे, वे बाद के प्रयत्नों के अभाव में व्यर्थ सिद्ध 
हुए! इन सव वातों पर विचार करें। प्रयत्न करने का तथा कराने का 
दायित्व आप पर विशेष रूप से है, यह तो आपके ध्यान में होगा ही। 
(मूल मराठी) 


{२०२} श्रीशुरुणी समग्र खड ८ 


३६७ पूर्ण जीवन 'शतायुर्वे पुरुष ' प्राप्त हो! 
श्री चिरजीलाल बडजाते, मध्यभारत ६ सितबर, १६६० 
बड़े हर्थ की यात है कि परमदयालु श्रीपरमात्मा की कृपा से आपने 
अपो उपयुक्त, राष्ट्रभक्तिपूर्ण, ति रवार्थ जीवात के ६९ वर्ष पूर्ण कर ६६वें 
वर्ष में पदार्पण करने का सीभाग्यपूर्ण अवसर पाया है। अधिकाधिक 
परिपक्व युद्धि तथा आज तक की राष्ट्रसेवा के अनुभव से तरुण पीढियों 
का मार्गदर्शन करते रटी के लिए श्रीमगवान की कृपा से आपको उत्तम 
स्वास्थ्य, सर्व अनुकूलतायुक्त पूर्ण जीवा 'शतायुर्वे पुरुष ” इस वचन के 
अपुसार प्राप्त छो। एतदर्थ में उस दयाघन के चरणकमलों में हृदय से 
प्रार्थना करता हैँ । 


३६८ असम की घटनाओ व्हा अन्वयार्थ 
श्री मधु लिमये, नीगाँव (असम) ७ सितवर, १६६० 
पिछले दिरों में हुई दुर्घटनाओं के फलस्वरूप एमारे अनेक हिंदू बघु 
आरत हुए और अनेक धुव्य हुए। उन्हे सात्वना देकर उनका मन सतुलित 
करना टोगा। हमारे समाज में यथार्य राष्ट्र-दृप्टि का अभाव होने के कारण 
हम किस प्रकार आपस में झगडते रहते हैं, और उसका लाभ विधर्मी 
शय्ु-समाज को किस प्रकार से होता है, यहाँ तक कि हम सबके उनके 
भक्ष्य बनने की दुरवस्था कैसी निर्माण होती है, यह सव गतेतिहास के 
उदाहरणं से तथा सद्य कालीन घटनाओं का योग्य अन्वयार्थ लगाकर उन्हें 
समझाना होगा। यह उन्हे कहना होगा और उनके हृदयों पर अकित करना 
होगा। इसके आगे हम कभी भी ऐसी दुष्ट प्रवृत्तिवाले लोगों के यहकावे में 
नहीं आएँगे, ऐसा निश्‍चय उनके मन में हमें प्रस्थापित करना होगा। सह 
आवश्यक हे 1 हमारे पवित्र कार्य के प्रसार से ही राष्ट्रभावना शुद्धिकरण का 
आवश्यक कार्य हो पाएगा । छोटे-वडे स्वयसेवक बधुओं को हमें इस ढग से 
समझाना होगा कि वे अत प्रेरणा से कार्य करने लगें तथा उनमें स्थिरता 
रहेगी और तीव्रता निर्माण होगी- ऐसे प्रयत्न मी हमें अवश्यमेव करने 
होगे । 
(मूल मराठी) 


श्रीशुरुणी समद्र खड ८ [२०३८ 


३६६ शाखा कार्य गे चर्चा तथा यैठको का महत्य 
डा वसतराव कुटे, जागांव ८ सितयर, १६६० 


महविद्यातय के अच्छे तरुण रवयरोवकों का गट साय शाया के 
लिए तथा प्रभात आदि जाराओं के तिए उत्गारी व्यावसायिक बपुओं का 
गट तैयार हो जागा चाटिए। भिन्न-भिन्न व्यायसायिफ क्षेत्रों में भी अपणा 
गट तिर्माण होता चाहिए। इस ऐतु एक-एक व्यक्ति को चुकर उसे 
समझाना ताभकारी ऐोगा। शाखा में विद्यमात परिस्थिति, इतिहास, हमारी 
परपरा आदि विषय तेकर चचा हो चाहिए। चाया छूटो के वाद भी 
अगीपचारिक ठग से चर्चा चती चाटिए। अन्य समय में भी समापण द्वारा 
रवयसेवकों की जाएकारी देगी चाहिए | प्रत्येक बैठक के अत में सप की 
अतुलनीय भूमिका रपष्ट करती चाहिए तथा इस कार्य की आवार्य 
आवश्यकता का प्रतिपादा करना चाहिए। इसका वडा उपयोग होगा । इससे 
आत्मविश्वास जगेगा तथा कार्यकर्ता के रावध में आत्मीयता बढेगी। साथ 
ही साथ एक वात और होगी। अपणा स्वयसेवक साथ के अन्य व्यक्तियों 
की अपेक्षा शारीरिक गुण, चारित्र्य, ज्ञान, व्यवहार आदि हर बात में श्रेष्ठ 
सिद्ध टोगा। ऐसा उपक्रम नित्य चलता रहे। कार्य की प्रतिष्ठा तथा 
तद॒विषयक आकर्षण सामान्य जनों में बटने की दृष्टि से यह उपयुक्त रहता 
है। (मूल मराटी) 


३७० एकात्मता का मलहम कारगर 
श्री राजकुमार भट्टाचार्य, शिलाग ८ सितबर, १६६० 


गत कई दिनों में मन में आपका स्मरण होता रहा, किलु कारण 
ज्ञात नहीं था। अब लगता है कि उसके पीछे आपके पत्र की प्रतीक्षा ही 
थी। पूरा विवरण हृदय-विदारक है। 

असम में उम्मत्तता का जो नग्ननृत्स चल रहा है, उसके आप एक 
दुर्देवी दु खभोगी हैं। आपकी तथा आपके दु खाक्रात परिवार की सात्वना 
कैसे करूँ, यह समझ में नहीं आता। आपकी भावनाओं को सौम्य करना 
तथा दु ख-शमन करना केवल काल एव जगज्जननी के हाथों में है। हम 
अब उस जगयदवा की प्रार्थना करें कि वह हमें शुद्ध तथा नि स्वार्थ ज्ञान 
प्रदान करें। वह हमारे हृदया में उदात्त एव सर्वसमावेशक वृत्ति ऐसे भर दे 


कि हम सब प्रकार की क्षुद्रता तथा सकुचितता से मुक्त हो जाएँ। अज्ञान 
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और तज्जन्य सकुचित दृष्टि ही इस सत्यानाश का कारण है। इस बारे 
में पूर्णत निर्दोष कीन है, यट कोई भी नहीं जानता । उनका मनोमालिन्य 
दूर करने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए । क्षतिग्रस्त लोगो का 
पुनर्वसन करना उनके हृदयो के पुनर्वसन की तुलना में बहुत छोटी 
समस्या है। हृदयों का शुद्धीकरण ही सब समस्याओं का निराकरण कर 
देगा। 


हम सव ईश्वर से ज्ञान-प्रकाश एव मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना 
करें तथा कधे से कधा, हृदय से हृदय मिलाकर प्रात एव राष्ट्र के 
क्षतिग्रस्त उध्वस्त लोगो को अपनी मूलभूत एकता का मलहम लगाएँ। 
इस दु खमय अवस्था में सर्व प्रकार की शक्ति शाति एव शुद्धता के मूल 
स्रोत ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको धैर्य दे और सब वातो 
का समुचित मूल्यमापन कर अपने नित्य व्यावहारिक कर्तव्य आप 
सतोषयुक्त तत्परता से पूर्ण कर सकें। (मूल अग्रेजी) 


३७१ शास्त्रा आव्छर्षण-व्े़र बने 


श्री लक्ष्मणराव इनामदार, अहमदाबाद ८ सितवर, १६६० 


कार्य गतिमान हुआ है शिक्षक, गटनायक आदि को इस गति 
को स्थायी रूप देना चाहिए। शाखा का वायुमडल अनुशासनयुक्त तथा 
उत्साह से परिपूर्ण रखना चाहिए । नियमितता वढनी चाहिए। चारो ओर 
के लोगों के लिए शास्त्रा एक आकर्षण-केद्र बने, ऐसा प्रयत्न हमे करना 
चाहिए। अपनी शाखा मे आनेवाला प्रत्येक स्वयसेवक अपने समवर्ती 
अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा चारित्र्य, स्वभाव, व्यवहार-ज्ञान, राष्ट्र की 
परिस्थिति का सम्यक्‌ ज्ञान, निरलस, निर्लोभ, निस्वार्थ तथा निरहकारी 
वृत्ति, सबके साथ हिलमिलकर रहना, कार्यमग्न रहना। सव वातो में 
इतना श्रेष्ठ रहना चाहिए कि तत्काल ध्यान मे आवे। इस दृष्टि से 
प्रयत्न करना बहुत लाभदायक सिद्ध होगा । ऐसा बोध सब शिक्षक आदि 
को साग्रह देते रहने की योजना बनाइए । तव इष्ट कार्य की निष्पत्ति में 


किसी भी प्रकार की वाधा नहीं आएगी। 
(मूल मराठी) 
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३७२ आत्मण्लानि हटा दे 
श्री सतपाल तिवारी, अमृतसर (पजाव) २७ सितबर, १६६० 


आपके पत्र से प्रतीत होता ह कि आप अपने स्वत के सवध 
मे विचार तो वहुत करते है, परतु विचारों की दिशा ठीक नहीं टै। अत 
अपने स्वत का सर्व प्रकार का अवमान करना छोडकर जो कुछ 
थोडी-बहुत शक्ति, बुद्धि आदि अपने पास हो, उसे सत्कार्य में लगाने के 
लिए प्रयास करें । अमृतसर में अपनी शाखाएँ चलती है, उनमें से किसी 
शाखा में बधुओं से मिलकर शाखा के अपने वरावरी के स्वयसेवकों के 
साथ हँसते-खेलते मित्रता के सबध उत्पन्न कर अपने हृदय की ग्लानि 
ह्टा दे। 


श्रीपरमात्मा की कृपा से आपका आत्मविश्वास जागृत होकर 
आपका सर्वप्रकार भला हो। 


३७३ विदेशो मे भारत का मान बढाएँ 
श्री वेदप्रकाश नदा, दिल्ली २८ सितबर, १६६० 
आपका विदेश जाने का विचार अव प्रत्यक्ष में आ रहा है। 
आपका प्रवास निरापद हो तथा अपना अभ्यासक्रम सफलता 
से पूर्ण कर आप सकुशल लौट आएँ, इस हेतु श्रीपरमात्मा से प्रार्थना 
कर रहा हूँ, करता रहूँगा। 
आप वहाँ का जीवन समझ ही लेंगे। अपने भारतीय जीवन के 
सिद्धातो को आपने अनेक बार सुना हे। वडों के सुलझे हुए विचारो के 
आप अभ्यासक रहे है! अत आपको कठिनाई का अनुभव आने का 
कारण नहीं है। 
नवीन युग में श्रीमत्‌ स्वामी विवेकानद जी ने जिस नगर में 
भारत का विश्व-विजयी धर्मध्वज सर्वप्रथम फहराया और जगत्‌ को 
नतमस्तक किया उसी पुण्य नगरी मे आप जा रहे है। श्री स्वामी जी का 
अखड सामर्थ्य-स्रोत आपके साथ है, इस पर विश्वास रखें ओर सब 
प्रकार से यशस्वी होकर आएँ। भारत का मान बढाने में आपका भी 
कुछ अश अवश्य रहेया- इसी विश्वास से चले। श्रीपरमेश्वर आपको 
सफल करेगा। 
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३७४ विच्छेद प्रवृत्ति रोकने का शामर्थ्य 
श्री कृष्णलाल जी, जालधर (पजाव) २८ सितबर, १६६० 


प्रात में विपरीत वायुमडल है तथा बडे कहलानेवाले नेता अनेक 
प्रकार की उलझनें मात्र उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। कार्य इसी 
दृष्टि से अधिक वेग से करना आवश्यक है। सप्रदाय के नाम पर समाज 
में विच्छेद उत्पन्न होने से रोकने की प्रवृत्ति, इच्छा तथा सैद्धातिक सामर्थ्य 
केवल अपने कार्य में ही है। इसको सोचकर विश्वास से कार्य में जुट जाना 
आवश्यक हे। 


३७५ सस्कार व अल्नुशासित जीवन का निर्माण 
श्री लक्ष्मण जोशी, सबलपुर (उत्कल) ३ अक्तूबर, १६६० 
आपके हाथ में एक अच्छा क्षेत्र है। अनेकों का तर्क है कि यद्यपि 
लोगों में प्रतिकूलता नहीं है, तथापि उद्यमशीलता कम ही हे। प्रयत्नपूर्वक 
कर्मशीलता एव उसमें दैनिक नियमित सस्कार अहण करने की सिद्धता से 
अनुशासनवद्ध जीवन स्वीकार करने की सिद्धता निर्माण करना यही प्रमुख 
काम है। क्रमानुसार इसमें आपको यश मिलेगा। यह विश्वास होता हे कि 
सबलपुर की शाखा के सहारे जिले में कार्य का प्रसार होगा। मजबृत नींव 
पर कार्य खडा किए बिना कार्य में स्थिरता नहीं आएगी अब इथर ही ध्यान 
दूँगा- यह विश्वास आपको यश देने में सहायक होगा। (मूल मराठी) 


३७६ यश्षप्राप्ति का रहस्य 
श्री शरद कुसरे, नालबारी, (असम) ४ अक्तूबर, १६६० 
आपके मन की अवस्था ऐसी हो जाना स्वाभाविक ही है। किसी भी 
क्षेत्र में पहुँचे नहीं कि सतोषजनक यश मिला, ऐसा तो नहीं हुआ करता 
है। कभी-कभी बहुत काल तक निरतर प्रयत्न करना पडता है। समाज की 
अकर्मण्यता, परिस्थिति-विषयक अज्ञान, किकर्त्तव्यविमूढता, निराशा आदि 
दोष दूर करने के लिए कुछ कालावधि तो लगेगी ही। इसके साथ लोग 
उत्तरदायित्वहीन और उच्छूखल बन गए हैं। अत इन सव वातों को हटाने 
के लिए बहुत प्रयास करने आवश्यक होंगे। ऐसे समय यदि हम उत्तावले 
होते हैं और समाज की निदा करने में प्रवृत्त होते हैं, तो उससे कोई भी 
श्रीशुरुछी समद्र खरड ८ {२०७} 


३७८ प्रतिशोध थे शमाधान नहीं 


श्री गजाननराव कोल्हटकर, कर्‌हाड २२ अक्तृवर, १६६० 


सब प्रकार की कठिनाइयों मे सवसे वडी कठिनाई है, कार्यकताओं 

का अभाव अथवा अल्पसख्या । परमेश्वर की कृपा से अच्छे चारित्र्यसपन्न, 
सुस्वभावी, कर्तृत्ववान कार्यकर्ता कहीं-कहीं जब प्राप्त होते है, तब 
कार्य-विषयक विश्वास बढता है। इस परिस्थिति मे जव ऐसे आवश्यक 
कार्यकर्ता को काल हमसे छीन लेता है, तव मन बहुत खिन्न हो जाता 
है। फिर यह तो अपघात से मृत्यु है। वह भी हमारे ही रामाज-बधुओं 
की विपरीत वृत्ति के कारण उनके हाथो हत्या हुई है। ऐसा श्रेष्ठ 
कायकर्ता जब हम खोते है, तब मन की अवस्था बडी विचित्र हो जाती 
है। असहनीय दुख से मन छटपटाने लगता है। न्याय-विभाग बडी 
तत्परता से कार्यक्षम भी हुआ और अपराधियो को सजा भी दी गई तो 
भी, जो हानि हो गई है, उसकी परिपूर्ति तो नहीं हो सकती। कहते है 
कि न्याय की देवी खुली आँखो से व्यवहार नहीं करती । फिर पक्षोपपक्षो 
के खिचाव-लगाव रहने के फलस्वरूप वह और भी विपरीत वर्तन करती 
है, ऐसा अनेक जानकारों का ख्याल है। यह विश्वास सच है या झूठ, 
इसकी परख प्रस्तुत प्रकरण मे होगी ही। इस न्याय देवी ने यदि ठीक 
कार्य किया भी, तो क्या होगा? अधिक सै अधिक यही होगा कि 
सामान्य मनुष्य की प्रतिशोध की भावना की परिपूर्ति होगी। परतु इस 
प्रकार की प्रतिशोध की भावना ओर उसकी परिपृति दोनों बाते मेरे मन 
की ठीक नहीं लगती । वस्तुत समाज-बधुओं की सद्‌विचार-शक्ति जागृत 
होनी चाहिए। उनके भीतर व्यापक राष्ट्रीय वृत्ति निर्माण होनी चाहिए। 
उसे आधार पर उन्होंने स्व-पर विवेक करना चाहिए! यह, सबके मन 
का, स्थायीभाव बनना चाहिए। इसी से मेरे मन की शोकग्रस्त असस्था 
नष्ट होगी, और मेरा मन शात होगा । यही तो अपना कार्य है। हमें सव 
व्यक्तियों को स्नेट-रज्जु से गूथना है । यह अधिक व्यापक हो। लोगों के 
हदयों में उचित परिवर्तन लाने मे सफल हो सके इतना व्यापक और 
प्रभावी हो। इसी से मन को समाधान मिलेगा और शाति प्राप्त होगी । 
(मूल मराठी) 


श्रीगुरुजी सम खड ८ [२०६) 


काम नहीं बनेगा। हमें धीरज रसना रोगा। समाज की विचित्रता को सानद 
सहना टोगा। यथाक्रम परिवर्तन करके ही रहेंगे-- ऐसा निश्चय करना 
होगा। सब प्रकार के अवगुणों को देसने के उपरात भी यह तो कुछ भी 
विपरीत नहीं है, ऐसी भावना रखनी होगी। सव के साथ अकृतिम 
स्नेष्टादरपुण व्यवहार करना होगा । धीरे-धीरे एक-एक व्यक्ति खोजना होगा। 
उसके विचारों में, भावनाओं में तथा व्यवहार में परिश्रमपूर्वक परिवर्तन 
लाना होगा। कदाचित्‌ यह वर्ष इस प्रकार की पूर्व-सिद्धता में ही व्यतीत 
होगा और कटने योग्य कुछ भी कार्य खडा नहीं होने पाएगा, यह मानकर 
ही मन को धीरज बँधाना चाटिए। मन की ऐसी सिद्धता करके ही हम 
कार्य करते रहें, तव तो यश की प्राप्ति अवश्य होगी! 


आपके मन की इस समय जो अवस्था है, उसमें घर की परिस्थिति 

का शीघ्र परिणाम होना तथा मन का द्विधाग्रस्त होना स्वाभाविक ही है। 

ऐसी अवस्था में ही निश्चय द्वारा मन पर काबू पाने तथा सासारिक मोह 

से उसे परावृत्त करने की आवश्यकता रहा करती है। ऐसे दृढ अत करण 

के व्यक्ति का आदर्श हमें अपने सघकार्य में प्राप्त है। उसका स्मरण करते 
रहें। यश की प्राप्ति निस्सदेह होगी । 

(मूल मराठी) 


३७७ आदर व्यक्त करने का सही मार्श 
श्री बाळासाहव भागरे, वकील, अहमदनगर (महाराष्ट्र) 
४ अक्तूबर, १६६० 
अपने माननीय नानासाइव सप्तर्षि दशहरे के पवित्र दिवस पर 
देवलोक सिवार गए अत्यत निष्ठावान हिदुत्व को, अर्थात विशुद्ध भारतीय 
राष्ट्रीयत्व को अत करण में अविचल स्थान देकर उसके लिए प्रामाणिकता 
से कार्य करनेवाले के नाते उनका जो जीवत आदर्श हम सव लोगों के 
सामने था, उसे काल ने छीन लिया है। अव उनके जीवन की स्मृतियों में 
ही स्फूर्ति एव मार्गदर्शन प्राप्तकर हम सबको जो उनके पीछे रह गए हैं, 
कार्यरत होना, उनके प्रति आदर व्यक्त करने का सही मार्ग एव यही सच्ची 
श्रद्धाजलि मानकर, अपने जीवात में अखड कर्तव्यनिष्ठा एव राष्ट्रार्पित 
भावना सफल करना आवश्यक है! 
(मूल मराठी) 
{२०६} श्रीशुरुजी समद्र खड ८ 


३७८ प्रतिशोथ से समाधान नहीं 
श्री गजाननराव कोल्हटकर, करटाउ २२ अक्तूवर, १६६० 


सब प्रकार की कठिनाइयों में सबसे बडी कठिनाई है, कार्यकर्ताओं 

का अभाव अथवा अल्पसख्या । परमेश्वर की कृपा से अच्छे चारित्र्यसपन्न, 
सुस्वभावी, कतृत्ववान कार्यकर्ता कहीं-कर्शी जब प्राप्त होते है तब 
कार्य-विषयक विश्वास वढता है। इस परिस्थिति में जव ऐसे आवश्यक 
कार्यकर्ता की काल हमसे छीन लेता ह, तव मन बहुत खिन्न टो जाता 
है। फिर यह तो अपघात से मृत्यु टै। वह भी हमारे ही समाज-बधुओ 
की विपरीत वृत्ति के कारण उनके हाथो हत्या हुई है। ऐसा श्रेष्ठ 
कार्यकर्ता जब म खोले हॅ, तब मन की अवस्था बड़ी विचित्र टी जाती 
है। असटनीय दुख से मन छटपटाने लगता है। न्याय-विभाग बडी 
तत्परता से कार्यक्षम भी हुआ और अपराधियों को सजा भी दी गई तो 
भी, जो हानि हो गई है, उसकी परिपूर्ति तो नहीं हो सकती। कहते है 
कि न्याय की देवी खुली आँखों से व्यवहार नहीं करती। फिर पक्षीपपक्षों 
के खिचाव-लगाव रहने के फलस्वरूप वह और भी विपरीत वर्तन करती 
है, ऐसा अनेक जानकारों का ख्याल टै। यह विश्वास सच है या झूठ 
इसकी परख प्रस्तुत प्रकरण में होगी ही। इस न्याय देवी ने यदि ठीक 
कार्य किया भी, तो क्या टोगा? अधिक से अधिक यही होगा कि 
सामान्य मनुष्य की प्रतिशोध की भावना की परिपूर्ति होगी । परतु इस 
प्रकार की प्रतिशोध की भावना और उसकी परिपृति, दोनो वातें मेरे मन 
को ठीक नहीं लगती । वस्तुत समाज-बधुओ की सद्रविचार-शक्ति जागृत 
होनी चाहिए। उनके भीतर व्यापक राष्ट्रीय वृत्ति निर्माण होनी चाहिए। 
उस आधार पर उन्होंने स्व-पर विवेक करना चाहिए। यह, सबके मन 
का, स्थायीमाव वनना चाहिए। इसी से मेरे मन की शीकग्रस्त अवस्था 
नष्ट होगी, और मेरा मन शात होगा । यही ती अपना कार्य है। हमें सब 
व्यक्तियों को स्नेह-रज्जु से ग्रँथना है। यह अधिक व्यापक हो। लोगों के 
हृदयो में उचित परिवर्तन लाने मे सफल हो सके, इतना व्यापक ओर 
प्रभावी हो। इसी से मन को समाधान मिलेगा ओर शाति प्राप्त हीगी। 
(मूल मराठी) 


श्रीशुरुजी समग्र खरड ८ {२०६} 


होगी। इसलिए आप अपना कार्य चालु रखें। कुछ भी हो तो भी जैसा मन 
का गठन होगा, वैसा काम मनुष्य करेगा। उस गठन में बदलाव लाना 
प्रत्येक के वस की वात नहीं है। 


अतएव आप स्वीकृत प्रयत्नों में मग्न रहेँ । वीच-वीच में जब समय 
मिले तव समाचार देते रहें। (मूल मराठी) 


३८४ व्यक्ति की नहीं, ध्येय की उपासना 
श्री भगवान वझे, येडूर २२ मार्च, १६६१ 


येडूर में शाखाकार्य प्रारभ होने का वृत्त पढकर आनद हुआ। शाखा 
की स्थैर्य प्राप्त करने में कुछ अवधि लगेगी। प्रारभिक उत्साह की लहरें यदि 
स्थायी उत्साह में परिणत हो जाती हैं, तो मेरे ब्ले जाने न जाने की प्रतीक्षा 
करते बैठने की न इच्छा होगी और न आवश्यकता प्रतीत होगी। ऐसी 
अपेक्षा स्वयसेवको में जगाइए। अभी-अभी जब वे नए हैं, उनके हृदय में 
ध्येय की उपासना प्रस्थापित करनी चाहिए। उन्हें किसी व्यक्ति के स्वागत 
की धुन लगी रहना उचित नहीं है। यह आपके ध्यान में है, ऐसा मैं 
समझता हूँ। (मूल मराठी) 


३८५ स्थायी विशुख् सणठनात्मक कार्य 
श्री श्रीकात जोशी, नादेड २२ मार्च, १६६१ 


आपके क्षेत्र का कार्य प्रगति कर रहा है, यह आपके पत से ज्ञात 
हीकर बहुत सतोप हुआ। नादेड में अहिदू समाज की ओर से, विशेषत 
मुसलमान कहलानेवाले समाज की ओर से जो अनुभव आया, उसके बारे 
में आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है। आश्चर्य इसी एक बात का है कि 
इतने वर्षो तक कटुतम अनुभव लेकर भी शासन चलानेवाली सस्था के 
अपने बधु कुछ योग्य बोध न लेते हुए पुरानी ही अततोगत्वा अति घातक 
सिद्ध होनेवाली नीति का ही अनुसरण कर हिदू-समाज को दवानै का तथा 
मुसलमान समाज का अनुनय करने का लोकविलक्षण उद्योग कर रहे हैं। 
कदाचित्‌ आगामी चुनाव में उनके मत प्राप्त हों, इसीलिए यह अनुनय चल 
रहा हो, परतु एक या अधिक चुनाव में यश प्राप्त करने के लालच में जिस 
प्रकार पहले भारत के डुकडे होकर पराजय अपमान और अनेक दुख 
{२१२} श्रीशुरुणी शमश्च खाड ८ 


भोगने पडे, उसी प्रकार की पुनरावृत्ति होने की परिस्थिति ही वे निर्माण कर 
रहे हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । इसका उपचार, किसी की आलोचना करना, 
अगार उगलना आदि नहीं है। अपना विशुद्ध सगठनात्मक कार्य शातिपूर्वक 
व्यक्ति-व्यक्ति को समझाकर, उन्हें प्रत्यक्ष सघकार्य में समाविष्ट कर अपना 
हिदू-समाज सपूर्ण देशभर सुदुढ, आत्मविश्वास-पूर्ण सगठित सामर्थ्य से 
उत्स्फूर्त खडा करना एकमात्र उपाय हे। इस दृष्टि से अपना कार्य प्रगति 
कर रहा है, यह पढकर आनद हुआ। अधिक गति से प्रगति हो, ऐसी 
प्रेरणा सव स्वयसेवक बधुओं में उत्पन्न हो, यह अपेक्षा हे। (मूल मराठी) 


३८६ प्रचारक के पिताजी का सन्यास और मृत्यु 
श्री राजाभाऊ सावरगॉवकर, फैजाबाद (उ प्र ) २३ मार्च, १६६१ 


आपके कनिप्ठ बधु श्री नारायण राव का पत्र देखा। उस पर 
से ज्ञात हुआ कि पूज्यपाद श्रीमत्‌ कृष्णानद स्वामी (आपके पिताश्री) ने 
शरीर त्याग किया, जीवन के चारों ही आश्रमों का पालन कर विद्याप्राप्ति 
एव आत्प्राप्ति में ही रममाण होकर उन्होंने शरीर त्याग किया, यह उनका 
श्रेष्ठ सौभाग्य एव जीवन की सफलता है। उनके शरीर की दुर्बल अवस्था 
में आपने उनकी बहुत ही सेवा की एव पुत्रधर्म का पूर्ण पालन कर पितृऋण 
से मुक्त हुए। इसके लिए आपका जितना अभिनदन किया जाए, उतना कम 
ही है। परतु यह होते हुए भी जब यह सुना कि आप शोक से अभिभूत 
हो गए हैं, तव आश्चर्य हुआ। निसर्ग क्रम को कोन टाल सकता हे? एक 
पवित्र एव श्रेष्ठतम ध्येय की पूर्ति के लिए नि स्वार्थ भाव से परिश्रमपूर्वक 
कायरत रहनेवाले को ऐसे तात्कालिक सुख-दु ख का विचार करने की कहाँ 
फुरसत है? फिर भी आपको दु ख हुआ एव उसका आपके मन पर वहुत 
परिणाम हुआ- यह सुनकर अच्छा नहीं लगा । प्रकृतिधर्म के अनुसार 
पिता-पुत्र सवध के परिणामस्वरूप उनका वियोग दु खकारक होना स्वाभाविक 
है, परतु उसका मन पर परिणाम नहीं होना चाहिए। आप विवेक से सपूर्ण 
ध्यान कार्य पर केंद्रित कर रहे हैं, इसलिए अपेक्षा है कि अब तक आपके 
मन पर से शोक का बोझ दूर हो गया होगा। यही श्रीपरमेश्वर के चरणों 
में मेरी साम्रह प्रार्थना है। 
(मूल मराठी) 
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३८७ शंदेव सावधान रहे 
श्री अच्युत कोल्टटकर, सतारा (महाराष्ट्र) २२ मार्च, १६६१ 


इस प्रकार की घटनार्ट देशभर में होने का सिलसिला शुरू हो 
रहा है। पीछे २०-२९ वर्ष पूर्व ऐसा ही हुआ था। उस समय के चुनाव में 
मुसलमानों ने काग्रेस वधुओं में अपना भाव वढा लिया था, ऐसा उस समय 
की परिरिथति पर गीर करने से दिखाई देगा। इस समय भी चुनाव आ रहे 
हैं। इस समय चुनाव के तात्कालिक स्वार्थ की और ध्यान रखकर अपने 
नेता क्या करेंगे, यह भी दिखाई देने लगा है। उसपर से पिछले अनुभवों 
से समझदार न वनते हुए आगे देश को घातक सिद्ध होनेवाली उक्ति एव 
कृति करने में ये रममाण हो रहे हैं, यह दृश्य सामने खडा हुआ है। यह 
एक दुर्भाग्य है। परलु ऐसा कहकर अकर्मण्य न होते हुए हमको अपने 
सगठित सामर्थ्य की वृद्धि, सभी आपत्तियों का निवारण करने को योग्य 
जागृत शक्तिसपन्न अवस्था निर्माण करने की जी-जान से कोशिश करनी 
पडेगी। जो घटनाएँ हो चुकी हैं, जो हो रही हैं एव जिनके होने की सभावना 
है, उनसे यही बोध ग्रहण करना है। उसमें भी केवल तात्कालिक उत्साह की 
उत्तेजनाजन्य प्रतिक्रियात्मक भावनाओं से विकारवश होकर अस्थायी उत्साहं 
की सुरसुरी का अपने पर परिणाम न हीने देते हुए विवेकपूर्ण, सयमपूर्ण 
चिरतन राष्ट्रशक्ति जागृत स्वरूप में शीघ्र खडी करना एव उसे सदैव जागृत 
रूप में खडी रखना- यही विचार मन में दृढ रखकर, तदनुसार कार्य करने 
में मग्न होना ही लाभदायक एव आवश्यक है। इस रीति से अपने सव 
जिलों में कार्यवृद्धि होने की ओर सब का ध्यान रहे। (भूल मराठी) 


३८८ व्छाशैगर श्री हव्ीमभाई व्ही चिता 
श्री उत्सवलाल गुप्त, जोधपुर (राजस्थान) २५ मार्च, १६६१ 
नागपुर में परमपूजनीय डाक्टर साहब के स्मृतिमदिर का काम 
करने के लिए शी हकीमभाई यहाँ हैं। उन्होंने बडे परिश्रम, लगन तथा 
कुशलत से काम चलाया है। 
उनके निवास-स्थान में उनकी कुछ भूमि पर नगरपालिका अधिकार 


करने की चेष्टा में है तथा नागीर जिला प्रमुख (८००८०१) के पास वेसा 
सुझाव दिया गया है। इस भूमि का नगर पालिका ने ले लेना, श्री हकीमभाई 
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के पूरे परिवार के लिए बहुत हानिकारक होने की समावना है। अत किसी 
योग्य व्यक्ति के द्वारा कलेक्टर साहब को समझाकर भूमि बचाई जाए, यह 
उचित होगा। आप कृपया इस विषय में ध्यान देकर यह करा लें तो बहुत 
अच्छा होगा। 


श्री हकीमभाई यहाँ काम में लगे हैं। उनके घर पर उनके वृद्ध 
पिताजी ही हैं। वे बहुत चितित हैं। अत आपके ऊपर यह काम सौंपना 
ही मुझे आवश्यक प्रतीत होता है। 


३८६ मन का कष्टढायी अनुमान 
श्रीमत्‌ शिवस्वरूपानद स्वामी, वाराणसी २७ मार्च, १६६१ 


४० रु के लिए आपको जो बेचैनी हो रही है वह ध्यान में 
आई एव शीघ्र ही आपका धन आपको मिलेगा- ऐसी व्यवस्था कर रहा हूँ। 


एक-दो वातें नमतापूर्वक सूचित कर रहा हूँ। मे एक साधारण 
ससारी मनुष्य हूँ। इसलिए में किसी का गुरु नहीं हो सकता एव मेरी वैसी 
योग्यता न होने का ज्ञान सौभाग्य से मुझे है। में किसी को भी अपना शिप्य 
आदि नहीं मानता हूँ। ये सब मेरी वरावरी के मेरे सम्माननीय सहयोगी हैं, 
दूसरी बात यह है कि आपने राजाभाऊ सावरगाँवकर को “सन्यासी को दगा 
देनेवाला' कहा है। इसमें उनके वारे में आपकी समझ बहुत ही विचित्र 
दिखती है। हेतु का आरोप करना कितना उचित रहेगा, इसका विचार करें। 


४० रुपये अभी तक चुकता नहीं किए गए, इसलिए क्रोधित होकर, 
चिढकर आपने उपर्युक्त आरोप किया हो- ऐसा कहने से यह अनुमान 
निकलता है कि आप जैसा सन्यासी भी धन के लिए छटपटाता है, उसके 
अभाव से व्याकुल होता है, चिढता है। यह अनुमान निकालना मेरे मन को 
कष्टदायी होता है। 


श्री राजाभाऊ (प्रचारक) स्वय सन्यासी नहीं हैं, परतु केवल 
राष्ट्रकार्य के लिए काम-धधा, धन, दारा, सुत आदि बातों का मोह छोडकर 
चे कार्य में सलग्न हैं। इसलिए उनके पास धन रहना कठिन है। इसी कारण 
से आपका धन लीटाने में अधिक देर हुई होगी। में कहीं से पैसा इकट्ठा 
कर आपको भेज दूँगा। आप निश्चित रहें। धन की चिता से मन व्याकुल 
न होने दें, यही आपके चरणों में नम्न प्रार्थना है। (मूल मराठी) 
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३६० एक युवा सपादक महोदय को मर्दिन 
श्री कृप्णस्वरूप सक्सेना, उज्जैन (मप्र) २६ मार्च, १६६१ 


आपने अनेक भार सॅभालते हुए वी ए की उपाधि प्राप्त कर 
ली है, यह नि सशय अभिनदनीय है। वैसे भी आप अध्ययन करते ही रहते 
हैं। अपने समाज को उपकारक ऐसा ज्ञानसचय करने से समाज की सेवा 
करने में सुभीता होती है इसका आपको अनुभव है ही। अत आपकी 
योग्यता सदैव बढती रहेगी ऐसा मुझे विश्वास है। इसके साथ ही व्यवहार 
की सुचारुता, कुशलता एव विनम्रभाव जी बढते ज्ञान के साथ व्यक्त होते 
जाता है, आपमें प्रस्फुटित होकर आपकी और से बहुत उत्तम कार्य हो- 
यह मेरी इच्छा है। परमकृपालु परमात्मा से प्रार्थना है। 


३६१ ध्येय शाधना मे लगो 
श्री कन्हैयालाल जी, मडी १ अप्रैल, १६६१ 


आशा है आप शरीर एव मन से स्वास्थ्य का अनुभव करते 
होंगे। अपने सामने राष्ट्र का सगठन, चारित्र्य-गठन, उत्कट मातृभूमिभक्ति 
का जागरण इत्यादि अति पवित्र श्रेष्ठ जीवन-कार्य है। अपने पुनीत ध्येय 
की साधना में लगे रहने पर मन कभी विचलित नहीं होता। साधारण 
सुख-डु ख लाभ-हानि जो जगत्‌ में चलती ही रहती हे, उसकी ऐसे कार्यरत 
व्यक्ति को बाधा नहीं होती। ऐसा ही सोचकर तथा जो-जो अनुभव आए 
चह श्री भगवान का आशीर्वाद ही हे-- इस विश्वास पर अटल रहकर चलने 
से असीम सुख होता डे। सर्वशक्ति कर्तृत्व में परिणत होती हे। 


३६२ बडो के आशीष 
श्री अप्पाजी जोशी, पुणे २ अप्रेल १६६१ 
३० तथा ३१ मार्च, १६६१ ये दिन नागपुर मे अशात वातावरण 
लिए हुए थे। समाचार-पत्रों कै द्वारा आपको यह ज्ञात हुआ ही होगा। 
प्रतीत होता है कि आजकल जनजागृति का यही लक्षण वन गया है। पिछले 
४० वर्षी में इस देश में क्रमश जिस अव्यवस्था का बीजारोपण किया गया, 
उसी का यह फल है, ऐसा यदि हमने कहा, तो वह गलत होगा ऐसा नहीं 
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लगता। परतु इस प्रकार की आदोलनशील वृत्ति अततोगत्वा घातक सिद्ध 
होगी। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता टै। जो लोग इस घातक 
परिणाम को चाहते हैं, वे इस प्रकार के आदोलन प्रारभ करने का एक भी 
अवसर हाथ से नहीं जाने देते। नए-नए कारण या उनका आभास खोजने 
में, वे बहुत तत्पर दिखाई पडते टैं। परतु जो लोग इस प्रकार के परिणामों 
को नहीं चाहते हॅ, वे भी आदोलन के उस वातावरण में बहने लगते हैं और 
अनिष्ट प्रवृत्तियों का ही पोषण करते हँ, ऐसा दिखाई देता है। उधर, जी 
शासन चलाते हैं, उनकी विचित्र अकड टै। इस प्रकार के घातक तथा 
अत्याचारी आदोलन जव तक उग्र रूप नहीं लेते, तब तक वे किसी भी 
प्रश्न का कभी विचार तक नहीं करते हैं। अथात्‌ उनकी यह नीति विनाशक 
वातावरण का पोषण ही करती रै। मानो सब लोगों ने देश तथा राष्ट्र को 
आपत्तिग्रस्त वनाने का वीडा ही उठाया है। सम्मुख दृश्य तो ऐसा है, जैसी 
पक्षीपपक्षों में विघातक कार्यो की स्पर्धा लगी टो। देखें, क्या होता है। हमें 
तो अपनी सब शक्ति लगाकर कार्य में जुट जाना चाहिए। हमारा सयमपूर्ण 
विशुद्ध राष्ट्रीय सामर्थ्य अधिकाधिक गति से हमें बढाना चाहिए। इन 
विनाशकारी प्रवृत्तियों को तथा कृतियों को रोकने के लिए उपयुक्त तथा 
समर्थ, वही एकमात्र उपाय है। मेरे मन में जो भी विचार जैसा आया, मैंने 
आपके सम्मुख प्रस्तुत किया टै। इसमें कोई गलती हो रही हो, तो बताइए, 
जिससे सव विचारों की दिशा ठीक की जा सके। 


परमपूजनीय श्री डाक्टर जी जिनका नित्य गुरुवर्य कहकर 
उल्लेख करते थे, जिन्होंने अपने प्रेममय आशीर्वाद का वरद्हस्त नित्य मेरे 
सिर पर रखा था, उनका (पृजनीय श्री वावाजी कोलते का) तिरोहित होना, 
आयु की दृष्टि से अस्वाभाविक न होने पर भी, अतीव मनोव्यथा देनेवाला 
है। जिन बडे-बूढों के कृपाप्रसाद से हम अपने कार्य में नित्य उत्साह पाते 
रहे, उनमें से एक अति ज्येप्ठ पुरुष को काल ने उठा लिया। धामणगॉव 
के शिविर में उनका दर्शन हुआ था। वह अतिम सिद्ध हुआ। फिर भी एक 
बात का हम समाधान मान सकते हैं। अकोला तथा धामणगाँव में लगे 
विदर्भ प्रात के शिविरों में प्रातीय कार्य का स्पष्ट वर्धिष्णु स्वरूप वे देख 
सके। अपने छोटे-बडे स्वयसेवको के मन में भी यह समाधान बना रहेगा 
कि हमने अपने प्रात-सघचालक को प्रसन्न किया, उनकी उमर अस्सी से 
ऊपर है, शरीर में दुर्बलता है, फिर भी शिविर के सब कार्यक्रमों में उत्साह 
के साथ उपस्थित हैं। ऐसे हमारे प्रात सघचालक के सम्मुख उन्हें प्रसन्नता 
श्रीशुरुखी समद्य शड र [२१७] 


देनेवाला कार्य हम खडा कर सके और उन्हें दिखा सके! अव इसके आगे 
भी हमें कार्य की गति वर्धमान रखनी होगी। वढे हुए कार्य को हमें दृढता 
एव स्थिरता प्रदान करनी होगी। बहुत सतर्कता के साथ प्रयत्नशील रहना 
होगा। जिन्हें “गुरुणामपि गुरु ? कहेंगे उनके वारे में हमारे हृदय में जो श्रद्धा 
है, उसे व्यक्त करने का यही एक मार्ग मुझे सूझता है। 


मन अस्वस्थ है। विचार विश्वुखल हैं। जैसे भी मन मैं उठे आपके 
सम्मुख रख दिए हैं- इस दृष्टि से कि इससे मन का वोझ कुछ हल्का हो 
जाए, क्योंकि आप भी हमारे लिए मन शाति हेतु सात्वनात्मक आशीर्वाद देने 
का अधिकार रखनेवाले ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुरुप हैं। (मूल मराटी) 


३६३ आदोलन की शिक्षा व्हे शर्कार 
श्री बाबूराव कान्हे, चेन्नै ३ अप्रेल, १६६१ 
दिनाक ३० एव ३१ को आदोलन का वातावरण था। आदोलन का 
नित्य परिचय का स्वरूप था- थोडी आगजनी, पत्थर आदि की वर्षा । मार्ग 
पर बडे-बडे पत्थर, विजली के खभे, पानी की नालियों के वडे नल आडे 
डालकर यातायात बद करना, रास्ते के बिजली के दीपक फोडना, सिपाहियों 
पर पत्थरों-ईटों की वर्षा करना, मोका मिला तो लूटपाट करना। देशभक्त 
समाज की और से ऐसा हमला ओर पुलिस की ओर से अश्वुधूम एव कभी 
गोलीचालन- ऐसा हमेशा का ही स्वरूप था! 


कुल मिलकर समाज की मनोरचना वदली हे, बदल रही हे | विगत 
४० वर्षो के आदोलनों की शिक्षा के ये सस्कार हैं। शासन चलानेवाले भी 
इसी प्रकार के सस्कारों में पले हैं एव उस प्रकार के सस्कारों को जन्म 
देनेवाले आदोलनों के प्रणेता, नेता, अगुआ एव वेते ही शासक भी 
आदोलनों के सामने सिर झुकाकर सामने के प्रश्नों का विचार करनेवाले हैं! 
इससे सुव्यवस्था टूट कर शब्बुओं को अवसर मिलेगा ऐसी परिस्थिति बनती 
हुई दिखती है। शत्रुओं को आदर लेने को उत्सुक रहनेवाले अपने इर्द गर्द 
बहुत हैं, प्रतिष्ठा से घूम-फिर रहे हैं एव ऐसी अव्यवस्था निर्माण करनै की 
एक भी सघि व्यर्थ नहीं जाने देते हैं, उल्टे ऐसे अवसर पैदा करने का उद्योग 
कर रहे हैं। इससे राष्ट्रजीवन सकटस्त होता जा रहा है! मुझे लगवा है 
कि इस तूफात में विशुद्ध, सयमित सुदृढ, राष्ट्रशक्ति शीघ्र खडी कर, सब 
सभाव्य सकटों को मूल में ही नष्ट करने की स्थिति पैदा करने का अपना 


कार्य अधिक तेज गति से बढना चाहिए। (मूल मराठी) 
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३६४ यह व्याधि उपचारो का परिणाम 
शी बालासाहव गोखले, ६ जून, १६६१ 


आपका पम वार-वार पढकर, आपको सचमुच क्या हुआ टै- 
इसका विचार करता रटा। आपके मन में खिन्नता, उदासीनता क्यों आई, 
यह प्रश्‍न सामने आया। कुछ मानसिक कारण हों, तो सद्ग्रथ पठन, मनन, 
सत्सग, कुछ उपासना से सव ठीक हो सकेगा। परतु इसका ऊहापोह पत्र 
दारा करना कठिन है। कभी भेंट होने का सयोग हो तो विचार कर कुछ 
पक्का तय किया जा सकेगा। 
परतु आपका पत्र अनेक वार ध्यानपुर्वक पढने के वाद मेरा यह 
मत हुआ है कि यह शारीरिक व्याधि के उपचारों का परिणाम है। आपने 
“स्ट्रेप्टोमायसिन? के समान 'एटी-वायीटिक' के बहुत अधिक इजेकशन लिए 
हैं। इन एटी-बायोटिक्स का मन पर ऐसा विचित्र परिणाम हो सकता है- 
यह मैंने अनेक रोगियों के सवध में देखा हे! सघ के कारण मुझे अत्यत 
निकट के कुछ अधिकारी ऐसी अवस्था तक केवल इन औपधियों के कारण 
पहुँचे हैं एव औषधि बद कर, अच्छा सात्विक एव पुष्टिकर आहार तथा कुछ 
*विटामिन्स' का दीर्घकाल तक सेवनकर उस अवस्था में से छुटकारा पाकर 
अच्छे हुए हैं, यह मैंने देखा है। आपके विषय में भी मुझे आज तो भी यही 
लगता है। इसलिए अन्य कोई चिता न करते हुए सहज हजम होनेवाला 
सात्विक एव शक्तिवर्धक आहार एव किसी भी अच्छी कपनी के मल्टी-विटामिन्स 
प्रतिदिन एक कैपसूल तीन-चार मास लगातार सेवन करें। आहार में ताजे 
फल, विशेषत रसीले फल थोडे-बहुत सेवन करें तो मन की यह अकस्मात 
पैदा हुई स्थिति दूर हो जाएगी । आपका उत्साह एव जीवन की ओर देखने 
का आशापूर्ण दृष्टिकोण आपकी पुनरपि प्राप्त होगा। प्रयोग कर के देखें। 
अन्य विचार वाद में भेंट का सयोग आने पर किया जाएगा। तव तक 
प्रसन्नचित्त रहें | (मूल मराठी) 


३६५ अकेलेपन का अनुभव क्यो? 

श्री रामप्रकाश जी, दिल्ली १ जुलाई, १६६१ 
जिसकी सत्ता से अखिल ब्रह्माड चलता है, उसका स्मरण कर 

हम लोगों ने “त्वदीयाय कार्याय' कहकर उसी का धर्मसस्थापना का पवित्र 

कार्य सफलता से पूर्ण करने का दृढ निश्चय किया है। वह परमकृपालु 
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सर्वशक्तिमान श्रीपरमेश्वर नित्य अपने साथ अतर्वाह्य रहते हैं। अत आप 
अपने आपको अकेला होने का अनुभव क्यों करते हैं? 


३६६ पिताश्री की मन पूर्वक शेवा ही कर्तव्य 
श्री शरद गिलाणकर ४ जुलाई, १६६१ 


वातावरण का परिणाम न हो, इतना कार्य का आकलन 
सबको नहीं हो पाता है। इसके लिए विशेष ध्यान देकर स्वयसेवक वधुओं 
के विचार शुद्ध एव स्थिर करना आवश्यक है। आप यह प्रयत्न कर ही रहे 
हैं। आपके प्रयत्नों को यश मिलेगा ही । 


परतु इस महत्त्व के समय आपके पिताश्री रुग्ण हो गए हैं। यह 
केवल आपके पारिवारिक दृष्टि से ही नहीं, तो अपने कार्यक्षेत्र में आपकी 
अनुपस्थिति से कार्य की द्धृष्टि से भी चिता की वात है। फिर भी पिताश्री 
की मन पूर्वक सेवा करना यही इस समय अपना कर्तव्य मानकर, मन 
अस्वस्थ न होने दें। उन्हें रोगमुक्त करने के लिए जो आवश्यक है, वह सब 
करें। यह पूर्ण विश्वास रखें कि ईशकूपा से सब बातें कल्याणकारक ही 
हाँगी। (मूल मराठी) 


३६७ पीडा भी दो और आदर भी दिखएओ 
श्री रमेश खेरडे, खडकी ४ जुलाई १६६१ 
आपके सामने उपस्थित हुआ प्रश्‍न तथा उसका उत्तर दोनीं 
आपको विदित होने से मैं और अधिक क्या कह सकेँगा? सब में स्वार्थ 
होता है । व्यक्तिगत स्वार्थ राष्ट्रहित में समाया हुआ है । राष्ट्रहितार्थ परिश्रम 
नहीं किए, तो आज जो लगता है कि थोडी मात्रा में व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा 
होने का सुख मिल रहा है, वह भी स्थायी न रहकर राष्ट्र की दुर्दशा के 
साथ समाप्त हो जाएगा । केवल स्वार्थ-दृष्टि से भी राष्ट्र की उन्नति के लिए 
अविरत परिश्रम करना आवश्यक है ऐसा श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के मुख से 
मैंने सुना हे । श्रेष्ठ पुरुषों का यह विचार मुझ जैसे साधारण मनुष्य को 
प्रेरणादायी है इसीलिए उसे यहाँ लिखा है। आपको यह विचार समझता 
है- ऐसा मुझे लगता है। अतएव अधिक कुछ लिखना धृष्टता होगी । 
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उचित प्रतीत नहीं होता। आपने हम लोगों को कहा है कि उन्हें प्रचारक 
के काम से हम लोग हटा दें। यदि वे नालायक हों, दुर्गुणी हों, पापी हों, 
तो ही ऐसा करने के लिए कारण मिल सकता है। मुझे विश्वास है कि आप 
अपने सुपुत्र को अयोग्य, पापी, दुराचारी नहीं मानते, न मानेंगे। इस स्थिति 
में उन्हें काम से हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता। 


आपसे मेरा अनुरोध है कि आप उन्हें घर लोट आने के लिए मना 
लें तो उन्होंने प्रचारक के नाते कार्य करना बदकर घर जाने की इच्छा व्यक्त 
करते ही, उसी क्षण उन्हें आनद से विदा कर दिया जाएगा। 


४०० क्षीत्र-विश्ेष 
श्री शिवराम जोगळेकर, सेलम ६ जुलाई, १६६१ 


आपके प्रयत्न एव परिश्रम में कुछ त्रुटि तो नहीं है। फिर भी 
कुछ क्षेत्र ऐसे रहते हैं कि उनपर इन सव प्रयत्नों का असर नहीं होता, ठडे 
ही रहते हैं। ऐसा कुछ प्रातों का अनुभव है। ऐसा होने पर भी ऐसे क्षेत्र में 
कभी निराश न होनेवाले, सतत लगन से समाज के अनुत्साह, उदासीनता 
एव अकर्मण्यता पर, स्वय के निष्ठापूर्ण प्रयत्नों के प्रहार करनेवाले 
कार्यकर्ता प्राप्त हुए, तो कार्य खडा होने लगता है एव क्रमश दृढ होता है, 
ऐसा भी अनुभव आता है। लगता है कि आपके क्षेत्र में इस वर्ष यह 
अनुभव आने लगेगा (मूल मराठी) 


४०१ व्याख्यान उत्तम व सुशत्रनछ्छ 
श्री अप्पा पेंडसे, पुणे = जुलाई, १६६१ 
आपके कार्य की जानकारी प्राप्त हुई । आपके द्वारा आयोजित 
व्याख्यानमाला के व्याख्यानों के विषयों पर मान्यवर डा सहस्नवुद्धे जी के 
लेख मैंने पढे हैं। बहुत ही उत्तम एव सूत्रबद्ध विचार विशुद्ध राष्ट्रभावना से 
प्रतिपादित पढकर मन को अतीव सतोष हुआ था। ऐसे विचार निर्भीकर्ता 
एव प्रमाणबद्ध सतुलन से प्रतिपादित करनेवालों का अभाव ध्यान में लेते 
हुए उन लेखों ने मुझे अत्यत समाधान प्राप्त कर दिया। यह इच्छा 
स्वाभाविक है कि उनके विचारों का समाज पर क्रमश परिणाम होकर उसे 
योग्य दिशा मिले। (मूल मराठी) 
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४०२ अयम एव सतुलन बनाए रखे 
श्री गजाभाऊ कोल्हटकर, कर्‌हाड(महाराष्ट्र) € अगस्त, १६६१ 


स्व श्री अण्णा भोई की हत्या के मामले की सुनवाई पूरी होकर 

दिया गया निर्णय, जो आपने सूचित किया, वह ज्ञात हुआ। बहुत लोगों को 
सजा हुई, परतु उससे स्व अण्णा वापस तो नहीं आनेवाले हैं 1 इसलिए मुझे 
सतोष नहीं है। केवल बदले की भावना से व्यवहार करनैवाली को थोडा 
समाधान एव कदाचित्‌ उनकी अपेक्षा के अनुसार पर्याप्त सजा न हीने का 
असतोष हो सकता है, परतु ऐसी विचित्र बुद्धि श्री परमेश्वर की कृपा से 
मुझे प्राप्त नहीं है। अपने कार्य में भी ऐसी विकृति नहीं वैठती है। इसलिए 
आप अपना सतुलन सदैव सभालकर, सजा प्राप्त एव उनके रिश्तेदार आदि 
सबके विषय में सहानुभूति एव स्नेह रखना एव ऐसी अनिष्ट बातों की कभी 
भी पुनरावृत्ति नहीं होगी एव गाँव में उत्कृष्ट एकता रहेगी- ऐसा वातावरण 
निर्माण कर वह् टिकाऊ रखने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है। 
थोडे-बहुत मतभेद होते ही हें, परतु उसके कारण लडने के लिए उतारू 
होने का कारण नहीं है। स्वार्थ के कारण सपत्ति के सबध में झगडे भी हो 
सकते हैं, परतु उसके लिए न्यायालय का रास्ता है। आपसी समझौता भी 
है। यह छोडकर मारपीट करने को उतारू होना कुल राष्ट्र के स्वास्थ्य की 
दृष्टि से अच्छा नहीं है। ऐसा स्नेह का वातावरण प्रभावी बनाते जाना यही 
अपने कार्य के ध्येय व पद्धति के अनुसार है। आप सयम एवं सतुलन 
बनाए रखकर उचित भावना एव कृति का रक्षण करने के लिए प्रयत्नशील 
हैं ही। मुझे विश्वास है कि सभी छोटे-बडे स्वयसेवक बधु कोलें, कऱ्हाड एव 
सपूर्ण जिले के वधु-यह सयम एव गाभीर्य प्रत्यक्ष कृति में उतार सकेंगे। 
(मूल मराठी) 


४०३ तहसील मे कार्य विस्तार 
श्री माधवराव परमानद, धमतरी १७ अगस्त, १६६१ 
रायपुर का सारा वुत्त ज्ञात हुआ। पढकर अत्यत सतीष हुआ । उस 
उत्साह के अनुरूप कार्यवृद्धि आपके तहसील में हो, ऐसी अपेक्षा है। इस 
दृष्टि से जो प्रयास करना है, उसका पहला महत्त्व का हिस्सा यह है कि 
सपूर्ण तहसील के प्रत्येक गाँव में, एक-एक स्वयसेवक जाकर, पूर्ण जानकारी 
प्राप्त करे। उसके पश्चात्‌ उस जानकारी के आधार पर इस वर्ष नई 
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शाखाओं की स्थापना के लिए स्थान निश्चित कर वहाँ नियमित शाखा शुरू 
होगी, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए । स्थानों का चुनाव करते समय उनका 
उपयोग आगामी कार्य विस्तार के लिए मध्यवर्ती शाखा के रूप में हो 
सकेगा, यह दृष्टि रखें। इस प्रकार कार्यवृद्धि का समाचार यथावकाश भेजने 
की व्यवस्था आप करेंगे ही। (मूल मराठी) 


४०४ कार्यकर्ता घर्‌ च्छे लोगो को संतुष्ट रखे 
श्री जगदवाप्रसाद शुक्ल, दार्जिलिग १८ अगस्त, १६६१ 


स्व-कार्य करते समय अपने घर के श्रेष्ठों को भी समझा- बुझाकर 
सतुष्ट रखना लाभदायक होता है। आपके पिताजी के पन से ज्ञात होता है 
कि घर में आपकी धर्मपत्नी भी है। उसके मन में भी सतोष हो कि आपका 
उसकी भलाई की ओर ध्यान है और इस समय का वियोग किसी श्रेष्ठ 
कार्य की साधना के हेतु होने के कारण उसे इसमें प्रसन्नता तथा गौरव का 
अनुभव हो- इस प्रकार सबको समझाने का प्रयास करना उचित होगा। 
आपका मुझे जी पत्र आता है, उससे मेरा अनुमान है कि आपने अपने घर 
के सभी लोगों के साथ रूखेपन का व्यवहार किया है। अपना कार्य करना 
चाहिए, उससे घर के लोग रुष्ट हों, तो उन्हें समझाना चाहिए । थोडा-बहुत 
रोष रह जाता है, उसे सानद सह लेना चाहिए और इस स्थिति में भी 
अपना व्यवहार नम्रता का, स्नेहमयता का होना चाहिए ऐसा कार्यकर्ता के 
लिए आवश्यक है, यह वात मैंने सघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ अनुभवी कार्यकर्ताओं 
से सुनी, सीखी है। उन्हीं का आदर्श सामने रखकर आपसे भी मेरी प्रार्थना 
है कि आप इसी स्निग्ध व्यवहार को जीवन में उतारकर सफलता से निष्ठा 
से कार्य करते, आगे बढते रहें। 


४०४ चुनावी ज्वर और इलाज 

श्री चावा कटककर, देवलाली (महाराष्ट्र) १६ अगस्त, १६६१ 
भगूर में सब अच्छा है, परतु अनेक अच्छे बधुओं में चुनाव आदि 

की ओर थोडा अधिक रुझान है, ऐसा मुझे लगता है। उसके कारण पूरे 

गाँव में कार्य के सबध में साधारण अनुकूलता होने पर भी व्यक्ति-व्यक्ति 

परस्पर से स्पर्धा करने में जुटे हुए हॅ, जिससे लगता है कि वे एक-दूसरे से 
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दूर-दूर रहते हें एव प्रत्यक्ष स्नेहपूर्ण सगठित जीवन की अनुभूति नहीं हो 
पाती है। इसपर उत्तम उपाय वे वधु ही कर सकते हैं। कोई बाहर से जाकर 
सूचना करे तो उसका उपयोग नहीं दिखता। यह आपके ध्यान में भी होगा 
ही एव इसका विचार कर आप काम कर रहे होंगे- यह विश्वास है। 


(मूल मराठी) 
४०६ आशा की किरण 
श्री राधिकामोहन गोस्वामी, नौगाँव (असम) २० अगस्त, १६६१ 


परिस्थिति नि सशय कठिन एव अधकारमय है, परतु आशा की 
किरणें भी दिखाई दे रही हैं। हमारे कार्य के प्रति अधिकाधिक लोग 
आकर्षित होते हुए दिखाई देते हैं। यदि हम प्रर्याप्त परिश्रम कर हिदुओं को 
सगठित करें, हिदू-समाज और हिदू-राष्ट्र विषयक दृढ प्रेम जागृत करें, 
किसी अमुक-तमुक के प्रति प्रतिक्रियात्मक तात्कालिक क्षुब्धता छोडें, तो हम 
कठिन परिस्थिति को पारकर एक सुसगठित वैभवशाली राष्ट्र के रूप में 
उभर आएँगे। अपने महान पवित्र कार्य को आगे बढाने हेतु, आपको 
नोगॉव में एक तरुण तथा सशक्त कार्यकर्ता के रूप में श्री शशिकात 
चौथाईवाले की सहायता मिलेगी! हतीत्साहित न होते हुए निराशा को दूर 
भगा दें तथा अपना पुरुषार्थ प्रकट कर यह कार्य का दायित्व अपने कधों 
पर लें। ल आशीर्वाद हमारे,साथ है। दुष्ट शक्तियों का.नाश .छेकरू-<*> 
अतिम हुच्छेगी (5 । कअ 
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४०७ स्थायी हिढुत्यप्रेम करे ANS 
श्री शशिकात चौर्शडिद्रालि? भीगी र्‌ु 9 रकिअंर्गस्त! ४४६४५ 
आपके भोजन की व्यवस्था श्री गोस्वामी के यहाँ हुई है, यह ज्ञात 
हुआ। उनके परिवार के लोगों का अति स्नेहपूर्ण व्यवहार होने से, परिवार 
के एक पुत्र जैसा बिल्कुल घरेलू वायुमडल आपको अनुभव होगा तथा काम 
करने में भी आनद आएगा । नोगाँव में अनुकूल वायुमडल है। सभवत उस 
जिले में अहिदू वस्ती कुछ भागों में अधिक होने से तथा उनका बढता हुआ 
उपद्रव अनुभव होने से केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया के कारण यह अनुकूलता 
दिखाई देती हो। इस स्थिति का लाभ उठाकर स्थायी हिदू प्रेम, विशुद्ध 
राष्ट्रीयत्व, चिरजीवी सगठित जीवन की मिठास उत्पन्न कर, दृढ नींव पर 
श्रीशुझुणी समग्र खड च (२२५) 


शाखाओं का निमाण किया जा सकेगा। आपको सघ का ध्येय, धारणा, 
व्यवहार आदि सब बातें उत्तम ज्ञात होने से वहाँ कोई कठिनाई अनुभव 
नहीं होगी! (मूल मराठी) 


४०८ तात्कालिक उत्साह को स्थायी बनाएँ 
श्री धीरेंद्रनाथ देव, ढेकिया जुली, जिला दराँग, २१ अगस्त, १६६१ 


आपकी योजना दरॉग जिले में हुई है, यह जानकर बहुत आनद 
हुआ। श्री लक्ष्मीप्रपन्न जी भी सभवत उसी जिले में हैं। आपके क्षेत में 
आप कार्यवृद्धि का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वह अवश्य सफल होगा। ग्रामों 
में तथा चाय बागानों में अपना कार्य नियमित रूप से अनुशासनपूर्ण रीति 
से चलाने के लिए ध्यानपूर्वक चेप्ट करना आवश्यक है । तात्कालिक उत्साह 
प्रारभ में दिखता है, उसे स्थायी वनाना चाहिए। इस दृष्टि से आवश्यक 
परिश्रम करना, सपर्क में आए हुए स्वयसेवक बधुओं की सघकार्य का 
चिरकालिक स्वरूप समझाकर उनकी श्रद्धा, निष्ठा दृढ़ कर उनमें नियमितता, 
अनुशासन, सद्व्यवहार आदि बढाना, अपने पवित्र घर्म, सस्कृति, राष्ट्र के 
लिए निस्वार्थ निसीम भक्ति उद्दीपित करना आवश्यक है। इस ओर 
सतर्कता से ध्यान रहे। 


४०६ शगठन कार्य प्रतिदिन करते रहना 
श्री मारोतीराव घनाते, शहाबाद गुलवर्या २६ अगस्त, १६६१ 


अपने समाज का, देश का गत दस-बारह शताब्दियों का जीवन 
दुख से, अपमान से, पराभव से भरा हुआ अपने मन को व्यथित करता 
हे। इस दयनीय दशा का कारण अपने राष्ट्र की एकता का विस्मरण और 
उससे उत्पन्न फूट तथा असगठितता है। आधुनिक काल में भी अहिदु 
समाजों ने आक्रमण कर देश-विच्छेद का बडा अपमान किया और आगे भी 
करने की सिद्धता में लगे हुए हैं। हिदू समाज असगठित, आत्मविस्मृत 
परिणामस्वरूप दुर्बल है यही सोचकर वै आक्रमण करने का साहस करते 
हैं। अभी तक उन्हें जो सफलता मिली, वह हिदू समाज की दुर्बलता का 
प्रमाण मानकर उनका साहस वढता जा रहा है। यह यदि आप नित्य 
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स्मरण में रखेंगे तो अपना सगठन-कार्य प्रतिदिन करते रहना, वढाते रहना, 
उसे सतर्क रखना यह आपको सभवत समझ सकेगा और शाखा का काम 
निरतर अच्छी प्रकार चलाते रखने में आप सब दत्तचित्त रहेंगे। 


४१० किसी व्छे बारे मे अपना-पशया भाव नहीं 
श्री माणिकराव तुराणकर, लोहारी सावगा (नागपुर) ३० अगस्त, १६६१ 


कुछ गॉर्वो में एकाध मनुष्य अच्छा होकर उसका वजन रहता है। 
वह जिस पक्ष या कार्य से जुडा रहता है, उस ओर वाकी के लोग झुकते 
हैं, यह स्वाभाविक हे! शी भाऊराव मुठाल यद्यपि काग्रेस के हें, तथापि 
अपने भी हैं, क्योंकि हम सब एक ही हिदू-समाज के अवयव हैं। अपने 
सघकार्य का किसी भी राजनेतिक पक्ष से विरोध नहीं है, किसी के बारे में 
अपना-पराया भाव नहीं है। हिदू के नाते प्रत्येक व्यक्ति को एक सूत्र में 
गूँथकर हिदू-समाज में परस्पर प्रेम, सहानुभूति, स्वाभाविक सहयोग प्रबल 
करना एव प्रत्येक को एक-दूसरे का सहारा मिले, ऐसी स्थिति निर्माण 
करना अपना एक प्रमुख काम है एव यह काम श्री भाऊराव मुठाळजी को 
पसद होगा! इस दृष्टि से मन शुद्ध रखकर काम करते रहे, तो यश 
मिलेगा। (मूल मराठी) 


४११ असफलता व्छा दोष दूसरे के माथे न मढे 
श्री डा ग स लेले, सावतवाडी, ३१ अगस्त, १६६१ 


जिले के कार्य का वृत्त पढकर उसका स्पष्ट चित्र सामने आया, 
परतु पुराने स्वयसेवक निरुत्साही और निष्क्रिय रहे, तो जो 
थोडे-से स्वयसेवक आज काम में हैं, वे अपनी पूरी शक्ति काम में लगा रहे 
हैं, क्या? अन्य दलों का प्रभाव तथा उनका सघ के सवध में द्वेष आदि रहा 
तो भी हमें द्वेष-ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए! अपना प्रभाव योग्य रीति से 
निर्माण होगा, इसके लिए कितना प्रयास होता है, इसका विचार करें, तो 
ऐसा दिखाई देगा कि हम पर्याप्त उद्यम न करते हुए अपनी असफलता का 
दोष अन्य दलों ओर अन्यीं के माथे मढकर स्वय मुक्त रहने का प्रयत्न कर 
रहे हैं। यह तो स्वय को धोखा देना है! आज कार्य में थोडा-वहुत ध्यान 
देनेवाले वधु भी, तरुणों-बालों (इनमें तरुण भी याललुल्य ही रहते हैं) पर 
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ओर प्रचारक हो तो उसपर कार्य का सपूर्ण दायित्व डालकर पिसिचित रहते 
हैं तथा बीच-वीच में कार्य की सतोपजनक वृद्धि नहीं है, इसके लिए खेद 
प्रकट करते ९1 इस स्थिति में परिवर्तत होना चाहिए! आप स्वय और 
विभाग के अन्य ज्येष्ठ स्वयसेवक इस विषय में ध्यात देने लगे तो कुछ भी 
दुष्कर नहीं टै। (मूल मराटी) 


४१२ मनुष्य शुण-दोषो से युक्त है 
श्री त्र्यवक जुमडे, १ सितबर, १६६१ 


नागपुर शाखा का रक्षावधन तथा श्रीगुरुदक्षिणा महोत्सव अत्यत 
उत्साह से सपन्न हुआ। आपके क्षेत्र में भी ऐसा ही उत्साह होगा, ऐसी 
आशा है। परतु इस विषय में लिखते समय आपने स्वय की शक्ति बुद्धि 
तथा योग्यता की कमी को सामने रखा रै, इससे मुझे इस विषय मैं कुछ 
लिखना कठिन हो गया टै। हम सवमें अनेक चुटियाँ हैं। उनका विचार न 
करते हुए, खेद न करते हुए इस ईश्वरीय कार्य में टमने अपना सारा कुछ 
समर्पित किया है, अतएव चुटियों को पूरा करने का दायित्व श्रीपरमेश्वर पर 
है और वह पूर्ण करेगा ही, और कर भी रहा है, इस श्रद्धा से, विश्वास 
से हमें कार्य करना है। इसलिए स्वय की कमियों का विचार न करते हुए 
व्यक्ति-व्यक्ति को उसके सारे गुणों सहित कार्यार्थ जुटाकर कार्य बढाने का 
पूरी शक्ति से प्रयत्न करते रहें, ऐसा मुझे लगता है। (मूल मराटी) 


४१३ आपकी तुलना मे हम निष्क्रिय 
प श्री दा सातवलेकर, पारडी, सूरत 9 सितवर १६६१ 
घूमना-फिरना, विशेषत प्रवास छोडकर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, 
यह पढकर बहुत सतोप हुआ दिनचर्या देखकर लगता है कि उसकी 
तुलना में हम निष्क्रिय ही हें। मैं प्रवास करता हूँ। उसकी आपने जो 
सराहना की है, उससे मैं अपने आपको धन्य समझता हूँ। सब दृष्टि से 
ज्येप्ठ-श्रेष्ठ महानुभावों द्वारा सराहना हो, ऐसी किसकी इच्छा नहीं होगी? 
आज जो मैं प्रवास करता हूँ, वैसा और ४० वर्ष बाद कर सका तो मेरे 
प्रवासी जीवन का आदर्श के नाते उल्लेख किया जाना सभवनीय है। आज 
ही आदर्श मानना कहाँ तक उचित होया? (शूल मराठी) 
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४१४ थोदा-शा उत्साह शास्ता का स्वरूप नहीं 
श्री पुसाराम माहेश्वरी, नदुरबार (महाराष्ट्र) ३ सितवर, १६६१ 


शाखा में स्थायी रूप से नियमितता एव अपने कार्य का विचार 
व्यवहार-पद्धति के विषय में पूर्ण विश्वास में से पैदा होनेवाला, कर्तव्यवुद्धि 
को नित्य प्रेरणा देनेवाला निश्चय का भाव उत्तमता से जागृत होने के लिए 
विचारपूर्वक प्रयत्न करना आवश्यक टै। कभी-कभी किसी अवसर पर 
एकाध सम्मेलन के रूप में या किसी तरह लोगों के आग्रह के लिए एक 
वोझस्वरूप कर्तव्य पुरा कर छुटकारा मिल जाए, इस प्रकार एकाध उत्सव 
सपन्न करने में जो थोडा-सा 'उत्साट” दिखता है, वष्ट अपनी शाखा का 
स्वरूप नहीं है। आप समझदार हैं, योग्य प्रयत्न करेंगे ही। (मूल मराठी) 


४१५ उत्सव निर्मित उत्साह दैनिक शास्त्रा के लिए 
श्री भीमण्णा लुकाराम, अमरगड (कर्नाटक) ३ सितबर, १६६१ 


उत्सव के कारण जो उत्साह निर्माण होता है तथा अपने अन्य 
वधुओं से अपने समाज के सज्जनों से आत्मीयता का सवध आता है, 
उसका उपयोग दैनदिन शाखा की वृद्धि टोने के लिए करना आवश्यक है। 
स्वस्थ बैठकर विश्राम लेने से वातावरण की अनुकूलता का लाभ मिलता 
नहीं। शाखा कै प्रतिदिन चलनेवाले कार्य में नियमितता, कार्यक्रमों की 
सुव्यवस्था, अनुशासन, उत्तम स्नेहपूर्ण व्यवहार, कार्य के सिद्धातों का सुचारु 
ज्ञान तथा उसपर विश्वास उत्पन्न हो, इधर ध्यान देते रहना लाभदायक 
होता है। 


४१६ सफल रक्षाबधन 
श्री य द सप्रे, म्हाळुगे (जि कोल्हापुर) ४ सितबर, १६६१ 


राखिया प्राप्त हुई बाकी लोगों को राखी दी है। सबको आनद 
हुआ एव अपना स्नेहसूत्र नित्य, अखडित अनुभव में ला देनेवाला अपना 
शाखारूप सघकार्य आप उत्साह से चलाएँ एव अपना 'म्हाळुगे मडल? 
एकात्मता, अनुशासनपूर्णता, विशुद्ध राष्ट्रीयत्व के विचार से भरा रहे- ऐसी 
सभी ने हार्दिक इच्छा व्यक्त की है। 
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आपका उत्सव एव बाद में मउत में राखी बॉधने का उपक्रम इस 
दृष्टि से लाभदायक सिद्ध होगा ही। उत्सव सरीसे कार्यक्रम होने के वाद 
उससे जो अनुकूलता गिर्माण रीती है, उसका तुरत उपयोग कर वातावरण 
को स्थायी रवरूप देगा आवश्यक रहता है1 (मून मराटी) 


४१७ सघकार्य का विस्तार 
श्री दशरथ हरि पवार, गगनवावडा (कोल्हापुर) ४ सितबर, १६६१ 


अपने कार्य का आधार, सव समाज वधुऔं के प्रति नि स्वार्थ प्रेम, 
विशुद्ध राष्ट्रभक्ति एव राष्ट्रोन्नति के लिए समाज अनुशासनवद्ध शक्ति के 
स्वरूप में सदा खडा रहे, यह स्पष्ट ज्ञान आवश्यक है। यह ज्ञान नित्य 
जागृत रखकर व्यवहार किया तो अनेक ऊपर-ऊपर दिखाई देनेवाले विरोध 
पिघलकर, उसकी जगह विशुद्ध आत्मीयता का ही अउुभव होता है। ऐसा 
व्यवहार करते हुए समाज के सव वाघवों से हिल-मिलकर बर्ताव कर, 
समाज की विघटन के कारण हुई असहाय दुर्वल स्थिति, इस स्थिति का 
लाभ उठाकर समाज का नाश करने की ताक मैं बैठे हुए देश-विदेश के 
विरोधको की प्रवृत्ति एव कार्यवाहियाँ समझाकर बतलाना एव इसपर उपाय 
एक ही है- प्रेम का, एकात्मता का एव अनुशासन का सस्कार रोज ग्रहण 
करते हुए शक्ति रूप से खडा रहना, अर्थात्‌ उत्तम दैनिक शाखा चालू 
रखना एव उसमें समाविष्ट होना। यह समझा-बुझाकर मनवाने का आप 
प्रयत्न करते रहें तो सब विरोध, कठिनाइयाँ, क्रमश दूर होकर उत्तम शाखा 
खडी हो सकेगी! आप यह सव विचारकर, प्रयत्न करते होंगे ही। 

(मूल मराठी) 

४१८ प्रगति का प्रशास्त मार्ग 
श्री कवींद्र पुरकायस्थ, सिलचर, असम ४ सितवर, १६६१ 

सब बधुओं को अपने चारों ओर की विषम परिस्थिति का यथार्थ 
ज्ञान कराना, अपने समाज की असगठितता, परस्पर अविश्वास, देप, 
कलह, सघर्ष आदि अवगुणों के कारण समाज विरोधी शक्तियों का कैसा 
लाभ होता है, उनके आघातों से समाज अधिकाधिक जर्जर कैसे होता जा 
रहा है- यह समझाना, तात्कालिक उपाय योजना, राजनैतिक दलबदी के 
अस्थायी उपाय उपयोगी नहीं होंगे । स्थायी, चिरकालिक नि स्वार्थ आत्मीयत्व, 
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विशुद्ध राष्ट्रीयत्व के प्रबल आधार पर खडी सगठित शक्ति सपूर्ण समाज 
शरीर में सचारित करने से ही सब समस्याओं से मुक्त होकर स्वाभाविक 
मुक्त प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा, अन्य कोई मार्ग इसके लिए नहीं है, यह 
सत्य प्रत्येक वधु के हृदय पर अकित करना अत्यावश्यक है। इस प्रकार 
सम्यक्‌ समझाने से अपनी शाखा का कार्य ही यह स्थायी शक्ति निर्माण कर 
सकता है-यह विश्वास उत्पन्न होगा और कार्य विस्तार सुगमता से होकर 
शाखाओं में दृढता भी आएगी। यह सव आपक ध्यान में है ही। मैंने केवल 
अपने निज के सतोप के लिए स्मृति जागरण के रूप में लिखा है। 


४१६ वापस आकर देश की कीर्ति बढाओ 

श्री श्रीपाद कुलकर्णी, मुवई ६ सितबर, १६६१ 
सफलतापूर्वक शिक्षाक्रम पूरा कर आप स्वदेश लीट आएँ एव अपने 

गुणों से अपने राष्ट्र की कीर्ति में चार चाँद लगाएँ यही मेरी इच्छा है तथा 

उसकी पूर्ति के लिए सर्व शक्तिमयी जगज्जननी के चरणों में मैं प्रार्थना 

करता हूँ। आपकी यात्रा, उस देश का गिवास, सर्व दृष्टि से सुखप्रद हो एव 

सफल हो! (मृल मराठी) 


४२० सघ का काम वया किया जाए 
श्री शिवाजी रामशेट्टी कुलाल, भालकी, कर्नाटक ६ सितवर, १६६१ 
शाखा में नियमितता एव अनुशासन उत्तम रखें। सब स्वयसेवक 
परस्पर स्नेह से व्यवहार करें । घर की ज्येष्ठ मडली से विनम्रता से आचरण 
करें। समाज के सव बधुओं से आत्मीयता का व्यवहार करें । प्रत्येक 
स्वयसेवक नए-नए मित्र जोडे। उनसे सघ के विषय में वाद-विवाद न करते 
हुए प्रेम से समझाने की दृष्टि से बात करें । इस रीति से शाखा बढेगी एव 
सव गाँवों में शाखा के काम के वारे में आत्मीयता एव आदर बढेगा। 
(मूल मराठी) 


४२१ अनिष्ट मार्ग त्वरित त्याथ ळे 
श्री जगदीश अव्रोल, अमृतसर ७ सितबर, १६६१ 


प्रात की परिस्थिति विचित्र दिखाई दे रही है। अपनी भूमिका शुद्ध 
एकात्मता की है। अत सभी अनशनकारियों कै स्वास्थ्य की चिता से ₹ 
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व्याकुल हुआ ट। इससे प्रश्नों का अच्छा टल नहीं निकत सकेगा, यह 
बात अपने ये श्रेष्ठ पुरुष सोचें और यह भी सोचें कि प्रश्न इस आशन 
से अधिकाधिक जटिल ले रहा टै1 आपस के वैमास्य सदा के लिए वने 
हुए स्वरूप में इस कारण निर्माण ह्टोकर समाज की, राष्ट्र की, एकता 
तथा सुरक्षा पर कुठाराघात हो रहा है और झूठी प्रतिष्टा के भ्रम मैं न 
पडते हुए अनशन का अनिष्ट मार्ग त्वरित त्याग दें, यही मेरी इच्छा है। 
आगे भगवान का जो विधान होगा, वैसा ही होकर रहेगा। उसके लिए 
हम सव समाज के वघुओं को सिद्ध रटकर कुछ भी हानिकर कृति या 
उक्ति होने न पाए, इस दृष्टि से सतर्क रहना आवश्यक है। 


४२२ सघ-समर्थव के निधन पर उनव्छे आई को 
श्री निर्मलेश्वर शर्मा, ७ सितबर, १६६१ 


अपने गीहाटी (असम) के एक कार्यकर्ता के द्वारा लिखा गया 
पत्र आज दोपहर मैं प्राप्त हुआ। उसमें लिखे समाचार कि इसी दिनाक 
४ की हमारे आदरणीय परमप्रिय दुर्गेश्वर शर्मा जी का देहात हुआ, के 
आघात से हुआ मन क्षीभ शब्दों में व्यक्त करना सभव नहीं है। उनकी 
जेसी प्रगाढ विद्धत्ता, असीम स्नेह, विशुद्ध चारित्र्य एव जीवन का 
बहुआयामी उच्च स्तर, और जिस उदात्त महानता को पानेवाला श्रेष्ठ 
पुरुष, स्वय अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने में प्रयत्नशील मनुष्य की भी 
दुष्कर है, मिलना कठिन है। आपको तो आपके श्रेष्ठ भाई का वियोग 
हुआ है, परतु हम सभी ने सघ का एक निष्ठावान समर्थक समादरणीय 
अग्रज खोया है, जिनके आशीर्वाद के फलस्वरूप हम विश्वासपूर्वक कार्य 
करते थे] आपके दु ख में सहभागी होने का विचार मै कैसे प्रकट करूँ 
और इस महान वियोग से हुई व्यथा में आपकी सात्वना किन शब्दों मैं 
व्यक्त करूँ मेरी समझ में नहीं आता । सामान्य मर्त्य के नाते, सर्वदयामयी 
जगज्जननी माँ के श्रीचरणों मे मैं यही विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि वर्ह 
आपको इस दुख को सहने की शक्ति एव धृति दे, और उनके नाम 
ओर गौरव की गरिमा बढाने के प्रयास में हमें प्रयत्नशील करने की 
कृपा करे। 
(मूल अग्रैजी) 
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४२३ थ्राभीण क्षेत्र मे काम 
श्री प्रभाकर योरडकर, पाढरकवाडा (विदर्भ) ७ सितबर, १६६१ 


आसपास के स्थान आपका कार्यक्षेत्र होने से उसका निरीक्षण कर 
आप योग्य रीति से काम करने का प्रयत्न कर रऐे हैं, यह ध्यान में आया 
एव सतोष हुआ। समाज के लोगों में डरपोक, स्वार्थी, दबेल एव कुछ विशेष 
न जाननेवाले लोग हैं। उसी प्रकार सरल अत करण के सठवृत्त भी हैं। 
जिन्हें लोग बिल्कुल अनपढ कहते हैं, उनमें भी सुसस्कृत एव श्रेष्ठ हृदय 
के कितने ही हैं। उन्हें क्रमश स्वदेश, स्वसमाज, स्वराष्ट्र की जानकारी कर 
दी तो उनमें भी चारों ओर की परिस्थिति का ठीक से आकलन कर कार्य 
करनेवाले निश्चयी सहयोगी प्राप्त होंगे एव उनकी ओर देखकर सुशिक्षित 
कहलानेवाले भी आने लगेंगे। सुशिक्षितों को भी वीच के कालखड में शाखा 
एव सवधित कार्य की आदत डाली नहीं गई थी। वह धीरे-धीरे निर्माण 
करते रहने से ये सयधित पुराने भी पुन थोडी-वहुत हलचल करने लगेंगे, 
इसमें सदेह नहीं। 
(मूल मराठी) 


४२४ कर्तव्य बोध जागृत रखे 
श्री डा दामोदरपत करवेलकर, पट्टणकुडी ७ सितबर, १६६१ 


लगन से जो प्रयत्न हुए, वे अव फलीभूत हो रहे हैं। निरतर 
कार्यवृद्धि होती रहेगी, ऐसे सुलक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समय केवल 
उत्साह की लहरों पर तैरने में सुख न मानते हुए कर्तव्यबीध जागृत रखकर 
कार्यवृद्धि दृढ करना आवश्यक है । इसके लिए दैनिक शाखा की नियमित 
उपस्थिति, कार्यक्रमों की सुव्यवस्था, अनुशासन निर्माण होने योग्य वायुमडल, 
परस्पर अकृत्रिम स्नेहपूर्ण व्यवहार, सब समाज के साथ नि स्वार्थ भाव से 
आत्मीयतापूर्ण व्यवहार, विचारों-भावों का परस्पर नित्य आदान-प्रदान कर 
उनका शुद्धिकरण और दृढीकरण हो। नित्य वर्धिष्णु उत्साह से, समर्पण-भाव 
से कार्यार्थ परिश्रम करने का निश्चय जागृत होगा, ऐसी शाखा की रचना 
आदि सभी बातों की ओर सूक्ष्मता से ध्यान देकर कार्य करना आवश्यक 
है। अपने सभी कार्यकर्ता इस दृष्टि से ध्यान देते ही होंगे। आप उनको 
मार्गदर्शन कर ही रहे हैं। (मूल मराठी) 
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४२५ घनिष्ठ परिचय एव अकृठत्रिम व्यवहार 
श्री मधुकर पटवर्धन, मुवई ८ सितबर, १६६१ 


शाखाओं में आजकत जो रवरूप दिखता टै उसमें आवश्यक सुधार 
करने के लिए घनिष्ट परिचय होगा आवश्यक टै। इस परिचय के बल पर 
व्यक्ति-व्यक्ति से वार्तालाप करना, उनके आलस्य एव निष्क्रियता के कारण 
न चिढते हुए, वाद-विवाद के पीछे न पउकर, हाँ-हाँ कहकर न करने वी 
अनेको की प्रवृत्ति रहती है, उसे देखकर मा दुखी न होने देते हुए लगन 
से बातचीत चालू रखनी पडली टै। आक प्रसग, अनेक समाचार, अनेक 
भली-वुरी घटनाओं की आधार बनाकर अपने कार्य के तर्कशुद्ध प्रतिपादन 
द्वारा निरतर समझाकर वतलाना पडता टै। अपने सहज स्नेहपूर्ण व्यवहार 
से प्रत्येक के अत करण में स्थान प्राप्त करना पडता है। इस व्यवहार में 
कृत्रिमता न हो। झूठी नम्रता, झूठा अभिमान- ऐसे कार्य-विघातक दुर्गणों 
को कभी भी आश्रय न दें एव सटज हिल-मिलकर सव की आत्मसात करते 
जाएँ। यह कार्यकर्ता के व्यवहार का महत्त्व का सून आचरण में लाना पडता 
है। इस प्रकार जो आवश्यक है, उसे करके शाघाऔं में सख्या, नियमितता, 
उत्तम कार्यक्रम, स्नेहपूर्ण व्यवहार, अनुशासन, विचार एव ध्येय के सवध में 
उत्कट श्रद्धा, कार्य के प्रलिपादन पर एव पद्धति पर पूर्ण विश्वास आदि 
दृष्टि से वृद्धि होगी एव सव क्षेत्रों में अच्छे स्थान निश्चित कर, निरीक्षण 
कर, चुनाव कर वहाँ शाखा प्रस्थापित कर पूरा कार्यक्षेत्र अपने पवित्र 
विचारों से प्रभावित होगा, अपने कार्य की ओर आत्मीयता से खींचा 
जाएगा-ऐसा प्रयत्न चालू रखें। (मूल मराठी) 


४२६ पिता-पितामह के अबध 
श्री आर श्रीनिवासन, ऊरगाँव मैसूर ८ सितवर, १६६२ 


बगलीर के पास अगले नवबर में कर्नाटक प्रात (जिसे आज मैसूर 
रियासत कहा जाता है) का एक शिविर जैसा कार्यक्रम आयोजित है, इसका 
आपको पता चल गया होगा। में आशा करता हूँ कि इस जिले के कार्यकर्ता 
उसमें अपेक्षित सख्या में उपस्थित रहेंगे। क्या आपके लिए यह सभव है कि 
आप वहाँ पधारकर कार्यक्रम में उपस्थित रहें? और क्या यह भी सभव है 
कि बच्चों सहित चि सी ललिता भी आकर वहाँ कुछ समय रहे? बहुत 
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समय बीत गया, मैंने उन्हें देखा नहीं है, और इसी कारण मैं स्वाभाविक 
रूप से चाहता हूँ कि वह कार्यक्रम में आ सके और उनको अपने बच्चों 
से लाड-प्यार करते हुए देखने का आनद मुझे प्राप्त हो सके। जगज्जननी 
माँ की कृपा उनपर बनी रहे। (मूल अग्रेजी) 


४२७ नए कार्य-क्षेत्र का दायित्व केसे निभाएँ 
श्री अनत देशमुख, देगलूर, महाराष्ट्र ८ सितबर, १६६१ 


आप अपने नए कार्यक्षेत्र में गए हैं। कार्यक्षेत्र अनुकूल है। विरोध 
न भी हो, तो भी थोडी-बहुत पीडा सभी स्थानों पर होती है। पढाई, 
ट्यूशन आदि का उल्लेख किया है। वह तो सर्वत्र है। काम करते समय 
केवल विद्यार्थियों, तरुणों और बालों पर ही ध्यान न रखें और उनके 
अभिभावकों से उन्हें शाखा में भेजने के वारे में याचना न करें अपितु यह 
समझकर कि ये अभिभावक और उनके वराबरी के सज्जन भी स्वयसेवक 
बनें- इस दृष्टि से उनसे सपर्क प्रस्थापित करना तथा उनका झुकाव दैनिक 
नियमित शाखा-कार्य की और होगा, ऐसा प्रयत्न करना आवश्यक है। 


प्रारभ में नए स्थानों पर कीतुहलवश बहुत से व्यक्ति आते हैं। कुछ 
दिनों में नएपन का रुझान समाप्त हो जाता है तथा वाद में वे आना बद 
कर देते हैं। यह स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में हमें प्रारम में थोडे ही 
बंधुओं से सपर्क रखकर यह प्रयत्न करना चाहिए कि उनकी ही शाखा 
चले। पश्चात्‌ क्रमश धीरे-धीरे नए व्यक्तियों को समाविष्ट करते जाना 
लाभदायी होता है। प्रारभ में आए हुए स्वयसेवकों को समझाना तथा शाखा 
के दैनिक काम का प्रशिक्षण देना चाहिए। इनमें से ऐसे कार्यकर्ता मिलेंगे, 
जो बढनेवाली सख्या को सॅभाल सकेंगे। कार्यकर्ताओं की आज जो कमी 
दिखाई देती है, वह नहीं रहेगी। प्रारभ में कीतूहलवश जो लोग थोडे दिनों 
तक आ चुके थे, उन सबको फिर से अपनी शाखा की रचना में खडा करने 
का आपने निश्चय किया है। सहज स्नेह से व्यवहार कर, न आनेवालों को 
उनके केवल दोष-दर्शन न कराते धीरे-धीरे कार्य की अनिवार्यता, महत्ता, 
तर्कशुद्ध पवित्र भावनाओं पर आधारित विशुद्ध राष्ट्रीय स्वरूप समझाकर, 
अपनी दैनिक कार्य-पद्धति डी एकमात्र रचना है, जी वर्तमान विपरीत 
परिस्थिति को बदलकर उन्नति की ओर ले जाने में सफल सिद्ध होगी, ऐसा 
उनके मन में विश्वास पैदा किया जाए। यह काम उपदेशात्मक न हो। 
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हँसते-हँसते सहज मिनभाव से वार्तालाप द्वारा ये सारी वातें मन पर अक्त 
कर उन्हें आत्मसात कराएँ! सफलता अवश्य मिलेगी । (मूल मराठी) 


४२८ अपने श्रामीण बच्चु ठदार-हदयी हैं 
श्री दिगवर जनार्दन कुलकर्णी, जातेगाँव, मराठवाडा ८ सितवर, १६६१ 


आप जातैगाँव तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र में उत्तम प्रयत्न कर रहें 
हैं तथा चे प्रयत्न सफल होने के सुलक्षण दिखाई दे रहे हैं। रक्षावधन के 
निमित्त अनेक गाँवों में जाकर राखी बाँधने का उपक्रम कर अपना सुत 
एकात्म्य जागृत करने का जो प्रयत्न किया गया, उसके कारण अनेक अच्छे 
अनुभव आए होंगे। अपने गाँव-गाँव के समाजवधु हृदय से अच्छे हैं, सज्जन 
तथा सुसस्कृत हैं, यह अनुभव आपको हुआ ही होगा। उनकी शिक्षा बहुत 
अधिक नहीं हुई है, तथापि वे अत करण से उदार हैं। यह बात अभिनदनीय 
और आदरणीय है। हम सवका यह कर्तव्य है कि हम ऐसे उत्तम 
अत करणां में मातृभूमि, समाज-धर्म, सस्कृति, राष्ट्र आदि पवित्र यातीं का 
यथार्थ ज्ञान तथा भक्ति का जागरण, दृढीकरण तथा पोषण करें । निरलसता 
तथा लगन से यह कर्तव्य पूरा करने पर अत्यत श्रेष्ठ कार्य खडा होगा! इस 
दृष्टि से ऐसे प्रयत्न हो रहे हैं, इसलिए अपेक्षित फल शीघ्र ही दिखाई देने 
लगेगा। 

विजयादशमी के पश्‍चात आपके पूरे प्रात का एक शिविर जैसा 
कार्यक्रम मुबई के निकट होनेवाला है, यह आपको विदित हुआ होगा। उस 
कार्यक्रम में अपेक्षित सभी उपस्थित रहेंगे-- ऐसा प्रयास और व्यवस्था अभी 
से करना ठीक होगा। (मूल मराठी) 


४२६ पजा व्ही परिस्थिति के सबध मे 
श्री महीपालसिह जी, मुबई ३० सितवर, १६६१ 
पजाव की तथा तत्सम समस्याएँ, जो समाज को विघटित करनेवाली 
है, सुलझाने का प्रयास अभी सर्वश्रेष्ठ लोग राजनैतिक लेन-देन के स्तर पर 
कर रहे हैं। इसमें मेरी रुचि नहीँ है। सामाजिक एकात्मता की रक्षा के स्तर 
पर इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जव समस्या निर्माण करनेवाले उत्सुक 
होंगे, तभी भला होगा- ऐसा समझ कर इस वायुमडल को बनाने में अपने 
{२३६} श्रीशुरुणी समग्र खड ८ 


सहकारी लोग सलग्न हैं। कार्य का अपना-अपना ढग होता है। सघकार्य 
में हृदय सर्वस्व से क्रियाशील होकर जो लगे हुए हैं, उन्हें कोई सञ्जम नहीं 
होता। तथापि सद्य परिस्थिति में से उचित मार्गदर्शन श्रीपरमात्मा की कृपा 
से ही हो सकता है-- इसी विश्वास को में धारण किए हूँ। इस पत्र-व्यवहार 
से एक बडा लाभ हुआ। मेरी दुर्बलता को देखकर क्यों न हो आपको 
परमपूजनीय डाक्टर जी का स्मरण हुआ । इसके लिए मैं निमित्त वन सका, 
यह मेरा परम सौभाग्य है। 


४३० विशाल सास्कृतिक एकात्मता 
श्री दत्ताजी डिडोलकर, चेन्नै १६ अक्तुवर, १६६१ 


श्री रामचद्र चेट्रियार का नाम आपने सुझाया है। वह योग्य ही है। 
अपना धर्म, उसके दर्शन (विभिन्न प्रकार के पहलुओं सहित तत्त्वज्ञान) 
उनका सर्वसग्राहकत्व, सनातन धर्म की विश्वव्यापी स्वरूप की एक शाखा, 
याने बीद्ध मत, उसकी शुचिता, श्रेष्ठता आदि विषय एव भारत एव ब्रह्मदेश 
के मूलभूत एकत्व, राजनैतिक पृथकत्व रहकर भी अधिक श्रेष्ठ एव रक्षणीय 
ऐसा विविध प्रकार प्रतिपादन करना एव अपना जो कार्य वहाँ हैं, उसे पोषक 
होगा- ऐसी बातचीत करना । उसमें विशाल सास्कृतिक एकात्म्य पर विशेष 
जोर देना आवश्यक टै। यह सव श्री रामचद्र चेट्टियार कर सकेंगे, क्योंकि 
मुझे भी लगता है कि वे विद्वान तो हैं ही परतु उनका हृदय शुद्ध हिदू रहने 
से व्यापक है। आप उनसे मिलकर दिसवर कै अतिम सप्ताह में इस दृष्टि 
से जाने की एव वैसी सिद्धता करने की उनकी ओर से अनुकूलता प्राप्त 
कर वैसा तुरत दिल्ली को सूचित करें। (मूल मराटी) 


४३१ कुष्ठ निवारण व्केद्र के कार्यकर्ता च्छो 
श्री सदाशिवराव कात्रे, अमरावती, विदर्भ १६ अक्तूबर, १६६१ 


आपने जो सुझाया था, उसके अनुसार एकाध मडल रजिस्टर कर 
लेने के विषय में भी वातचीत हुई थी। ऐसा लगता है कि थह शीघ्र ही 
होगा। 

तपोवन के प्रमुख मेरे पुराने परिचित हैं। उनके मन में हिंदु समाज 
के प्रति स्वाभाविक प्रेम है। मिशनरी कुष्ठ-निवारण के नाम पर जो करते 
श्रीशुरुठी समद्र खड ८ (२३७) 


हिका 


हैं उसकी रोकथाम करना आवश्यक हैं! परतु वह केवल हो-हल्ला कर या 
मिशनरियों को दोष देकर नहीं होगा। वैसी प्रवृत्ति अनिष्ट है। इसलिए स्वप 
सेवाब्रत धारण कर कुष्ठ-निवारण आदि अनेक आवश्यकताओं के कर्तव्य 
में अनेकों को स्वय को समर्पित कर देना अत्यावश्यक टै-ऐसा उनका मत 
था, जो मैं जानता था। अब आजकल उसमें कुछ परिवर्तन हुआ हो, तो वह 
मुझे ज्ञात नहीं है, परतु मुझे ऐसा अनिष्ट परिवर्तन उनमें सभव नहीं 
लगता। उनके एव आपके इस विपय पर विचार समान ही हैं, केवल इतना 
ही है कि प्रतिपादन का जोर थोडा अलग-अलग स्थान पर है। 

(मूल मराठी) 


४३२ कुष्ठ-निवारण शस्था स्व्रोलने के बारे मे 
श्री यादवराव काळकर, प्रात प्रचारक १६ अक्तूवर, १६६२ 


सदाशिवराव कामे की सूचना है कि “भारत कुप्ठ-निवारण सध" 
नाम से सस्था स्थापित की जाए। मुझे लगता है कि यह मध्यप्रदेश के 
कतिपय सत्मवृत्त, उद्यमशील लोगों की सस्था हो। सस्था का पजीयन करा 
लिया जाए । प्रारभ में थोडी निधि ये लोग सग्रह करें। रसीद बुक छपवा ली 
तो निधि-सग्रह करने में सुगमता होगी । अपने परिचित के यहाँ रहकर श्री 
कात्रे जी आवश्यक प्रवास आदि उद्योग कर सकेंगे। उसके लिए वे तैयार 
हैं एव वैसी उनकी इच्छा भी है। भूमि आदि प्राप्त करने का आपका प्रयत्न 
चालू है ही। वह भूमि इस सस्था के नाम से ली जा सकेगी। उसी काम के 
लिए भूमि का उपयोग किया जाता है, यह तो आपने निश्‍चित किया ही है। 
सस्था शीघ्र स्थापित हुई तो वह इस सस्था को सोंपकर उसकी आय 
नियोजित कार्य में लगाने के लिए मिलेगी । फिर भी आप इस ओर ध्यान 
देकर माननीय जमुनाप्रसाद वर्मा जी आदि के परामर्श के अनुसार सस्था 
ऊपर सुझाए नाम से या आपकी सब मित्रमडली को अन्य योग्य नाम सूझा, 
तो उस नाम से कतिपय योग्य व्यक्ति प्राथमिक सस्थापक सदस्य बनाकर 
एक सस्था रजिस्टर कर लेने के प्रयत्न प्रारम कर दें एव ऐसी सस्था 
रजिस्टर होने पर श्री कात्रे को सूचित करें! उनसे मिलकर उन्हें क्या केसे, 
कहाँ एव कितना काम करना होगा यह तय करके उन्हें उचित काम सौंप 
दें। इस सवध में क्या होता है, वह मुझे फुरसत से सूचित करें। 
(मूल मराठी) 


{२३८} श्रीशुरुलीशमन्र अड ष 


४३३ उत्तरप्रदेश की परिस्थिति व्छे विषय मे 


श्री लक्ष्मणराव इनामदार, अहमदाबाद १६ अक्तृवर, १६६१ 


उत्तरप्रदेश के कार्यक्रम अच्छे हुए। प्रात की गडबडी के 
कारण मुरादाबाद का कार्यक्रम थोडा छोटा कर हरिद्वार में हुआ। अन्य 
चास नहीं हुआ। अब इस प्रकरण से सघ का जबरन सवथ जोडने का 
प्रयास उस प्रात के काग्रेस एव कम्युनिस्ट (कैसी युति है।) सस्था के नेता 
कर रहे हैं। वास्तव में सत्य यह हे कि प्रारभ में ही जिन्होंने झगडा शुरू 
किया एव जिनके अपराधी होने के सबध में जिलाधिकारियों से लेकर केंद्रीय 
मत्रियों तक सभी ने पर्याप्त स्पष्ट उल्लेख किया। उनपर योग्य कार्यवाही की 
जाती तो सबको न्याय प्राप्त होने का सतोष होकर कोई भी गडवड नहीं 
होतीं, परतु वह नहीं हुआ, जिससे सव दूर विषाद पेदा हुआ एव विद्यार्थियों 
का ही विशेष सवध होने से उन्होंने मोर्चा निकालकर न्याय की माँग की। 
ये मोर्चे शातिपूर्ण थे, परतु उन्हें रोककर चिढाया गया एव प्रत्यक्ष अत्याचार 
करनेवालों के जात भाइयों ने मोर्चे पर पथराव एव गोलावारी कर क्षोभ 
निर्माण किया। लगता है कि पथराव आदि करनेवालो को समय पर ही 
रोका गया होता, तो इतना क्षोभ पेदा नहीं होता। परतु वैसा नहीं हुआ। 
अनेक स्थानों पर परस्पर से असबद्ध स्वयस्फूर्त एव योजनाविहीन क्षोभ के 
विस्फोट हुए। उसमें पक्ष-स्वार्थ में सने हुए लोगों को यह सत्य बतलाना एव 
उनसे तदनुसार व्यवहार करवाना असभव है। जिस प्रकार स्वार्थी आदमी 
शव के तालू का मक्खन भी खाता है, उसी प्रकार झूठे प्रचार के लिए 
अनेकों की मृत्यु एव हानि का उपयोग कर, जो अपने पक्ष के नहीं, उनके 
विरुद्ध वातावरण पेदा करने का यह क्षुद्र प्रयत्न है- ऐसा मुझे दिखा। परलु 
इस समय इन नेताओं की राजनैतिक दृष्टि से भूल हो रही है एव यह नीति 
उनपर ही बीतने की सभावना है, ऐसा कुल प्रात का चित्र देखकर लगता 
है। परतु यह उन्हीं की देखना है। (मूल मराठी) 


४३४ भगवान महावीर जी व्छा जीवन शन्देश 

श्री रतनलाल जैन, मत्री, राजस्थान जेन सभा २० अक्तूबर, १६६१ 
भगवान की कृपा से आयोजित समारोह उत्तम रीति से सपन्न हो 

तथा आपने जो उद्देश्य सम्मुख रखा है, उसमें आपको वढती हुई सफलता 

प्राप्त हो। 

श्रीशुरुणी समद्र खड ८ णि 


क? 


मगवात महावीर जी के शुद्ध सात्विक जीवा का संदिश आज 
तम प्रधान रजोगुणयुक्त अतएव स्वार्थी मागव-जीवउ में इष्ट परिवर्तन लाने 
के लिए अत्यावश्यक 01 अत वैसा पवित्र जीवन व्यतीत करनेवालो का 
समुदाय खडा लेकर उसके द्वारा उनका रदिश-प्रसार करौ में सलग्न होना 
लाभदायक होने के कारण आपका यह कार्य अतीव अभिनदनीय है। 


४३५ मन प्रसन्न एखे- कार्य करने का अवसर है ही 
श्री दुर्गानद नाडकर्णी, प्रचारक, मुवई ६ नवबर, १६६१ 


आपा स्वास्थ्य सवधी समाचार पढकर बहुत दुख हो रश है। 
कल्पना नहीं थी कि आपको कोई व्याधि होगी। डाक्टरों ने परीक्षण कर 
रोग का निदान किया है, इसलिए उनपर विश्यास रखकर, उनकी सलाह के 
अनुसार औषधोपचार करवा लेना आवश्यक टै। समय रहते उपचार शुरू 
हो गया है, तब इसमें संदेह नहीं कि शीघ्र ही स्वास्थ्य पूर्णत ठीक रो 
जाएगा। यह मास-डेढ मास का काल आप पूर्ण विश्राम करें। मन प्रसन्न 
रखें, क्योंकि उसके वाद पुन पूर्ण बिश्वास एव उत्साट से आपकी अपा 
पवित्र कार्य करने का अवसर है ही। उसके लिए शरीर वलवान एव निरोगी 
चाहिए। वह इस विश्राम-काल में हो सकेगा एव फिर कोई वाघा नहीं 
रहेगी । (मूल मराठी) 


४३६ शात्यना 
श्री तात्या वापट, नासिक ६ नववर, १६६१ 


आप पर पितु-वियोग का आघात हुआ। सभी परिवारवालों एव 
रिश्तेदारों को अत्यत दुख होना स्वाभाविक है, परतु आप दोनों वधु 
एकातिक निष्ठा से श्रेष्ठ ध्येय के लिए कार्यरत हैं। स्य के सुख-दुख मे 
पडे रहने को अपने को कहाँ फुरसत है? आप्त स्वकीयों का सात्वन करने 
का प्रयत्न कर विवेक से मन का निग्रह कर स्वीकृत कार्यक्षेत्र में उपस्थित 
होना एव कार्य में निमग्न होना यही अपना काम है। वाकी का सारा भार 
श्रीपरमेश्वर प॑र है ही। उसकी असीम कृपा से आप सवका दु ख भार हल्का 
हो एव शोक पर काबू पाकर मन शात एव कर्तव्सरत रहने के लिए शक्ति 
एव उत्साह आपको प्राप्त हो- इसके लिए उसके चरणों में प्रार्थना कर रहा 
हैँ, करता रहूँगा। और अधिक क्या लिखेँ? (भूल मराटी) 
[२४०] क्रीशुरुछी समग्र खड ८ 


४३७ 'शुजशत समाचार' मे आलोचना पढवर 
श्री लक्ष्मणराव इनामदार, अहमदाबाद ८ नवबर, १६६१ 


सभी राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के विचार को सत्ता के प्रति 
लालसा मोड देती रहती है, इसका यट समाचार एक नमूना है। अपने 
समाज के हित एव उत्थान की ओर प्रतिकूल दृष्टि से देखकर उनका निपेध 
करनेवाले पुरुष केवल हिदू-समाज के हिस्से में आए हैं, अन्यथा कोई 
लिखता या बोलता नहीं। ईश्वरेच्छा। (मूल मराठी) 


४३८ सबसे बदा शोक, मातुप्रेम का छत्र हटना 
श्री वसतराव भट, ग्वालियर २८ नववर, १६६१ 


आज रात को ही नागपुर पहुँचा। आपका पन्न पढा। वहुत दुख 
हुआ। अतीत में जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी, तव मैं प्रवास में ही था। 
उनका अत्यदर्शन मैं नहीं कर सका। इसका स्मरण होकर मुझे बहुत ही 
दुख हुआ। परतु उपाय नहीं है। जो परमेश्वर की इच्छा होती है, वही होता 
है। अन्य लोगों ने उसी के आशीर्वाद से, उसी के धर्म-कार्य का व्रत लिया 
है, इसलिए इस विपय में शोक करते बैठने को अवकाश भी नहीं है। 
होनेवाला दु ख मन में ही दबाकर स्व-कर्तव्यपूर्ति हेतु परिश्रम करते रहना, 
यही अपना विधि-लिखित है। 

इसलिए मैं आपका सात्वन आदि औपचारिकता मैं नहीं पडता। 
मातृप्रेम का छत्र हट जाने के समान कोई शोक नहीं है। सभी शोक सतुलित 
मन से सहनकर धीरता-गभीरता से कर्तव्यपूर्ति में आगे बढते रहें तथा 
उसमें आपको अधिकाधिक सफलता प्राप्त हो, यही मैं श्रीपरमेश्वर चरणों 
में प्रार्थना करता हूँ। (मूल मराडी) 


४३६ क्ृतज्ञता-ज्ञापन 

प प्रियनाथ मिश्र जी, लहरियासराय २६ नवबर, १६६१ 
मेरे अभियोग की कार्यवाही अब पूर्ण होकर उच्च-न्यायालय ने 

ठीक निर्णय देकर न्याय की रक्षा की है। आपने प्रारभ में ही कार्य की 


रचना सुव्यवस्थित करके रखी थी। उसी का यह सुफल है। ८७८ 
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दोनों न्यायातयों की योग्य दृष्टिकोण ध्यात में नहीं आया, यह दुर्भाग्य ह! | 
आपने तो कोई न्या गही रस छोडा था। आपने जो श्रम किए हैं, उस 
लिए में सदेव अगुगृहीत रहँगा। 


४४० जो भूल हुई, वह पुन नहो 
श्री माधवराव मुल्ये, दिल्ती ३० नववर, १६६१ 


अवाता से रवाना हो के वाद से मन बहुत अस्वस्थ है। बहाँ कै 
अतिम कार्यक्रम का स्वरूप सार्वजनिक कार्यक्रम का क्यों एव कैसे हुआ पह 
प्रश्‍न हि। यह तय हुआ था कि केवल स्वयसेवकों के लिए ही कार्यक्रम 
होगा। आपके पहले के पत्र में एव वाद में प्रत्यक्ष भेंट में भी आसपास की 
शाखाओं के स्वयसेवक अतिम बौद्धिक वर्ग के समय उपस्थित रहेंगे, ऐसी 
ही सूचित किया गया था। ऐसी स्थिति में यह सार्वजनिक कार्यक्रम 
अचानक, मुझे मानो पूर्व सुचना न मिले, इस प्रकार चुपचाप कैसे तय हुआ, 
यह समझ में नहीं आया। यह होना कले तक उचित है, यह आप ही 
सोंचे। यह होना, याने अपने विश्वासी कार्यकर्ताओं के शब्दों पर भी 
विश्वास न रखा जाए- ऐसी स्थिति पैदा करना होगा, ऐसा आपकी भी 
लगता हो, ऐसा मुझे लगता है। मुझे न बताते हुए स्थानीय कार्यकर्ताओं एव 
प्रचारकों के उत्साह का यह परिणाम होकर सुव्यवस्थित, अनुशासित सगठन 
के नाते अपना अस्तित्व समाप्त होते आया है, ऐसा ही कहना पडेगा। इस 
विचार से मन अत्यत अस्वस्थ हो रहा है, वह थोडा-वहुत खुला हो, 
इसलिए यह पत्र लिखकर अत करण में सचित रहे विचार-भावनाओं 
राह कर दी हे। अब आगे उधर जाने के विचार को धक्का पहुँचा हे । कोई 
कार्यक्रम तय हुआ तो भी अनपेक्षित रूप से प्रत्यक्ष क्या होगा, इसका 
अदाज लगाना असभव ही गया हे। सघ के इतने वर्षो के अनुभव में इतनी 
अनिश्चितता का भय क्वचित्‌ ही हुआ होगा! इससे अधिक लिखता नहीं। 
हृदय की खलबली अदर ही अदर दवा डालना इष्ट लगता है इसलिए इस 
विषय के बारे में अधिक नहीं लिखता हूँ । (मूल मराठी) 


४४१ शपर्व्छ-शभ्रानण क्छा महत्त्व 

श्री दत्तोपत म्हसकर, सातारा २४ दिसवर, १६६१ 
हमेशा दोरा कर सकनेवाले प्रतिष्ठित कार्यकर्ता हों, ती संव 

कठिनाइयों क्रमश दूर होती हैं एव कार्य अबाधित रूप से वळता हे ऐसा 
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सव स्थानों का अनुभव है। सपर्क में आए एव पहले से सपर्क में रहे 
व्यक्तियों से, स्वयसेवर्की से अपने कार्य के आधारभूत सिद्धातों कै विषय में 
नित्य की बातों, सभाषणों में से बातें करते रहकर उनके अत करण में 
उनकी पक्की छाप अकित होगी एव यही कार्य अपने को यावज्जीव 
करणीय है- ऐसी निष्ठा पैदा होकर वह दृढ रहेगी, इस ओर सबको ध्यान 
देने को सूचित करते रहें। इससे कार्य की वृद्धि के प्रत्येक चरण में स्थिरता 
आ सकेगी ऐसा लगता है। शेष आप अपने अनेक वर्षो के अनुभव से 
जानते ही हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ लिखूँ। केवल सहज जो सूझा, वह 
स्मरणार्थ लिख दिया है। (मूल मराठी) 


४४२ सदूगरध, विशेषत डाक्टर जी व्छा चरित्र पढे 
श्री दुर्गानद नाडकर्णी, ३ फरवरी, १६६२ 


आपके प्रश्न बहुत गहन हैं। उनके उत्तर अनेक ज्ञाताओं ने दिए 
हैं, परतु लिखकर ऐसे या इसी प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करने के लिए 
आवश्यक लेखन-कुशलता हम दोनों में ही नहीं है। इसलिए आगे हम जब 
मिलेंगे, तब अवश्य पूछें। यथाशक्ति मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। 


सप्रति आपके सामने मुख्य बात है स्वय का स्वास्थ्य-सपादन 
करना। इस समय परमपुजनीय डाक्टर जी का चरित्र, श्री दासबोध, 
श्रीमद्भगवद्गीता, गीतारहस्य आदि ग्रथों का, विशेषत चरित्र का ध्यानपूर्वक 
पठन करें। स्वकर्तव्य करते समय मनोजय कैसे होता है, यह ध्यान में 
आएगा तथा सारी शकाएँ दूर हीने लगेंगी। (मूल मराठी) 


४४३ चुनाव जीता-जाशता स्टट पिक्चर 
चै नरेंद्रजीतसिह जी, कानपुर ५ फरवरी, १६६२ 


चारों ओर चुनाव की धूम चल रही है। उसमें पूर्णतया अलिप्त 
रहकर सब दलों के ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा, आत्मश्लाघा आदि साक्षी के रूप में 
देख रहा हूँ। सिनेमा में स्टट पिक्चर में सामान्या की जो रुचि होती है, 
उससे उन्हें प्रसन्नता होती है। यह जीता जागता स्टट पिक्चर होते हुए भी 
उसमें अपने विशुद्ध समाज के अच्छे-अच्छे लोगों को एक-दूसरे पर 
छींराकशी करते-बढते देखकर हीन, अनीतिपूर्ण मार्गो का असत्य का, 
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अपप्रचार का अवलबग करते देखकर द्वदय दुख, विषाद एव चिता 
व्याप्त है। आशा यही है फि इस मासभर में यह सज हौ जाएगा और सम 
शात सतुलित लेकर स्वत की वास्तविक स्थिति और भविष्य के सवध 
विचार करने की अनुकूनता उत्पन्न हो सकेगी । अपी रथायी, परिस्वितिनिरपे 
विशुद्ध राष्ट्रमावपरिपूर्ण विचारों को, सद्भावों को प्रसृत कर समाज 
अपनी कार्यपद्धति की ओर यीचकर लागे के लिए उपयुक्त अवसर मितैग 
इस अवसर में अपने सब कार्यकर्ताओं को दृढ्वीश्वय से स्वत * 
विचारशुद्धि, भावशुद्रि को ठीक जाँच-पडताल से परखकर सुयोग्य पद 
से कार्यवृद्धि तथा दृढीकरण में सलग्न लेना अति हितकारक होगा। म 
विश्वास है कि अपने सब प्रमुख, दायित्व उटावाले वधु सतर्कता 
व्यवशर कर प्रचलित बायुमडल के दोष से अपने स्वयसेवक बधुओं को मु 
रखने का, करने का प्रयास करते रहे होंगे और अगले मास से कार्य * 
सव मैत स्वच्छ कर वृद्धि, दुढीकरण तथा विचार, आचार, भाव-भावना! 
की शुद्धि आदि परमावश्यक बातों पर अपने प्रयत्नों को केंद्रित करेंगे! 


४४४ चुनाव का वातावरण और देनदिन थघकार्य 
श्री जगदीश अब्रोल, अमृतसर 99 फरवरी, १६६ 


कार्य का विवरण आपने लिखा है, वह मन को सतोष देनेवाला है 
यह जो चुनाव का वातावरण है उसमें बहुत माजा में एक-दूसरे के ऊप 
छींटाकशी होकर परस्पर सवध में कडुता उत्पन्न करनेवाली बातें हो र 
हैं। कोई यह सोचता नहीं कि सब एक ही देश के सेवक हैं और सबब 
मिलकर ही राष्ट्र की रक्षा एव अभ्युदय के लिए नि स्वार्थ तथा निरलस भाः 
से प्रयत्न करना है, अत यह परस्पर कटुता उत्पन्न करना सर्वथा अनुचि 
है। और कुछ दिनों में चुनाव समाप्त होंगे, परतु यह आपस का दुराव वरु 
काल बना रहेगा। अभी अपने वडे-वडे लोगों में भी मन सतुलन तथ 
हार-जीत में प्रसन्नता रहने का खिलाडी-भाव नहीं है। यह चिता की वार 
है और हम सब लोगों को सतर् रहकर अपने सगठनात्मक कार्य को इस 
शुद्र स्पर्धा ईर््यादि दोपों से पूर्णतया अलिप्त रखने के लिए दत्त चित्त होकर 
प्रयत्न करते रहना आवश्यक है। चुनाव के पश्चात्‌ समाज को सतुलित 
करने का, रखी का दायित्व निभा सकने योग्य कार्य होना चाहिए। 
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०४५ व्यावहारिक विवेचन थे थोण्य योजना बनाएँ 
श्री कृष्णराव देशपाडे, वाशिम, विदर्भ १५ फरवरी, १६६२ 


अब सब सकलित जानकारी का विश्लेषण कर आगामी एक-दो 
मास में अर्थात्‌ सघ शिक्षा वर्ग प्रारभ होने के पूर्व किन-किन गॉर्वो में शाखा 
स्थापित करना योग्य एवं सुगम होगा इसका विचार करके कार्यकर्ताओं पर 
एक-एक गाँव का दायित्व देकर प्रत्यक्ष कार्य की दृष्टि से उद्योग प्रारभ 
करना आवश्यक है। अन्य गांवों में भी पुन -पुन जाने की कुछ योजना हो। 


सप्रति होने जा रहे चुनाव की धूमधाम में कार्य प्रारभ करने के 
लिए अनुकूल वातावरण नहीं- ऐसा लगना अस्वाभाविक नहीं हे, परतु मार्च 
के प्रारभ से वातावरण स्वच्छ एव शात हो जाएगा एव स्थायी कार्य की दृष्टि 
से विचार करने की ओर ध्यान जाना सरल होगा। मार्च एव अप्रेल- दो 
मास काम के लिए मिलेंगे। उनका अधिक से अधिक उपयोग हो। धूपकाल 
में भी कतिपय स्वयसेवकों की योजना कर प्रारभ किए काम वद नहीं होंगे- 
ऐसी व्यवस्था की जा सकेगी। 
दिखता है कि चुनाव के वातावरण की आँच सभी क्षेत्रों में पहुँच 
रही है। हाल ही में प नेहरू नागपुर आकर गए। उसके पश्चात्‌ कुछ 
स्थानों में, उदाहरणार्थ उमरेड मैं प्रत्यक्ष यशवतराव चव्हाण के आगमन के 
समय सभा में इतना हुल्लड हुआ कि उन्हें भाषण देना असभव हो गया। 
अब स्कूल के लडके~ प्राथमिक शालाओं के भी- यही विषय आपस में 
स्वय की बुद्धि-स्मृवि के अनुसार वोलते रहते हैं जो मैंने अपने कानों से 
स्वय सुना है। ऐसे वातावरण में अपने कार्य का सतुलन, ध्यैयदृष्टि स्वच्छ 
एव अटल रखना आवश्यक है। आप सवका ध्यान इस ओर गया ही होगा। 
(मूल मराठी) 


४४६ परिस्थिति जितनी कठिन, उतने अधिक्क प्रयत्न 


श्री काशीनाथ मिस्किन, गुलवर्गा, कर्नाटक १७ फरवरी, १६६२ 
आपके जिले का वृत्त ध्यान में आया। प्रत्येक स्थान पर शाखा का 
स्वरूप छोटा है, यह सब जानते हैं! कहीं-कहीं की परिस्थिति ऐसी विचित्र 
रहती है कि बहुत परिश्रम करने पर भी परिणाम दिखाई नहीं देता। यह 
देखकर कोई दुर्वल मन का व्यक्ति निराश हो सकता है। परतु हम लोग 
अपने सघ के स्वयसेवक हैं। हमें निराशा वया कर सकती है ? 
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परिस्थिति कठिन उतो अपो प्रयत्न भी अधिक, अपनी दृढता-निश्व 
अधिक और कार्य सफत करेंगे ही, यट विश्वास भी अटल! अत शप्र ही 
वायुमडल बदल कर आप सवके अविरत परिश्रमो के सुफल दिखाई देंगे 
ऐसा मुझे विश्वास है। 


४४७ शावधानी थे मार्गदर्शन की आवश्यव्ता 
डा पी के बनर्जी, वाराणसी १६ फरवरी, १६६२ 


में आशा करता हूँ. कि उनका (भाऊराव देवरस का) शारीरिक 
स्वास्थ्य पूर्ववत ठीक होकर अब वे उत्साहपूर्वक अपने प्रात के कार्यकर्ता 
को मार्गदर्शन करने में सक्षम हैं। विशेष रूप से चुनाव से प्रभावित आन 
का वातावरण अपने राष्ट्रजनों की मूलभूत दृढता और एकता को ही कुद 
रहा है। आपसी अलगाव की भावना को प्रोत्साहित कर विभेद निर्माण 
करने का प्रयास हो रहा है। अनेक भेद प्रवृत्तियों को उभाडकर आपस मे 
अविश्वास एव शब्रुत्व-भावना निर्माण की जा रही है। इस प्रकार दुरि 
से भरे वातावरण में अपने कार्यकर्तागण इस विषाक्त वायुमडल से प्रभावित 
न हों, इसकी विशेष चिता करनी होगी। अपने कार्य की व्याप्ति एव दृढता 
बढे, जिसके परिणामस्वरूप लोगों की सुशिक्षित-सुसस्कारित कर अपनी 
सही राष्ट्रीयता और राष्ट्रभावना की दृढता चे हृदयगम करने में समर्थ बनें। 
इस अत्यावश्यक और पवित्रकार्य के लिए श्री भाऊराव, अन्य प्रचारक, 
अपने अधिकारी एव जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के द्वारा सातत्यपूर्वक नित्य 
जागरूक सावधानी से मार्गदर्शन की अनिवार्य आवश्यकता है। इस हैतु 
उनके शारीरिक स्वास्थ्य एव उत्साहपूर्ण कार्यक्षमता के लिए में प्रार्थना 
करता हूँ। पालक के नाते आप स्वय रहने के कारण मुझे विश्वास है कि 
उनका स्वास्थ्य अब ठीक है। (मूल अगेजी) 


४४८ चुनाव और होली मे हुई अभदता की उपेक्षा वरे 

श्री हृषीकेश शेंडे, बिलासपुर १६ फरवरी, १६६२ 
मित्रवर्य श्री छेदीलाल गुप्ता के नाम से प्रकाशित (अग्रेजी ओर 

हिदी की एक-एक प्रति) पत्रक प्राप्त हुए। पढकर बहुत मनोरजन हुआ 

इस विषय में आपने सुझाव दिया है कि न्यायालयीन अभियोग चलाया 
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जाए। वहाँ जानकार लोग हैं। उनसे परामर्श करें। मुझे लगता है कि बिना 
कारण वाद-विवाद न किया जाए। होली के समय तथा चुनाव के वातावरण 
में लोगों का मन और वाणी पर सयम नहीं रहता है। ऐसे समय जो अभद्र 
बीला-लिखा जाता है, वट हम क्षम्य मानते हैं। होली में शरीर पर कीचड 
उछालने पर हम उसके कारण कोर्ट में किसी पर अभियोग नहीं चलाते हैं। 
चुनाव के समय होनेवाला अभद्र-असत्य शब्दों का प्रयोग वैसा ही समझा 
जाए, जिस स्थिति में मन का सतुलन विगड जाता है, उसे पागलपन या 
अग्रेजी में 1१537५ कह सकेंगे। 'इडियन पिनल कोड? के अनुसार, ऐसी 
स्थिति में कोई व्यक्ति पाप करता है, तो कानून कहता है, कि उसे जिम्मेवार 
नहीं माना जाए। सिविल लॉ में भी माना गया है कि ऐसी मानसिक अवस्था 
में किया गया व्यवहार बधनकारक नहीं है। चुनाव के सन्निपात ज्वर में से 
निर्माण हुई मानसिक असतुलित अवस्था के कारण सवधित व्यक्तियों द्वारा 
हमें पीडा देनेवाली बातें कही गई हैं। अत वह उन लोगों का एक प्रकार 
से पागलपन ही है। इसलिए उनकी इस मानसिक रुग्णता के बारे में हम 
उनपर करुणा करें तथा मेरी दृष्टि से यही उचित होगा कि उनके अभद्र 
शब्दों की उपेक्षा करें। 

कुछ ही दिनों में यह वातावरण समाप्त होनेवाला ही है। उसके 
बाद ये सारे अपने ही बधु होने से अपने पास ही आनेवाले हैं, यह सूत्र 


दृढता से ध्यान में रखकर जो योग्य और उचित लगेगा, वैसा करें। 
(मूल मराठी) 


४४६ मातुवियोण च्छे ढु ख पर आात्वना 
श्री काशीनाथ बागवडे, २० फरवरी, १६६२ 
आपकी माताश्री के देहावसान का दु खद समाचार ज्ञात हुआ। 
उसके लिए आप वाई गए थे एव अब वापस लोट कर आए होंगे। 
तीर्थस्वस्वप माताश्री को क्या हुआ था, इसका बोध नहीं हुआ, परतु वह 
ज्ञात होकर भी क्या लाभ? आप पर मातृवियोग की दुर्धर आपत्ति आई, 
माताश्री को क्या हुआ था, यह जानकर उस दुख से सतोष थोडे ही 
मिलनेवाला है। 
सुख-दु ख सब श्रीपरमेश्वर की कृपा ही है। इस अनुभव की 
अग्निपरीक्षा में से पार होने के कारण सत्कार्य करनेवाले का तेज वन्त 
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कर्तव्यनिष्ठा एव कार्य की योग्यता बढती टै। आप एक श्रेष्ठ ध्येय की, एक 
पुनीत राष्ट्र-कार्य की उपासना करनेवाले हैं। अपने श्रेष्ठ मार्गदर्शक बताते 
हैं कि ऐसे प्रसगों को सटकर उसमें से हृदय अधिक दृढ निश्वयी होने वा 
अनुभव हम प्राप्त करते हैं, यह ध्यान में रख कर, मातृवियोग के शोक पर 
विजय प्राप्तकर उत्साह से कार्यमग्न रहने में ही भूषण है। आप यह श्रेष्ठ 


जीवन सहजता से व्यवहार में ला रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 
(मूल मरा) 


४५० शपर्क मे आइ बच्चुओ को कार्यप्रवण करे 
श्री हरि लोकगारीवार, ब्रह्मपुर, जि गजाम, उत्कल २० फरवरी, १६६२ 


मेरे ब्रह्मपुर के कार्यक्रम के समय जिन अनेक वधुओं से सपर्क 
हुआ, उन्हें धीरे-धीरे कार्यप्रवण कर ऐसा प्रयास करें कि शाखा को विस्तृत 
और दृढ स्वरूप प्राप्त हो। शाखा में प्राय सभी नए हैं। उन्हें विचारों व 
व्यवहारों की ठीक जानकारी नहीं है। अनुशासन, सद्भाव, परस्पर विषयक 
यथार्थ आत्मीयता, अत करण में कार्य की स्फूर्ति आदि आवश्यक गुणां का 
पर्याप्त परिचय नहीं हे। इसलिए योग्य वातावरण निर्माण करना हैं। कार्य 
की आज जो स्थिति है, उसे बदलकर अपने को अपेक्षित स्थिति निर्माण 
करने के लिए विचारपूर्वक, सयम से, उतावले न होते हुए प्रयत्न करना 
आवश्यक है। (मूल मराटी) 


४५१ नए क्षेत्र मे कार्य करने की विधि 
श्री शरद कटककर, कर्जत २२ फरवरी, १६६२ 


यह सच है कि आपके विस्तृत कार्यक्षेत्र में सघ का केवल नास से 
ही परिचय है। इससे लगता है कि काम करना कठिन न होकर सुगम हो। 
शुद्ध चारित्र्य स्नेहपूर्ण व्यवहार, मधुर वाणी, समाज के व्यक्तियों को अपने 
परिवार का अग मानकर उनके सुख-दु ख से समरस होकर, उसमें सेजो 
कर्तव्य निर्माण होते हैं, उन्हें सोत्साह करने की तत्काल आवश्यकता 
बातें धीरे-धीरे कुछ उत्तम मित्र एकत्र कर उन्हें समझाएँ। इसके लिए 
इतिहास के प्रमाण सुलभ भाषा में रखने चाहिए। इससे उनमें अपने कार्य 
का ज्ञान होगा, कार्य के प्रति आत्मीयता निर्माण होगी। शाखा भी शुरू 
होगी। एक साथ अनेक स्थानों को न लिया जाए। प्रथम एक प्रमुख स्थान 
{[२ब्च्} श्रीशुरुणी समग्र खड ८ 


सामने रखकर वहाँ कार्य का साधारण प्रारभ होने पर क्रम से अन्य स्थान 
शाखायुक्त करें। (मूल मराठी) 


४४२ चिताजनक स्वत्व-विस्मृति व विश्वुृखलता 
डा स वा जोशी, नादेड २३ फरवरी, १६६२ 
विगत सपूर्ण मास देश में चुनाव रहने से गडबड ही है! उसमें 
अनिष्ट बात यह हे कि विभिन्न पक्ष इसका भान न रखकर एक-दूसरे पर 
आरोप कर रहे हैं, गाली-गलीच कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं कि यह 
आपसी मिली-जुली स्पर्धा है, कोई भी चुना गया तो भी वह अपना ही हे। 
कुछ स्थानों पर लाठियॉ छुरे एव बदूक की गोलियों का प्रयोग कर रहे हैं। 
मानी यह शत्रु-शत्नु के बीच की लडाई है इस प्रकार की दुर्भावनाओं का 
जोर चढ रहा है। अब थोडे ही दिनों में यह थम जाएगा। परतु इसमें से 
निर्माण हुई शत्रुता तुरत दूर होगी, ऐसा नहीं दिखता है। पहले ही समाज 
स्वत्व विस्मृति के कारण पगु बना हुआ है, विश्ुखल हो चुका हे इसलिए 
चिता करने लायक अवस्था पैदा हो रही हे। इसपर उपाय अपना काय ही 
है, यह प्रत्येक समझता है। इस समझदारी को अधिक जागृत करने के लिए 
आबालवृद्ध स्वयसेवक बधुओं को परिश्रम करना चाहिए। (भूल मराटी) 


४५३ स्थायी एकता व्छा पालन-पोषण केवल सघ छा 
श्री भाऊसाहेब आवटी, २३ फरवरी, १६६२ 
वर्तमान वातावरण में सपूर्ण समाज जिसका चुनाव के निमित्त 
मथन हो रहा है, अनेक प्रकार की अनिष्ट भावनाओं का शिकार हो रहा 
है। शचुत्व वढाया जा रहा है। ऐसे वातावरण में समाज की सही एव स्थायी 
एकता का लगन से पालन-पोषण करने के लिए प्रयत्न करनेवाला केवल 
सध ही है, इसका ज्ञान सबको अवश्य होगा, ऐसा लगता है । यह ज्ञान मन 
में ही हो तो अस्पष्ट रहता है, ध्यान में नहीं आता हे। अपनी अचूक शक्ति 
से अकृत्रिम आत्मीयता के सबध चारों ओर सब समाज बाधर्वो में प्रस्थापित 
कर, यह ज्ञान सुस्पष्टता से व्यक्त होगा एव उसके अनुसार सुसगठित जीवन 
के अनुरूप स्नेहपूर्ण व्यवहार व्यक्ति का स्थायी स्वभाव बनेगा, ऐसा प्रयत्न 
करना आवश्यक है । लगता है कि अपने स्वयसेवक बधु इस काम में आगे 
आएँगे। (मूल मराठी) 
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४०८ श्याम शपर्क योजना और झाले का उप्छछम 
श्री बाता पावणफर मिर्वी, महराष्ट्र २८ फरवरी १६६२ 


घोटे शी रामय में चुताय थी धुरा जीथे थेट जाएगी एन शात 
चित्त से समाज फे स्थायी प्रती का विचार करी यी योग्यता ए 
अउुकाता रोगों में आय रागेगी। इसी डाम याउ में आप ग्राम-सर्पा 
योजता गियारिग्त कर रे #। संगठित जीवा फी आतिवार्यता, विशु 
राष्ट्रमाव का घात, शी सपन्न रोएर क्षुद्र विचारों, विकारों का सधा 
त्याग, सपूर्ण शक्ति समर्पित करो मा शिश्‍वय- हा गुणों से परते 
व्यक्ति अमिभृत एा- ऐसे लोगो फा सूयाद संगठा अनिवार्य टै। उत 
पर ही राष्ट्र का सरक्षण एव संवधी तिर्भर है, य हदय पर अकित कर 
व्यक्ति सघकार्य में आकृष्ट ऐॉगे, ऐसा अपणा प्रयत्न है। उसकी पूर्व 
तैयारी इस सपर्क-योजाया में से लोकर आगे अधिक शाखाएँ स्थापित 
करने का उपक्रम हाथ में लिया जा सकेगा। आपके सम्मुख ऐसी योजना 
होगी एी। (मूल मराटी) 


४५८५ फल कुछ शी हो, राष्ट्र की सेवा व्छरनी है 
श्री नदकिशोर आचार्य, उज्जैन २५ फरवरी, १६६२ 


आपके क्षेत में मतदान होने के पूर्व किसी प्रकार मैं आपकी 
अपनी शुभ कामनाएँ समर्पित कर नहीं सका था। अब मतदान पूर्ण 
होकर फल प्रकट होने की प्रतीक्षा ऐ। फल कुछ भी निकले, अपने की 
राष्ट्र की सेवा करनी है। लोकसभा, विधानसभा में जो कार्य करना 
सभव है, उससे कहीं अधिक कार्य देनदिन जीवन में समाज में, 
अधिक घुल-मिलकर चारों ओर के वधुओं की समस्याओं की समझकर 
हृदय में उनकी व्यथा जागृत रखकर, उन समस्याओं को सुलझाने के 
लिए पूर्ण शक्ति से प्रयत्न करने से कहीं अधिक हो सकता है। मुख्य 
कार्य तो समाज को जागृत करना, स्वाधिकार का ज्ञान देना, स्व- 
की प्रेरणा जगाना, स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में ससार में गौरव से जीवन 
चलने की उत्कट अभिलाषा और तत्पूर्त्यर्थ सुदृढ, सचेत, सगठित शक्ति 
के रूप में समाज को नित्य उपस्थित रखना है। उसमें आपके परिश्रम 
लगते ही रहेंगे। 


(२४०) श्रीशुरुफी समग्र खड ८ 


४५६ चुनावी होली की शब्दावली 
श्री गिरिराज शर्मा, जयपुर २६ फरवरी, १६६२ 


वृत्त-पत्र का अश भी प्राप्त हुआ । उसमें यह लेख, जिसका आपने 
उल्लेख किया है, पढा। कुछ नवीन नहीं है । मुझे ऐसी बातें सुनने-पढने का 
अभ्यास है। इसलिए मेरे मनपर उसका कुछ भी परिणाम नहीं हुआ। यह 
फाल्गुन मास है। बालक कई प्रकार की भद्दी घोषणाएँ करते हैं। बडे 
समझदार कहलानेवाले भी पीछे नहीं रहते। उनकी वैसी अपमानकारक 
शब्दावली को सुनकर भी हम यह नहीं देखते कि कोई भद्र पुरुष उनके 
विरुद्ध न्यायालय में अभियोग चलाता है। दुर्भाग्य से चुनाव के अच्छे प्रसग 
को होली के त्योहार के समान ही लोगों ने अभद्र शब्द-प्रयोग करके 
कालिख पोतना मानो अपना धर्म मान लिया है। होली के अपशब्दों को 
जिस शाति से हम लोग सहते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उसी शात भाव 
से चुनाव-काल नामक होली के अवसर पर व्यक्त की गई शब्दावलियों को 
भी सहने से क्या हानि होगी? आप सब वधु इस विषय में गभीरता से 
सोचें। आगे जो उचित दिखे, करें। 


४५७ शपर्क योजना - ठसका प्रतिसाद 
श्री जनुभाऊ रानडे, बारामती २६ फरवरी, १६६२ 
आपकी ओर जो क्षेत्र है, उसमे आगामी मार्च मे तो 
सपर्क-योजना का कार्यक्रम होनेवाला है, वह उत्तम रीति से पूर्ण हो, इस 
दृष्टि से प्रयत्न करना आवश्यक है। स्वयसेवक अकारण दबेल न रहेँ! 
जिन-जिन प्रातों में विगत दो-तीन मास में यह कार्यक्रम हुआ, उनमें उत्तम 
अनुभव आया। वहाँ भी प्रारभ में ऐसा ही आशका का भाव था, परतु 
जैसे-जैसे सपर्क बढने लगा, वैसे-वैसे देखने में आया कि अपनी भावना केवल 
आभास ही थी। वास्तव में समाज में एकरूप होना अपने को कठिन नहीं। 


४५८ जीवन व्छा औचित्य 
शी आर श्रीनिवास, चेन्नै २६ फरवरी, १६६२ 


आप कहते हैं कि आप नहीं जानते कि आपके जीवन का 
आतरिक औचित्य और उद्देश्य क्या है। ससार में प्राय हम सबकी यही ," 
श्रीशुरुणी समद्र खाड ८ {२५१} 


स्थिति होने के कारण आपको चिता करी की आवश्यकता नहीं! सीभाग्य 
से आपके सामने एक ऐसा लव्य टै, जिसकी पूर्ति के लिए आप आजीवन 
परिश्रम कर सकते हैं, जीवा समर्पित कर सकते हैं। आप उसपर सोवेंगे 
तो आपका जीव शुन्य एव उद्देश्यहीन रै, यह भावना समाप्त हो जाएगी 
और आपमें विश्वास पैदा होगा कि आपका जीना निरर्थक नीरस नहीं है। 

(मूल अगेजी) 


४५६ धर्मसकट और क्षमा याचना 
घे नरेंद्रजीतसिह जी, कानपुर २६ फरवरी, १६६२ 


वास्तविक स्थिति अभी ऐसी है कि मै पूज्य माताजी की दृष्टि कै 
सामने ही रहूँ। इससे उसे मानसिक समाधान रहने की आशा है। कितु 
अपने प्रात के कार्यकर्ता, श्री वीरेंद्र गुप्त तथा उनके पिताजी के रुप्ट होने 
का भय है। माननीय श्री बालाप्रसाद तुलस्यान जी के भतीजे का भी उसी 
दिन (८ मार्च) को कानपुर में ही विवाह सपन्न होनेवाला है और उन 
सबकी स्वाभाविक इच्छा है कि मै उपस्थित रहूँ। मैंने 'हॉ? भी कहा था! 
उस समय ऐसी अवस्था उत्पन्न नहीं हुई थी। अब न जाने से उनके भी 
रुष्ट होने की आशका है। यह सव सोचकर मन की द्विधा स्थिति होते हुए 
भी कानपुर जाने का कार्यक्रम बनाया है। आगे श्रीप्रभु की इच्छा। जैसा 
थोडा सुधार पूज्य माताजी के स्वास्थ्य में अभी डाक्टर वताते हैं, वैसा आगे 
भी हो जाएगा और रुग्णालय से घर लौट आने के लिए अनुकूल स्थिति 
उत्पन्न हुई तो मैं यहाँ से चल सकूँगा। डाक्टर लोग कुछ भी कहें, 
अभी उतना सुधार होने के लक्षण नहीं दिखते । यदि परिस्थितिवश मैं न आ 
सका ती आप श्री वीरेंद्रगुप्त तथा माननीय श्री वालाबाबू के सव आत्मीयीं 
को समझाकर उनका मेरे ऊपर रोप न हो, ऐसा करें। यही आपसे प्रार्थना 
करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। 

यदि न आ सका तो उस समय कानपुर में एकत्रित होनेवाले अपने 
कार्यकर्ताओं से इसी पत्र द्वारा क्षमायाचना करता हूँ। 


४६० स्वयसेवको को आक्कष्ठ करै 

श्री वावा कुसरे, मालियाँव पडु (असम) २८ फरवरी, १६६२ 
आपके प्रत्येक पत्र में प्रमुखता से यही रहता है कि वहाँ के वधुओं 
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को आप आकृष्ट नहीं कर सके। इसका कारण आपको ही ढूँढना होगा । 
नए व्यक्तियों से व्यवहार स्नेटपूर्ण रहे। वह सहजता सै हो, उसमें कृत्रिमता 
न हो। उन नए व्यक्तियों से इतना आग्रह न करें कि उन्हें आपके 
बोल-चाल का दबाव अनुभव हो। प्रारभ में वे शाखा में केवल आते रहें, 
तो भी चलेगा। कार्यक्रमों में उनका मन नहीं लगा, तो भी स्वय हतोत्साहित 
न हों, क्रोध न करें। धीरे-धीरे कार्य के सिद्धात तथा पद्धति का महत्त्व 
अकित करते हुए, उपदेशक की भूमिका को न अपनाते हुए हँसते-हँसते 
सबध दुढ करते रहे तो क्रमश उनके व्यवहार में सुधार होगा। आपकी 
अपेक्षा से इसमें अधिक समय लगा, तो भी आप अपना अत करण इतना 
विशाल रखें कि उनके विपय में मन में तुच्छता आदि विपरीत भाव बिल्कुल 
नहीं आएँगे। इससे तुरत सफलता भले ही न मिले, फिर भी कुछ समय के 
बाद अवश्य मिलेगी। स्वय को वडा कार्यकर्ता तथा दूसरों को अपनी तुलना 
में कम समझकर व्यवहार करने की आदत रही तो वह घातक है। किसी 
की भी अपनी ऐसी उपेक्षा और अवहेलना पसद नहीं आएगी। उसमें से 
मानसिक प्रतिकूलता पैदा होकर, अपनी ओर देखने की दुप्टि दूपित होती 
है। यह व्यक्ति अपने ही घमड में चूर रहता है, ऐसी भावना होकर अपने 
प्रत्येक व्यवहार में न्यून देखने की तथा उपहास करने की प्रवृत्ति 
पैदा होती है। इससे कार्य की बहुत बडी हानि होती है। आप आत्मनिरीक्षणपूर्वक 
विचार करें। 

(मूल मराठी) 


४६१ सफल थ्राम-शपर्क का अनुवर्ती प्रयास 
श्री तिलकराज जी, गया, बिहार १० मार्च, १६६२ 


आमसपर्क के कार्यक्रम का वृत्त अच्छा ही रहा! इससे अपने 
स्वयसेवक वथुओं की दैनिक शाखाएँ सख्या, नियमितता आदि तथा 
सिद्धात एव कार्यपद्धति पर श्रद्धा-निष्ठा, परिणामस्वरूप कर्मण्यता आदि 
का महत्त्व समझ में आया और अधिक उद्योग कर शाखा वृद्धि की ओर 
उनका ध्यान केंद्रित होने लगा, तो पर्याप्त लाभ हुआ, ऐसा कहना उचित 
होगा। सपर्क में आए हुए स्थानों में से कुछ को चुनकर नवीन शाखाओं की 
स्थापना की दृष्टि से विचार करना चाहिए। वहाँ से आगामी सघ शिक्षा वर्ग 
में शिक्षाग्रहण कर अपने-अपने स्थान पर शाखा चलाने की पात्रता अपने 
में लानेवाले वधु शिक्षार्थ जाएँ ऐसा प्रयत्न भी आवश्यक है। 


श्रीशुरुणी समग्र खड ८ {२५३} 


४६२ श्याम-शपर्क योजना की सफलता 
श्री शिवराय तेलग, मुबई १० माच, १६६२ 


ग्राम-सपर्क योजना में मुबई के स्वयसेवर्कों को अपनी शाखा बी 
प्रतिष्ठा के अनुरूप काम करना आवश्यक है । इस काम में ऐसा 
देता है कि अभी तक उत्साह नहीं आया रै! यह किस यात का परिणाम 
है? चुनाव की हवा में किसी का अभिनिवेश परिणाम से अधिक पैदा होकर 
उसमें विफलता आने से यह हो रहा है क्या? सपकार्य की दृष्टि से हम 
कोई भी अभिनिवेश- चुनाव के राजनैतिक पक्षोपपक्षों के सवथ में- त्याग 
है। व्यक्तिश नागरिक के नाते किसी का झुकाव किसी विशेष व्यक्ति पा 
सस्था की ओर रह सकता है। उसे कीन रोक सकता है? वैसा करना ठीक 
भी नहीं होगा, यट सच है। फिर भी यह झुकाव इतना प्रबल न हो तथा 
बाद के यशापयश के कारण अपने सघकार्य पर ध्यान कम देने का अवध! 
पैदा न हो। सफलता से फूले न समाना तथा असफलता से निराश होना, 
इससे तो उचित होगा कि इस धकापेल के वातावरण से सर्वथा अति 
रहना। कुछ भी हो, परतु अपनी सपर्क-योजना में किचितृमात्र भी कमी न 
रहे। (मूल मराठी) 


४६३ श्शिविर का आयोजन निष्ठादुख्हि के लिए 
श्री मधु लिमये, नौगॉव, असम १० मार्च, १६६२ 


आपकी शाखाओं में शिविर के कारण कुछ अव्यवस्था फैलना 
साधारण रीति के अनुसार ही हैं। परतु अब दो महीने वीत चुके हैं। शिविर 
के फलस्वरूप केवल शिथिलता और अव्यवस्था ही निर्माण होनेवाली हो, 
उसमें से कार्यवृद्धि होकर स्थायित्व, निष्ठा-श्रद्धा-बुद्धि आदि निर्माण में 
होनेवाला हो तो मानना होगा कि शिविर के कार्यक्रम सर्वथा त्याज्य हैं। 
शिविर के आयोजन से सतोष या लोगों के सामने प्रदर्शन करने का 
सतोष- यह अपना लक्ष्य नहीं है। लोग प्रशसा करें, ऐसी इसमें अहकारयुक्त 
अभिलापा भी नहीं है। कार्यवृद्धि तथा स्वयसेवकों की स्वय-प्रेरणा से काम 
करने के गुण में वृद्धि हो- यही अपेक्षित है। इस दृष्टि से वहाँ क्या 
परिणाम हुआ तथा हो रहा है, यह देखना लाभदायी होगा। आप वर्षप्रतिपदा 
के लिए आनेवाले ही हैं, तव और पश्चात्‌ सघ शिक्षा वर्ग के समय यह 
प्रत्यक्ष दिखाई देगा ही। (भूल मराठी) 


[२५८४] श्रीशुरुणी शम खड प 
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४६४ शब भार शरीभगवान पर ही 
माननीय नरेंद्रजीतसिट, कानपुर १४ मार्च, १६६२ 


श्री भाऊराव देवरस का स्वास्थ्य कभी-कभी उन्हें कष्ट देता है, 
ऐसा मुझे लगा। किन्तु कार्यकर्ता जब कार्य में सलग्न रहृता है तो शरीर का 
उसे ध्यान नहीं रहता। उसको यही अनुभव होता है कि शरीर का 
न्यूनाधिक चलता ही रहता है, यट प्राकृतिक है, उसकी विशेष चिता करना 
व्यर्थ रै, और वह निरतर परिश्रम करते ही जाता टै। यही श्री भाऊरावजी 
की स्थिति टै। और इस स्थिति के कारण उनके शरीर को कार्यक्षम रखने 
का भार स्वय श्रीभगवान पर ही टै। 


४६५ सब परिस्थितियो मे अपने पथ पर ढुढ रहे 
श्री स्वदेशकुमार प्रभाकर, जमशेदपुर १७ मार्च, १६६२ 
श्री देव जी का पत्र मिला। आपके वधु श्री मनोहर जी को 

स्कूटर से गिरने के कारण काफी चोट आई, घुटने में टोपी का टूटना तथा 
पीठ की हड्डी में आघात पहुँचा, यह वृत्त पढकर मन अस्वस्थ हुआ है। 
भगवान की कृपा से शीघ्र ही वे ठीक होकर अपना सव काम पूर्ववत कर 
सकेंगे, ऐसा विश्वास हे। 

इस दुर्घटना से आपके हृदय पर बहुत घोट पहुँची है, ऐसा 
समाचार मिला है। जीवन में कई वार अनपेक्षित अप्रिय वार्ते होती रहती 
हैं। धैर्य से उन्हे सहकर अपने कर्तव्यों में सलग्न रहना, यही अपना काम 
है। भगवान पर पूर्ण विश्वास रखकर मन को चिता न करने देना ठीक 
रहता है। अन्यथा होनेवाली बातें तो होती छी रहती हैं, रुकती नहीं, और 
चिना कारण अपना मन खराव होकर उसमें शोक तथा निराशा की छाया 
छा जाती है। होनहार टलता नहीं, अत अपना चिताग्रस्त रहना व्यर्थ है। 
सर्व परिस्थितियों में अपने पथ पर दृढ रहने में ही अपना पीरुप व्यक्त होता 
है- ऐसा सोचकर विवेक से मन सलुलित शात रखना चाहिए । 


४६६ स्मृतिमढिर उद्घाटन मे वैदिक मत्र 

श्री माधवराव देशमुख, बाराणसी १७ मार्च, १६६२ 
इच्छा है कि वर्षप्रतिपदा तथा स्मृति-मदिर कि उद्घाटन कार्यक्रम 

में कुछ वेदममों का घोष हो- 'आब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌” 
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आदि। उसी प्रकार ऋग्वेद की अतिम ऋचा “समानी व आकृति ' आदि 
जिसमे है, उस तथा प्रसगोचित एव अपने सिद्धातों को पोषक तथा 
अनुरूप मत्र कहे जाएँ, ऐसा विचार है। जानकारीं से पूछकर ४ से १० 
मिनट में पूर्ण होनेवाले ऋकू-यजु आदि सहिता के चुने हुए मत्र निश्‍चित 
करे। वे उत्तम स्वरयुक्त गाए जाएँ। अपने विश्वनाथ देव स्वयसेवक 4 
हे तथा उत्तम वेदपाठी भी हैं। वे आ सकेंगे क्या? सभव हो तो पै 
आपके द्वारा चुने हुए मत्र, आप तय करेंगे उस क्रम से एकत्र करने की 
सिद्धता करके आएँ और ध्वनि-क्षेपक से मत्रोदर्घोष नियत समय मे 
करे। मत्राँ का चयन करने में श्रद्धेय प राजेश्वरशास्त्री विड 

प्रकाड पडितों का परामर्श उपयोगी होगा। इस विषय में जो निश्‍चित 


होगा, वह शीघ्र सूचित करे। तुल मरणी 


४६७ व्यक्ति-व्यक्ति से सपर्व्छठ हमारा व्छर्तव्य 
श्री माधव नरहर कुलकर्णी, मोडनिब, सोलापुर २० मार्च, १६६२ 


अनेक स्थानो मे पुराने स्वयसैबक विखरे हुए हैं । अनेकौं म 
मन मै इच्छा रहकर भी पर्याप्त अत प्रेरणा न होनै से वे कार्य न करते 
हुए बिल्कुल चुपचाप बैठे दिखाई देते हैं। फिर से उत्साह का वातावरण 
दिखलाई दिया, तो उनके मन की भावनाएँ और भद्धा जागृत होकर मै 
धीरे-धीरे काम करने लगेगे। कुछ लोगो ने सघ का नाम तक नहीं सुन 
है, इसमें आश्चर्य मानने का कारण नहीं। इससे भी आश्‍चर्यकारक तथा 
मनोरजक अनुभव आए हैं। अपनी भी चुटियों है, क्योंकि व्यक्ति-व्यक्ति 
के निकट पहुँचने का अपना काम होने पर भी उसे हम अभी तक 
नहीं कर सके हैं। अब इन सारे अनुभवों की पूँजी के वल पर नए 
स्थानों में शीघ्र शाखा स्थापित करने के लिए अनुकूल तथा 
निकटवर्ती कुछ गाँवों में कार्य का सदेश पहुँचाना सुगम होगा, ऐसे स्थान 
चुनकर यहाँ प्राथमिक प्रयास प्रारभ करना तथा आगामी सध शिक्षा वर्ग 
में वहाँ से कोई उत्तम, होनहार तरुण शिक्षा ग्रहण करने के लिए 
आएगा ऐसा प्रयास करना आवश्यक टै। वर्ग के वाद सवधित स्थानी 
की शाय्थाएँ उत्तम चलती रहेंगी, यह ध्यान में रखकर, प्रयत्न करे 

(मुल मराठी) 
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४६८ में केवल शाक्षीशूत हूँ 
श्री नाना ढोवले, जलगाँव २६ मार्च, १६६२ 


९ अप्रेल के स्मृति-मदिर उद्घाटन कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो 
रही है। सभी कार्यकर्ता उसमें जुट गए हैं। केवल साक्षीभूत, परतु निरुपयोगी 
रहने का मुझे इस समय जितनी स्पष्टता सै वोध हो रहा है, उत्तना इससे 
पूर्व नहीं हुआ। धुँधला-सा बोध कभी-कभी थोडा स्पष्ट होता था। अब 
स्पष्टता प्रखर है तथा इस होनेवाले कार्यक्रम से बहुत बडा लाभ हो रहा 
है। (मूल मराठी) 


४६६ सघकार्य ही डाक्टर जी का थही स्मारक 
श्री गुज्जरमल जी पुरी, अमृतसर १४ अप्रैल १६६२ 


वर्ष प्रतिपदा का कार्यक्रम अच्छा हुआ। जो बघु नहीं आ 
सके, उन्हें दु स होना स्वाभाविक है, किन्तु अनेक कठिनाइयों को दूर करना 
किसी-किसी को सभव नहीं होता। ईश्वरेच्छा मानकर चलना उचित होता 
है। वैसे, अपने दैनदिन शाखा-रूप में चलनेवाला सघकार्य ही सच्चा स्मारक 
है। उसमें लगन से जुटें तो परमश्रेष्ठ चिरजीवी स्मृति-मदिर वनकर राष्ट्र 
का मस्तक ऊँचा उठ जाएगा। 


४७० ईयर अदेव साथ है 
प शीरीनदन उपाध्याय, वाराणसी १४ अप्रैल, १६६२ 

आपका कूपापत्र तथा भगवान शीविश्‍वनाथ जी का प्रसादरूप भस्म 
एव चदन प्राप्त हुआ! यह आपकी वडी कृपा है कि मेरे पास इस पविज, 
सर्वपापहारक प्रसाद का कभी अभाव नहीं रहता। श्रीभगवान की कृपा से 
सव कार्य (म्भृति-मदिर उद्घाटन) निर्विघ्न सम्पन्न हुआ। निर्विघ्न कहने का 
कारण यह कि कार्यक्रम के पारभ के कुछ पूर्व बहुत तीव्र गति से वहनेवाली 
आँधी-सी उठी थी, वर्षा होने का भय भी दीख रहा था किन्नु कार्यक्रम 
के समय वायु की गति शात हो चुकी थी। कार्यक्रम समाप्त होने तक 
वायुमडल प्रसन्न रहा पश्चात्‌ कुछ यूँदें वर्षा की पडी, परतु योग्य 
नहीं थीं। ईश्वरीय कार्य है? उसी को सव सुचारु रूप सै 
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कभी साथ छोडता नहीं । मेरे इस दृढ विश्वास का यह एक और प्रमाण 
प्राप्त हुआ। 


४७१ राष्ट्रीय उकात्मता का साक्षात्कार 
श्री अण्णासाहेब भावैरे, जि नासिक १६ अप्रेल, १६६२ 


माननीय राजाभाऊ साठे भी पूर्ण विश्राम करने को डाक्टरी आदिश 
प्राप्त होने से नहीं आ सके। अनेक अपेक्षित अधिकारी मडली ऐसे कुठ 
अपरिहार्य कारणों से नहीं आ सकी। अन्यथा प्रार्ती-प्रातीं से, देश कै 
कोने-कोने से आए स्वयसेवक बधुओं को उत्साह, श्रद्धा एव कार्य के सबध 
में विश्वास से एकत्रित आए हुए देखकर अपनी राष्ट्रीय एकालता का 
साक्षात्कार दृढ होकर अपने कार्य की विशेषता पर एव यशस्विता पर 
विश्वास अधिक दृढ होने का उन्हें अनुभव हुआ होता। भविष्य में 
समय उत्तम ऋतु में आकर स्मृति-मदिर अवश्य देखें- ऐसी मेरी 
प्रार्थना है। (मूल मराठी) 


४७२ परस्पर दोन-दर्शन विघातक 
श्री मनोहर जोशी, ठाणे १६ अप्रैल, १६६२ 


५४ ६२ को वर्षप्रतिपदोत्सव तथा उसके साथ ही परमधूजनीय 
डा हेडगेवार जी के स्मृति-मदिर का उद्घाटन समारोह कार्यक्रम हुआ, त 
अत करण की पकड लेनेवाला, पुनीत भावना उद्वेलित करनेवाला था। 
उसी मगल दिन पर ही आपका दिनाक ३ ४ ६२ का पन भी प्राप्त हुआ) 


आपके लिखने का आवेश ध्यान में आया । वहाँ के कार्य का प्रत्यक्ष 
अवलोकन करने के वाद ही उसके वारे में सोचा-समझा जा सकता हैं। 


परस्पर के दोपदर्शन की प्रवृत्ति स्वभावसुलभ है, परतु कार्य-पोपक 

नहीं। जो विषय मुझे सुचित किया गया है, वह योग्य दायित्व के साथ 
सवधित काम करनेवाले कार्यकर्ताओं के सामने, खुले मन से यदि इस ढग 
से रखा जाता, जिससे कटुता वैमनस्य आदि निर्माण न हो, तो ठीक होता। 
सबधित कार्यकर्ताओं को जानवृझकर टालकर व्यवहार करने की प्रवृत्ति भी 
स्वाभाविक हो, तो भी कार्य-विघातक हो सकती है, यह नित्य ध्यान रये! 
(मूल मराठी) 
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४७३ स्मृति-मढिर प्रेरणास्थान 
श्री नानासाहेव घुधकर, वकील, कऱ्हाड १७ अप्रैल, १६६२ 


आपके द्वारा व्यक्त की गई इच्छा और अपेक्षा के अनुसार एक बडा 
प्रेरणा-स्थान खडा हुआ है। शुद्ध चारित्र्य तथा राष्ट्रार्पित जीवन जीने की 
प्रेरणा अथड देने की शक्ति यहाँ साक्षात्‌ अवतरित हुई है, ऐसा प्रत्येक 
सत्रवृत्त व्यक्ति का अनुभव है। (मूल मराटी) 


४७४ जीवन मे कार्य को अग्रस्थान 
श्री मुकुदराव करदीकर, नीपाडा, ठाणे १८ अप्रैल, १६६२ 


आपके पुत्र के उपनयन सस्कार समारोह में मैं उपस्थित रहूँ यह 
जैसी आपकी इच्छा है, वैसी मेरी भी है । परतु अपनी ऐसी इच्छाएँ यदि कार्य 
के कुल आवश्यक कामों के साथ मेल न खाती हों तो उन्हें पूर्ण कराना 
असभव होता है। जीवन में कार्य को अग्रस्थान देने पर व्यक्तिगत, 
पारिवारिक सभी काम गौण टैं। आपके यहाँ के मगल-कार्य के समय मैं 
सुदूर दक्षिण में रेलगाडी में रहूँगा। इसमें परिवर्तन करना वर्ग-विपयक 
कर्तव्य की उपेक्षा करना होगा। इसलिए आपकी और मेरी उत्कट इच्छा 
रहकर भी इस अवसर पर में उपस्थित नहीं रह सकता। क्षमाप्रार्थी हूँ। 
मा श्री अप्पाजी जोशी के दो नातियों का भी उपनयन सस्कार 
इसी दिन हे! उन्होंने भी बहुत आग्रह किया। परमपूजनीय डाक्टर जी के 
वे निकटतम विश्वसनीय सहयोगियों में से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं। 
उनका अनुरोध अस्वीकार करना अत्यत कठिन था, परतु उनसे भी 
क्षमा-याचना कर मुझे उन्हें कहना पडा कि मैं उपस्थित नहीं रह सकता। 
(मूल मराठी) 


४७४ तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि 

प सातवलेकर, पारडी २१ अप्रैल, १६६२ 
स्मृतिमदिर के उद्घाटन के प्रसग पर आप नहीं आ सके, इसका 

खेद है। फिर भी आपका शरीर-स्वास्थ्य ध्यान में लेते हुए इसका उपाय 

नहीं था यही कहना पडेगा। कभी नागपुर में आना हुआ तो स्मृति-मदिर 

देखकर यह स्फूर्तिस्थान प्रकर्षता से अखड राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा सपूर्ण “ 
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समाज को देता रहेगा-- ऐसा आशीर्वाद दें, यह प्रार्थना कर रहा हूँ! पवित्र 
स्थानों की पवित्रता श्रेष्ठ पुरुषों के निरतर सपर्क से टिकती एव बढती है- 
भक्ति सूत्र में नारद जी ने 'तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि” के नाते इस सल का 
स्पष्ट ज्ञान सव की करा दिया है। इस का अनुसरण कर ही मैं आग्रहपूर्वक 
प्रार्थना करता हूँ । 


४७६ निम्त्रण 
श्री यादवराव मुदिलयार, शेगॉव, महाराष्ट्र २१ अप्रैल, १६६२ 


आप कभी नागपुर आएँ तो स्मृति-मदिर देखने की अवश्य द 
करें । सत्मवृत्त महानुभावों दारा भेंट दिए जाने से उस स्थान की है 
की शक्ति प्रकर्ष से एव अखडता से सबके अनुभव में आएगी, ऐसा विश्वास है! 


४७७ जीता-जाणता स्मारक दैनिक शास्त्रा 
डा दा तु करवेलकर, पट्टनकुडी २१ अप्रैल, १६६२ 


स्मृति मदिर एक स्फूर्ति-स्थान होगा, ऐसा सब ने विश्वास व्यक्त 
किया है। वह अनुभव में आने के लिए उनका जीता-जागता स्मारक, याने 
अपनी देनिक शाखा। उन्हें बढाने एव मजबूत करने पर सव का म 
केंद्रित करना आवश्यक है। (मूल मराठी) 


४७८ शुभेच्छ भे मिले 
श्री हो वे शेपाद्रि, २२ अप्रैल, १६६२ 
मेरी ओर से किया जाना आवश्यक ऐसे एक छोटे से कार्य के 
सबध में इस पत्र को लिख रहा हूँ। कार्य में आप बहुत व्यस्त हैं, 
जानता हुँ। परतु एक आवश्यक काम जी मेरे लिए असभव प्रतीत हौ 
रहा है, आपके द्वारा पूर्ण होगा और इससे होनेवाले कष्ट के लिए आप मुझे 
क्षमा करेंगे इस आशा से मैं आप पर सौंप रहा हूँ। 
कर्नाटक प्रात से अनेक तार-संदेश प्राप्त हुए हैं। ८ ४ १६६२ कौ 
सफलतापूर्वक सपन्न हुए अपने कार्यक्रम के अवसर पर अनेक सज्जनों के 
द्वारा टिखे गए अभिनदन एव शुभेच्छा-पत् प्राप्त हुए हैं। में चाटता ६ कि 
२६०) श्री लुर्खी समत्र खड प 


आभार प्रकट करने हेतु उन सभी को पत्र लिखूँ। बगलीर का अपना नया 
कार्यालय बनानेवाले वास्तुविद्या विशारद श्री पातुरकरजी, धानोअर के श्री 
म्हापसेकर, सिडिकेट बैंक, कुमठा के श्री श्रीकात कामत, हरिहर के श्री 
बसवराज, सागर के श्री अनत कृष्णमूर्ति, गदग शाखा के स्वयसेवक, विशेष 
रूप से डा गोडबोले, जिन्होंने अभिनदन एव शुभेच्छा प्रकट करने हेतु तार 
संदेश भेजा था। पवित्र आजनेय स्वामी मदिर का प्रसाद शिमोगा के श्री 
नरसिह मूर्ति ने भेजा था। इन सभी सज्जनों से कृपया मिलकर मेरी ओर 
से और यहाँ के तथा भारत के अपने सभी सहकारी वधुओं की ओर से 
कृतज्ञतापूर्वक आभार अभिव्यक्त करें। (मूल अग्रेजी) 


४७६ शब्दरुप भे प्रकट अनुभूति 
श्री जगदीश जी, २४ अप्रैल, १६६२ 


परमपूजनीय डाक्टर जी के स्मृति-मदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य 
में आए पत्रों को शात चित्त से पढकर यथासभव उत्तर भेज रहा हूँ। 


आपके पत्र से आपका अत करण ही मानो स्पष्ट रूप से सामने 
खुला हुआ सा प्रतीत हुआ। जिन मधुर स्मृतियां की, सद्भावो की आपके 
हृदय में अनुभूति वर्षो से जमी हुई है, वह इस अवसर पर शव्द रूप 
धारणकर प्रकट न होती तो ही महदाश्चर्य होता । आपके पत्र ने मुझे बहुत 
सुख दिया है और इस पत्र की स्मृति मेरे लिए नित्य ही सुख का कारण 
बनी रहेगी। 


४८० अत प्रेरणा का मार्ग 

श्री राजाराम पतकी २७ अप्रैल, १६६२ 
आप “शक्ति ब्रह्माश्रम केंद्र” में पहुँचे, यह ध्यान में आया। मन में 

सद्भाव, सतूश्रद्धा रखकर जिस मार्ग से आप जीवन सफल एव उपयोगी 

कर सकेंगे, ऐसा आपको निश्चय से लगता है, उस मार्ग से पूर्ण मन 

लगाकर मनुष्य का आगे जाने में उसका एव उसके सपर्क में आनेवाले 

समाज का हित रहता है। आपने अत प्रेरणा से एम पूर्ण विचार कर यह 

मार्ग स्वीकार किया है। उसमें ईश-कृपा से आपको योग्य बुद्धि स्फुरित 

होकर आपका सकल्प पूर्ण हो। 
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इससे अधिक मुझ जैसा सामान्य जा-व्ययागर में लिप्त क्या कह 
सकेगा? (मृत मराटी) 


4८१ होड़ हे शोई, जो शम रचि राखा 
श्री पी नारायणन, ८ जुलाई, १६६२ 


आपके घर की कठिनाइयों का वृत्त पढकर बहुत दु प हुआ। भै 
सोच रहा हूँ कि आप शा कठियादयों से कैसे मुक्त हे सकेंगे। 

आपकी चिता स्वाभाविक ट। आपका शीकरी करनेवाला भाई आप 
की कमी के कारण घर की जिम्मेवारी योग्य प्रकार से उठाने में असमर्ष 
₹। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि विधिलिखित को सटना ही पडता है! 
वह टाला नहीं जा सकता! समवत आप भी नीकरी करके घर की सहायता 
करने का विचार कर ररे होंगे, तो आपको भी भाई के समान ही समस्या 
का सामना करना पड सकता ?। यट बात आपको उचित निर्णय लैने मे 
सहायक सिद्ध होगी। आपने जो कार्य हाथ में लिया है, वह हमारा श्रेष्ठ 
एव पवित्र कर्तव्य है, वट करते रहना चाहिए । 


आपके घर की कठिनाइयाँ दूर करने व आपके पूज्य पिताजी कौ 
कुछ राहत दिलाने का उपाय शीघ्र ही ढूँढ लिया जाएगा। 


४८२ अयोण्य पुरुषो नास्ति 
श्री मधुकर देव, बिहार ६ जुलाई, १६६२ 


आपके सघ शिक्षा वर्ग के कार्यक्रम, गीत आदि सव वाता से 
माननीय श्री एकनाथ जी रानडे अप्रसन्न हुए, इस में कोई आश्चर्य नहीं। 
उनके अष्टपहलू व्यक्तित्व, सब क्षेत्रों का कर्तृत्व ध्यान में लेते हुए उनका 
अप्रसन्न होना स्वाभाविक है। उनके सामने सब कार्यकर्ता बिल्कुल बोने 
लगना स्वाभाविक है। परतु जी भी कार्यकर्ता हैं भले ही वे अयोग्य हों, 
उनके साथ स्वय की अपात्रता होते हुए यह महत्कार्य करना है! उसमें सन 
का धैर्य एव विश्वास अचल रखें! पीठ पीछे रक्षण करनेवाला सर्व समर्थ 
परमेश्वर हे । (मल मराठी) 
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४८३ कर्तृत्व प्रकट करने की ओर ध्यान 
श्री सुरेशराव केतकर, प्रचारक, सोलापुर १६ जुलाई, १६६२ 


सपूर्ण देश का विचार करते हुए यह सच है कि कुल परिस्थिति 
चिताजनक है। परतु उसके कारण कार्य के लिए अधिक निश्चयपूर्वक 
जी-जान से प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इस प्रकार काम करते समय 
कार्यकर्ताओं को आशा-निराशा के परे जाकर केवल कर्तृत्वपूर्ण शक्ति के 
साथ नि स्वार्थ बुद्धि से अत करणपूर्वक कर्तृत्व प्रकट करने की ओर ही 
ध्यान देना उचित एव आवश्यक है। आपके क्षेत्र में किसी भी बाहरी कारण 
से कुछ शिथिलता आई हो तो उसे दूर करें। (मूल मराठी) 


४८४ शर्वदा प्रसन्नता थे मिल-जुलकरए काम करै 
श्री रघु रारावीकर, प्रचारक, जव्हार १६ जुलाई, १६६२ 


आपने अपने कार्यक्षेत्र का सपूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया है। 
धीरे-धीरे समझाकर नियमित शाखाओं का अनिवार्य महत्त्व मनवा कर 
शाखा चालू करने का प्रयत्न करना है। उत्तावले न होकर एव अन्य बधुओं 
की उपेक्षावृत्ति या उदासीनता देखकर उनके सबध में चिढ या तुच्छता की 
भावना कभी भी मन में आने देना ठीक नहीं होगा। कार्यकर्ता को मन के 
ऐसे विकारों से अलिप्त रहना चाहिए। सर्वदा प्रसन्नता, मिलजुलकर प्रेम से 
रहने की वृत्ति, सवकै प्रति आदरयुक्त आत्मीय भाव रखें तो यश मिलेगा एव 
उसमें स्थायित्व पैदा होगा, यह आपने अनुभव लिया है। नित्य के अनुभव 
में वृद्धि हो रही है, उसमें ये विचार मन में रखकर चलने से वहुत उपयोग 
होगा, ऐसा विश्वास है। 

कल गुरुपीर्णिमा है। चार-पॉच दिनों से लगातार वर्षा ही रही है। 
सघस्थान पर भरपूर कीचड हो गया है। फिर भी कल सध्या को 
श्रीभगवद्ध्वज पूजन का कार्यक्रम जैसा तय हुआ है, वैसा ही होगा। ऐसी 
छोटी-मोटी अडचनों की परवाह न करते हुए, निश्चित किया कार्यक्रम 
सपन्न करने की आदत लगी तो वडे-बडे सकरीं में भी अनुशासन के बाहर 
अगुमात्र भी न जाने का, प्राप्त एव स्वीकृत कर्तव्य से च्युत न होने का 
असाधारण धैर्य आत्मसात करना एव “अच्युत” स्थिति प्राप्त होना, इससे 
बढकर ऐहिक जीवन में अधिक श्रेष्ठ अवस्था नहीं है। (मूल मराठी) 
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४८५ अपनी शघ-शिक्षा कसौटी पर कसै 
श्री भालचद्र महाजनी, कोल्हापुर १६ जुलाई, १६६२ 

आप तृतीय वर्ष शिक्षित स्वयसेवक हैं। अतएव आपको कुछ 
बतलाना आवश्यक नहीं है। आपने जो शिक्षा ग्रहण की है, जो विचार 
अवण किए हैं, उनको प्रत्यक्ष कार्य-क्षेत में कसीटी पर कसना चाहिए तथा 
कार्य करते रहने का निश्चय दृढ, दृढतर होना चाहिए। कभी 
थोडी-बहुत प्रतिकूलता, बहुत से स्थानों पर उदासीनता-अकर्मण्यता दिखाई 
देगी। उससे मन विचलित नहीं होना चाहिए। किसी पर क्रोध न करते हुए 
न चिढते हुए, स्नेह-आदर से आत्मीयता की परिधि में एक-एक को समाविष्ट 
कर अपने सिद्धात तथा नित्य शाखा-पद्धति का महत्त्व समझार्कर कार्य दृढ 
नींव पर खड़ा करने में सफलता प्राप्त करें! 

छोटी-छोटी बाधाओं को तुच्छ मानने के अभ्यास से बडी-वडी 
आपत्तियों में भी अडिग रहकर प्राप्त और स्वीकृत कार्य अनुशासन से करने 
का श्रेष्ठ गुण आत्मसात होता है। अपनै राष्ट्र-जीवन की वर्तमान सकट्रस्त 
अवस्था की ओर ध्यान देने पर ऐसा धैर्यशाली, अनुशासनवद्ध जीवन सपूर्ण 
समाज में निर्माण होने की अनिवार्य आवश्यकता स्पष्टत प्रतीत होती €। 
अपने नित्य तथा नैमित्तिक कार्य में से सहजता से यह सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता 
पूर्ण करने की सफल योजना हो रही है, यह देखकर अपने विचार सिद्धांत 
तथा कार्यपद्धति पर अपना विश्वास सैंकडों गुना वढना चाहिए। 

(मूल मराठी) 

४८६ परिस्थिति निरपेक्ष प्रयत्न 
श्री वाबूराव साठे, १८ जुलाई, १६६२ 

चारों ओर परिस्थिति का परिणाम न होने देते हुए कार्य की 
उत्साह बढता हुआ रखने का गुण अभी तक अपने सब कार्यकर्ताओं में न 
आने से कार्य में उतार-चढाव दिखता है। यह कमी दूर करने का भरसक 
प्रयत्न होना चाहिए। (मूल मराठी) 


४८७ सघ शिक्षा वर्ण के समय शास्त्राएँ अच्छी 'चले 

श्री गजानन बापट, २० जुलाई १६६२ 
औप्म के परिणामस्वरूप कुछ स्थानों की शाखाएँ वद पड जाती ह 
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ऐसा अनुभव पुराना ही ऐै। परतु इसका विशेष विचार किसी ने नहीं किया 
है। यह स्वाभिविकतया होता है, ऐसा मानकर उसकी उपेक्षा की गई है। 
प्रतिदिन समय पर कुछ प्रयास करने का सोचा जाए तो आगामी सघ शिक्षा 
वर्ग की ओर ध्यान लगा रहता टै और उसके कारण प्रयत्न नहीं हो पाता। 
इसलिए अभी से ही ध्यान रखकर ग्रीप्मकाल में ही नहीं, तो निरतर 
शाखाओं का दायित्व संभाल सकनेवाले स्वयसेवक वधु स्थान-स्थान पर 
रहेंगे, ऐसा प्रयत्न करना आवश्यक प्रतीत होता है। 

(मूल मराठी) 


४८८ रिक्त समय व्यर्थ न शँवाएँ 
श्री मधुकर मालशे, अमलनेर २० जुलाई, १६६२ 

वहाँ के अनेक स्वयसेवकॉ में अन्य अनेक गुण रहने पर भी 
राष्ट्रभक्ति की उमग दिखाई नहीं देती तथा निरतर काम करते रहना, कभी 
भी जी न ऊबना, इन गुणों का तो अपने समाज में मानो अभाव ही हो 
गया है। अन्यथा अमलनेर तथा निकटवर्ती सपूर्ण समाज को अपने 
आलिगन में सदा के लिए वद्ध कर सकनेवाली शाखाएँ खडी होना और 
सदा खडी रहना सहज-साध्य था। इस परिस्थिति में आपको अनेक बधु 
खोजकर, उनके हदयं में प्रखर भाव जागृत कर क्षणिक उमगें निर्माण नहीं 
होंगी- ऐसा प्रयास कर, स्थायी कार्य-प्रेरणा, कर्मशीलता, अपने कार्य की 
रचना की सुदृढ कमठता पैदा करने के लिए प्रयास करना आवश्यक है। 
फिर कार्य सुगमता से अबाधित चलेगा और बढेगा। 

काम करते समय स्वय नियमितता से व्यायामादि से शरीर उत्तम, 
स्वस्थ और सुदृढ रखें। इसमें ढिलाई न दिखाएँ। रिक्त समय व्यर्थ न 
गँवाएँ। रिक्त समय में पठन, सठावृत्ति निर्माण करनेवाले श्रेष्ठ ग्रथों का 
अनुशीलन करें। कुछ उत्तम वाते कठस्थ करें। अपने सपर्क में सभी 
स्वयसेवक आएँगे। उनमें से वाल-तरुण स्वयसेवकों को भी यही अभ्यास 
लगाना चाहिए। श्रेष्ठ राष्ट्र-पुरुषों, धर्म-सस्थापकों के चरिज्नों का अभ्यास 
कर उनकी पवित्रता, एकाग्रता से स्वीकृत जीवन सफल करने की दृढता 
आदि श्रेष्ठ गुणों का चितन कर उन्हें आत्मसात करने का निश्चय जागृत 
करें । (मूल मराठी) 


श्रीशुरुी समग्र खड ८ (२६५) 


४८६ प्रचारव्ठ-जीवन का प्रार्श 
श्री विलास चाफेकर, २१ जुलाई, १६६२ 


प्रचारक-जीवन नया लगता होगा। उससे समरस होकर स्वय वी 
स्वास्थ्य उत्तम रखना, पठन-मनन आदि से ज्ञान सतेज रखना, सपर्य 
तथा राष्ट्रपुरुषों के चरित्र के चितन से कार्य-विपयक निष्ठा, कुशलता तया 
विशुद्ध आचार-विचार-व्यवलर आत्मसात करना अत्यत लाभदायी होगा! 


अत्यधिक प्रवास और कहीं पर ध्यान केंद्रित न करने से विशेष 
लाभ नहीं होगा। आपका क्रमश अनेकों से परिचय होगा, अनेक भले-वुर, 


चित्र-विचित्र अनुभव आएँगे । उनका उपयोग कार्यदृष्टि से तत्परता से i 
(मूल मट 


४६० ईश कृपा थे ढुढनिष्ठा व्हा पाठ 
श्री वसतराव केलकर, रत्नागिरि २३ जुलाई, १६६२ 


नागपुर का श्रीगुरुपीर्णिमा महोत्सव १७ जुलाई को उत्तम रीति से 
सपन्न हुआ। उत्सव के चार-पाँच दिन पूर्व जोरदार वर्षा की झडी लगी 
रही। कार्यक्रम प्रारभ होने के कुछ समय पूर्व वर्षा थमी। आकाश तिर 
हुआ। इससे वातावरण में प्रसन्नता छा गई । सघस्थान पर कीचड हो 
से सपूर्ण समय सभी स्वयसेवक बधुओं को खडे रहना पडा। छोटी-छोटी 
कठिनाइयों आती ही रहती हैं। उनकी ही नहीं, तो वडी-वडी 
चिता न कर निश्चय लगन तथा अनुशासन से स्वीकृत काय करने की 
निष्ठा आत्मसात होने के लिए ईश-कृपा से ऐसे छोटे-छोटे प्रसगीं से पार्ट 
मिलता है। उनका उपयोग करते हुए ईश-कृपा पर कृतज्ञतापूर्वक निष्ठा 
दृढतर करना तथा उसकी कृपा से अपना श्रम सफल होकर 
राष्ट्र-वैभव प्राप्त होगा इस अटल विश्वास से कार्यरत होना, यही उचित 
है। (मूल मराठी) 


४६१ २७० कार्यकर्ता को मार्गदर्शन 
श्री बाबूराव डोंगरे, चिखली-विदर्भ २३ जुलाई, १६६२ 


स्वास्थ्य की दुर्बल अवस्था में निष्फियता आना अपरिहार्य है) 
उसका खेद करते रहना लाभदायी नहीं। निश्चित मन से योग्य उपचार 
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आटार-विष्ारादि पर ध्यान देकर शरीर अच्छा करना, यही इस अवस्था में 
एकमेव कार्य है। मास भर में अच्छा होने का आपको विश्वास होने से अव 
पुन कार्य में लगने ऐतु अवधि भी बहुत वची नहीं है। इसलिए अब समय 
है कि मन को उल्लसित रखें। 


कार्य करने में जी खट्टा न करें, उसमें अवाछित विकार पैदा न हो 
एव व्यवहार में विचिनता न आए, इसकी ओर विशेष चिता करनी पडती 
हे! आप विचारवान एव अनुभवी रॅ, इसलिए ऐसी चिता करने की वारी 
आप पर नहीं आएगी। शरीर-स्वास्थ्य प्राप्त कर, कार्य का स्वरूप, क्षेत 
आदि के सबंध में विचार कर निर्णय ले सकेंगे, ऐसी अवस्था शीघ्र आएगी। 
इस ओर आप पूरा ध्यान रखें। (मूल मराटी) 


४६२ वस्चुस्थिति-निवेदन 
श्री के श्रीराममूर्ति, सघचालक २३ जुलाई, १६६२ 

दिनाक १७ ७ १६६२ को सपन्न हुआ श्री गुरुपीर्णिमा उत्सव डेढ 
घटे से अधिक समय चलता रहा। (उत्सव के पूर्व हुई वर्षा के कारण) पूर्ण 
कार्यक्रम में स्वयसेवकों को खडा ही रहना पडा। ऐसी छोटी-मोटी कठिनाइयों, 
लक्ष्यप्राप्ति में दृढ निश्चय, अनुशासन एव स्वेच्छा से स्वीकृत अपने कर्तव्य 
को तत्परता से करते रहने का सस्कार प्रदान करनेवाली सिद्ध होती हैं। 
हमारी अहण-क्षमता के अनुरूप इस प्रकार की शिक्षा देने की कृपा दयाधन 
परमात्मा करता रहता है। 

मेरी श्रद्धेय वृद्ध माता बहुत दुर्वल हुई हैं। विशेष कोई व्याधि तो 
नहीं, किन्तु शक्तिक्षय द्रुतगति से हो रहा है। भगवान की इच्छा! सव ठीक 
होगा, ऐसी ही आशा हम सभी करें और जो भी पूर्व-सचितों का परिणाम 
भाग्य में होगा उसका स्वागत करने के लिए सिद्ध रहें। आप जैसे सत्मवृत्त 
सभी मित्रों की सदिच्छा के कारण उन्हें कष्ट में भी आराम एव मन स्वास्थ्य 
अवश्य प्राप्त होगा, इसमें मुझे सदेह नहीं हॅ । (मूल अग्रेजी) 


४६३ आश्शक्तित मन वे स्पष्ट स्वर 

शी गजाननराव जोशी, प्रचारक, पटना २४ जुलाई, १६६२ 
आवासीय विद्यालयों का विशेष लाभ होता है। यह अभिनदनीय है 
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कि आपने इस विद्यालय (पाटलिपुत्र शिक्षा मदिर) को आदर्श सस्था बनने 
का सकल्प किया है। परतु विगत कुछ वर्षो में स्वय का सामर्थ्य न देखते 

हुए आपने अनेक काम शुरू करने का उपक्रम किया था। उसमें यश ते 
मिला ही नहीं, अपितु बहुत वडी योजनाओं के लिए साधन जुटाने के उद्देश 
से आप कुछ लोगों के कर्जदार बन गए हैं एव अब ऋण चुकता करने के 
लिए आपके पास कोई अनुकूलता न होने से वे सब उस माता मैं डूबने 
के लक्षण दिखते हैं। यह दु खद एव अनुचित वस्तुस्थिति ध्यान में लेकर 
आप वहाँ क्या सकल्प करनेवाले हैं एव उसमें कौन फॅसकर आपके प्रति 
भविष्य में मन में अविश्वास एव मनमुटाव रखनेवाला है, इस विषय में कोई 
अनुमान लगाना सभव नहीं है। यदि ऐसा कुछ हुआ ती विद्यालय 9201 
नुकसान होगा। आपको मारा-मारा फिरना पडेगा, दूसरा उपक्रम ढूँढना 
पडेगा। आपकी एव आपके पुराने काल से चले आ रहे सबधों के कारण 
कुल कार्य पर भी ऑच आ सकती है। इस आशका सै मन यस्त हो रहा 
है। मुझे लगता है कि आप उत्तेजित न होकर शात चित्त से इसका विचार 
कर योग्य निर्णय लें। आपके प्रति जो आत्मीयता मेरे हृदय में है, उससै 
प्रेरित होकर ही यह सब इतना स्पष्ट लिखा हे। इतना स्पष्ट और अधिक 
लिखने में कटुता व्यक्त होने की सभावना रहती है। अत आपकी इस वार 
यश प्राप्त होकर पुराने सब प्रसग शीघ्र समाप्त कर डालने की अनुकूलता 
प्राप्त होने के लिए मैं श्री प्रभुचरणों में प्रार्थना करता हूँ । (गूल मराठी) 


४६४ शास्त्रा के नित्य कार्यक्रम 
श्री मधुकर थोरात, वडगॉव, कादली २५ जुलाई, १६६२ 


आपने वडगॉव में शाखा फिर से प्रारभ की, यह पढकर बत 
आनद हुआ। नियमित रूप से शाखा चलाएँ। खेल आदि कार्यक्रम भी, 
गडबडी न होते हुए सुव्यवस्थिता से अनुशासन की और ध्यान रखकर 
लिए जाएँ । आपस में सच्चा वधुभाव रहे। सदेव परस्पर मिलना-जुलना' प 
पर आना-जाना, प्रीठों से नम्र तथा मधुर व्यवहार हर अवसर पर 
एक-दूसरे की सहायता करने की सिद्धता ये बातें सहज रूप से हों। 

अपनी मातृभूमि का विस्तार, पवित्रता, इतिहास आदि कै विषय मैं 
नित्य विचार किया जाए तथा परस्पर को बताया जाए। श्री शिव छत्रपति 
और उनकी प्रेरणा से तैयार हुए श्रेष्ठ राष्ट्रभक्तो के पुनीत चरित्रों का 
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अध्ययन-चितन करें, उनका वह गुण, जिससे उन्होंने प्राणपण से राष्ट्रधर्म 
का उत्थान किया, हममें भी पेदा हो, ऐसी सीख मन को देते रहें। 
(मूल मराठी) 


४६५ प्रयाग विधि पत्रिका' नित्य प्रगति करे 
श्री जगदीशस्वरूप जी, प्रयाग ३१ जुलाई, १६६२ 


प्रयाग में आपने “विधि पत्रिका” के दो अक दिए थे। यह ऐसा 
प्रयास है कि जिसका आग्रहपूर्वक प्रचार करना आवश्यक है। विधि-सबधी 
सज्ञाएँ इस पतिका द्वारा सुगमता से सब सबधित लोग सीखकर अग्रेजी 
प्रयोगों की दासता से मुक्त हो सकेंगे। आजकल अग्रेजी की पुन प्रतिष्ठापना 
करने की परानुकरणशील दासवृत्ति बढ रही है और हिदी की अवगणना 
करने की चेप्टाएँ वल पकड रही हैं। इस दूपित वायुमडल को शुद्ध करने 
के लिए प्रवल प्रयत्न करने की आवश्यकता टै। जीवन के सव क्षेत्रों में यह 
होना चाहिए। और एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में आपने यह “पत्रिका! चलाकर 
अतीव उपयुक्त पग उठाया है। यह “प्रयाग विधि पत्रिका? दिन-प्रतिदिन 
प्रगति करे, यही श्रीभगवान से प्रार्थना है। 


४६६ व्यवसायी स्वयसेवको मे कार्य बढाएँ 
श्री शिवराय तेलग, मुवई ३ अगस्त, १६६२ 
अनेक पुराने-नए व्यवसायी बधुओं को निकट सपर्क द्वारा कार्योन्मुख 
करने का आपका विचार बिल्कुल योग्य टै। बीच में श्री गोवर्धन जी का एक 
पत्र आया था। उस समय मैंने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया था, क्योंकि मेरी 
धारणा यह हुई कि नियमित सघकार्य करना सभव नहीं हैं, अतएव उसके 
अतिरिक्त अन्य उपक्रम करने का विचार उनके मन में आया होगा। वैसा 
मैंने उनको थोडा-सा कहा भी था। उस कहने का उन्हें थोडा क्रोध भी हुआ 
होगा। अर्थात्‌ वे पुराने निष्ठावान स्वयसेवक हैं, अतएव वह क्रोध थोडे 
समय ही रहा होगा, क्योंकि उनके आचरण पर तथा अन्य व्यवहार पर 
कोई विपरीत परिणाम नहीं हुआ । होना सभव भी नहीं है। उनकी कल्पना 
के वारे में मेरे मन में पैदा हुई आशका निकाल दी जाए तो वह उत्तम है। 
सघकार्य का प्रत्यक्ष सपर्क दृढ करने का लक्ष्य रहा तो उनकी कल्पना 
उपयोगी सिद्ध होनेवाली है। वे स्वय काम करने को सिद्ध हैं, ऐसा उन्होंने 
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आश्वासनपूर्वक लिखा था। वे और उाके रामान अन्य बधु आपी 
योजनानुसार काम करी को आगे आए तो आपकी कल्प शीघ्र सागर 
रोगी और मुबई के बायुमठत में अपी विचार अधिक विस्तृत थेर ग 
अधिक गएराई तक जड़े जमा पाएँगे। 

सप्रति अनेक विचार मा मैं हैं। प्रात-प्रचारकों की बैठक गै 
विभिन्न प्रात में दीर्घ कालावधि के तिए प्रचारक का काम करनेवाले उत्त, 
कर्तृत्ववान, कुशल, निष्ठावान, धैर्यशाती, क्षणिक यशापयश से विचलित ने 
होनेवाले क्षमावात कार्यकर्ता चाटिए और आपकी शाया में से ऐसे 
सामने आएँ, यह अपेक्षा व्यक्त की गई है1 (शत मराटी) 


०€७ अत्यल्प क्षमता का स्त्रेद न करै 
श्री दत्तोपत हर्ष, सातारा ४ अगस्त, १६६२ 


विचारपूर्वक आपने स्वय की धारणा उत्तम की है। केवल स्वय वी 
क्षमता अत्यल्प है ऐसे विचारों से ग्रस्त न हों। जानकार लोग कहते हैं कि 
हम ही कर्तृत्ववान हैं, यह अह्कार का विचार जिस प्रकार त्याज्य है, उसी 
प्रकार स्वय की शक्ति की अवहेलना करना भी त्याज्य ही है। जो कर्तृत्व हैः 
वह जितना हो, उतना पूर्णत काम में लगाना प्रमुख वात है। ऐसा हुआ 
कम-अधिक का भार श्री परमेश्वर पर। उसके वारे में हमें खेद करने 
आवश्यकता नहीं है। 

यह सच है कि समाज के विचारों-भावों में अल्प परिवर्तन हुआ है! 
मुझे विश्वास है कि जीवटता से, स्नेह से, आत्मीयता से प्रयत्न करते रहें 
तो यह स्थिति वदलेगी तथा योग्य धारणाओं से युक्त समाज खडा होगा! 
समाज की इस अवस्था का आविष्कार हुआ, तो सारे सकट दूर हो जएँगे 
तथा इसमें सदेह नहीं कि श्रेष्ठ सुखपूर्ण जीवन प्रस्थापित करने की 
अनुकूलता अनुभव होगी । (मूल मराठी) 


४६८ रष्द्र की मुत्यजय अवस्था का प्रतीक शास्त्रा 
श्री वी शेषगिरि, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु ४ अगस्त, १६६२ 


आशा करता हूं कि अपनी तिरुनेलवेली शाखा प्रगति पथ पर है! 
हम लोग यह ध्यान रखें कि वर्तमान परिस्थिति में जब वाकी सभी लोग 
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समाज चिघटन करने के कार्य में आसुरी आनद मानते हैं, अपना देश 
अतर्बाह्य सकटों से घिरा हुआ है, इस तरफ दुर्लक्ष्य करते हुए एक-दूसरे के 
साथ कृत्रिम प्रश्नों पर सघर्ष कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे अस्तित्व की 
ही खतरा उत्पन्न हुआ है, उस परिस्थिति में हमारा ही कार्य ऐसा है, जी 
अपनी स्वाभाविक एकात्मता निर्माण करने में प्रयत्नशील है तथा चारों ओर 
की परिस्थिति का यथार्थ ज्ञान लोगों को करा रहा है। अत हम सब 
उद्यमशील रहें तथा अपनी पूर्ण शक्ति के साथ अधिकाधिक लोगों को शाखा 
में लाएँ। यही हमारे राष्ट्र की सामर्थ्यशाली, सुसगठित तथा मृत्युजय 
अवस्था का स्थायी आविष्कार है! (मूल अग्रेजी) 


४६६ विद्यातुर व्छा शकल्प पूर्ण हो 
श्री बालकृष्ण नाईक, मुबई ६ अगस्त, १६६२ 
अधिकाधिक वैज्ञानिक एव तात्रिक ज्ञान प्राप्त करने के हेतु आप 
जा रहे हैं, यह ठीक ही है, क्योंकि पृथ्वी के उस भाग में निवास करनेवाले 
बधुओं ने उस क्षेत्र में अभिनदनीय प्रगति की है, कर रहे हैं और उनके 
ज्ञान का, ज्ञानप्राप्ति की तीव्र इच्छा को अपने में जगाकर, उनेकी अध्ययनशीलत्ता, 
उद्योगप्रियता, अध्यवसायिता के गुणों का अपने में आविर्भाव कर लाभ 
उडाना उचित्त व आवश्यक है। आपके इस सकल्प को श्रीभगवान पूर्ण करे! 


५०० शात्वन i 
श्री दादासाहेब गोरवाडकर, नासिक ।६ अगस्त, १६६२ 

आपकी तीर्थ स्वरूपी माताजी को जो असहनीय कायिक और 
मानसिक पीडा हो रही थी, वह ध्यान में लेते हुए यह कहना होगा कि 
श्रीपरमेश्वर ने उन्हें शीघ्र उठाकर बडी कृपा की कि उन्हें अधिक काल तक 
पीडा भोगने नहीं दिया। इस एक सतोष की बात को छोडकर, यह घटना 
आप सब भाई-बहनों को अत्यत दु खदायी है। आपकी माताजी पर उत्कट 
कृतज्ञतायुक्त भक्ति थी, इसलिए यह स्पष्ट है कि मातूवियोग की तीब्र वेदना 
आप अनुभव कर रहे होंगे। फिर भी उन्होंने पुत्र-पुत्रियो के सुखी ससार 
देखे, नाती-पोते देखे, उनपर लाड-प्यार की वर्षां की! ऐहिक दृष्टि से 
उनका जीवन सार्थक हुआ-ऐसा विचारकर तथा ज्येष्ठता के नाते पूरे 
श्रीशुरुजी समझ खड ८ Fen 


परिवार में स्नेह-सवध दृढ करने का आपका दायित्व है, यह स्मरण कर 
दुख निगलना, मन सतुलित रखना तथा स्वकर्तव्य की ओर पूरा ध्यान दंगा 
योग्य है। आप जानकार हैं, अनुभवी हैं, विचारवान हैं, विवेकसपन्त हैं| मै 
आपको कुछ कहूँ, ऐसा नहीं है। (मूल मराटी) 


५०१ बष्ठ'्यब्डिपूर्ति पर हार्दिक शुक्षेच्छा 
श्री रामभाऊ प्रभुदेसाई, नासिक ६ अगस्त, १६६२ 


आप माननीय श्री बलवतराव पलशीकर सत्कार समिति के कार्यवाह 
है, इसलिए यह पत्र भेज रहा हूँ। परसों दिनाक १२ अगस्त का यह 
सत्कार-समारीह डा श दा पेंडसे की अध्यक्षता में होनेवाला है। एक प्रसिद्ध 
विद्वान साहित्यिक तथा ज्ञानेश्वर महाराज के तत्त्वज्ञान के मर्मज्ञ, ज्ञानेश्वर 
वाड्मय में नित्य अवगाहन कर विशुद्ध, सात्विक, भक्तिपूर्ण जीवन जीने रै 
अत्यत सफल हुए माननीय बलवतराव पलशीकर के सत्कार-समारीह का 
अध्यक्ष स्थान मडित कर रहे हैं, इसमें औचित्य है । यह मणि-काचन सयोग 
है। अत इसमें सदेह नहीं कि समारोह अविस्मरणीय होगा। 

मेरा और माननीय श्री बलवतराव पलशीकर का सवध ऐसा है कि 
इस “सत्कार-समारोह” पर औपचारिक कुछ लिखना मुझे सभव नहीं है! 
कितु आप सत्कार करने को सर्वथा योग्य हें। जिनके सत्कार के कारण 
सत्कार करनेवालों का भी जो सम्मान होता है, वड केवल सान्निध्य-ग्रुण के 
कारण | श्रेष्ठ व्यक्ति को ही गौरव करते के लिए चुना गया है, इसके लिए 
आपका तथा सत्कार-समिति के अध्यक्ष आदि सभी सम्माननीय सदस्यों का 
में अभिनदन करता हूँ। श्रेष्ठ व्यक्तियों की सख्या अल्प है, उनका श्रेष्ठ 
पह्चाननेवाले गुणग्राहक उससे भी अल्प हैं। यदि हुए भी, तो प्रकट रूप से 
सत्कार करने का बिचार सूझकर उसके अनुसार सारी व्यवस्था करनैवाले 
तो अत्यल्प हैं। इसलिए यह समारोह अलौकिक सयोग है । प्रसिद्धिपराइमुण 
माननीय श्री बलवतराव पलशीकर द्वारा इस कार्यक्रम को सहमति दर्शाई 
गई यह उनके प्रति आपके उत्कट स्नेह का ही द्योतक है। इसलिए आपकी 
और सब सदस्यों का मैं अभिनदन कर, उनके आभार मानता हैँ। 

माननीय श्री बलवतराव पलशीकर को मै यहाँ से ही मन ही मन 
सादर साप्टाग नमस्कार करता हूँ। मैं अधिक कुछ लिखूँ, तो वह उन्हें प्रिय 
नहीं होगा। 
(२७२) श्रीशुरुणी समग्र खड ८ 


श्री परमेश्वर की असीम कृपा से उन्हें दीर्घायुरारोग्य का लाभ हो, 
स्वीकृत कर्तव्य उत्कृष्टता से करते हुए भगवान के पुण्य-कीर्तन में उन्हे 
अखड समरसता का लाभ हो। (मूल मराठी) 


९०२ समर्थ श्रीराम प्र्न 
श्री गोविद स्वामी आफले, १५ अगस्त, १६६२ 


श्री राममदिर की नींव डालने का समारोह आप श्री बर्वे के 
करकमलों द्वारा सपन्न करने जा रहे हैं शरी रामप्रभु सर्वसमर्थ हैं, अज्ञानी 
जीवों को सन्मार्ग दिखाने के लिए श्रद्धास्थान मदिर आदि रूप में वह स्वय 
ही खडे करवा लेते हैं। हम निमित्त मात्र होते हैं। निमित्त होने का सौभाग्य 
भी श्रेष्ठ है। वह आपको प्राप्त हुआ, यह उसी की ही कृपा है। ऐसी ही 
सदैव कृपा आप पर रहे एव आपका सकल्प सिद्ध हो, इसके लिए 
श्रीपरमेश्वर के चरणों में नम्र प्रार्थना करता हूँ । (मूल मराठी) 


५०३ तमिल सम्रुख् भाषा 
श्री सुधाकर सोमलवार, सेलम १५ अगस्त, १६६२ 
आप सेलम पहुँच गए तथा आपकी सारी व्यवस्था हो गई, यह 
पढकर सतोष हुआ। धीरे-धीरे तमिल भाषा सीखकर आत्मसात करें। वह 
बहुत समृद्ध भाषा है। अपनी सास्कृतिक परम्परा का बहुत बडा कोष उस 
साहित्य में है। भाषा सीखने से वहाँ के स्वयसेवक बधुओं से सहजता से 
बोलचाल होने में सुविधा होकर आपका मन भी उत्साहित होगा! आप जो 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हैं, उसमें उत्तम ध्यान दें तथा उच्च से 
उच्चतर श्रेणी प्राप्त करें। (मूल मराठी) 


५०४ अडचने हमेशा नहीं आती, सफल हो 
भी सुधीर फडके, पुणे-२ ७ सितबर, १६६२ 
ज्ञात हुआ कि आप नया काम हाथ में ले रहे हैं। वास्तव में उद्योग 


का यह स्वरूप आप को चिरपरिचित है, मनोनुकूल है। पीछे कुछ कारणों 
से उसमें बाधाएँ आई होंगी एव हानि होकर उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए 
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इतना दीर्घकाल आपको कप्ट झेलने पडे होंगे। परतु ऐसा नहीं कि ऐवी 
अडचनें हमेशा आती हैं। उसमें अपना उद्योग सुरक्षित रखकर स्वी 
उन्नति करने का ज्ञान एव कौशल्य आपको उपलब्ध होने से विश्वास है फि 
इस नवीन उपक्रम में आप अधिकाधिक सफल हो सकेंगे! 


उत्तम, उद्बोधक चित्रपट निर्माण में आपकी उत्तरोत्तर उत्तम यश 
एव कीर्ति प्राप्त हो इसलिए श्रीप्रभुचरणों में प्रार्थना करता हूँ. (मूल मण 


५०५ अगवान शुख बुर्हि व पवित्र मन हमे दे 
श्री दशरथसिह बोडाया, निवाहेडा, राजस्थान ८ सितबर, १६६२ 


“सावत्सरिक क्षमापन” छपे हुई कार्ड पर ही आपके द्वारा लिखा प 
मिला प्रतिवर्ष के इस पुण्य पर्व पर यह नियम मनुष्य मात्र में सदभाव की 
व्यवहार बनाकर रखने में सहायक तथा स्वत में नम्रता का पवित्र 3१ 
प्रस्थापित करनेवाला होने से बहुत श्रेष्ठ हैं। तो भी क्षमा” करने का 
अपनी ओर अधिकार ले नहीं सकता। श्रीभगवान ही उसका 
अत मैं उसी के पास प्रार्थना करता हूँ कि हम सव दुर्वल मानवों को सघ 
बुटियाँ के लिए क्षमा कर आगे ऐसे अपराध जाने या अनजाने में भी हम 
लोगों की ओर से न हॉ, ऐसी शुद्ध बुद्धि य पवित्र मन वह हमें आशीर्वाद 
रूप प्रसाद के नाते देकर हम सबको अपने सेवक के योग्य बनाए। 


५०६ गींव का पत्थर बनव्छर रहना चाहता हूँ. 
श्री के आर मलकानी, दिल्ली ८ सितबर, १६६२ 


जैसा कि आपको मेरी मनोरचना का ज्ञान है, मैं अपने भल 
राष्ट्रप्रासाद की नींव में दवा हुआ एक छोटा-सा पत्थर वनकर रहना चाहता 
हूँ । (मूल अग्रेजी) 


५०७ प्रचारक व्छा धर्म 
श्री मनोहर आठल्ये, कटक २७ अक्तुवर, १६६२ 


यह ज्ञात हुआ कि आप अपने नवनियोजित क्षेत्र में पहुँच गए। 
कुल सपूर्ण शहर की जानकारी एव लोगों के मन का गठन शीघ्र ही आपके 


(२७४) श्रीशुरुछीशमञ्च खरड ६ 


ध्यान में आएगा। उस पर से जो वोध होगा, वह एव श्री बाबूराव पालधीकर 
जी के अनुभव- दोनों का मेल विठाकर कुशलता से कार्य करें। प्रारभ में 
यश भले ही आँखों को न जेंचे, तो भी उत्साह भग न होने दें। अपनी पूरी 
योग्यता लगाकर प्रयत्न करते रहना हम प्रचारकों का स्वाभाविक धर्म हे। 
उसके परिणामस्वरूप काम खडा रहेया ही। (मूल मराठी) 


५०८ शघकार्य मे सच्ची सिद्धियो की प्राप्ति 
श्री बाबूराव पालधीकर, कटक २७ अक्तूवर, १६६२ 


उनकी मनोवृत्ति में कार्य करभे की भावना विशेष है या निवृत्ति का 
जीवन ग्रहण करने की, यह स्पष्टत समझ में नहीं आया! आपके कहने पर 
कार्य प्रारभ कर, वीच में निवृत्ति की इच्छा प्रबल होकर वे बाद में कहीं 
निकल गए, तो वह बहुत लाभदायक नहीं होगा। आपका निश्चित मत हो 
कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आपकी योजना उपकारक होगी। 


अपना कार्य श्रद्धा, निरहकार वुद्धि तथा ईश्वरार्पण वृत्ति से उसी 
की आज्ञा से, उसी के ही धर्मसस्थापन के कार्य का अपने अश के रूप में 
हम कर रहे हैं तथा इसी में से पारमार्थिक उन्नति निश्चित होगी, यह 
उनको अच्छी तरह समझाएँ। परमार्थ, चमत्कारादि क्षुद्र सिद्धि नहीं है। 
उसमें वैसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, मन शाति तथा प्रसन्नता सच्ची सिद्धि 
है और वह आत्मसात होगी, इसकी उन्हें जानकारी दें। सब सुख-दु ख, 
यशापयश, मान-अपमान, आदि जो-जो प्राप्त होगा वह धीरज से ग्राह्य कर, 
अविरत कार्यरत रहें, यही उचित ओर आवश्यक होने से यैसा करने में मन 
समरस करें, यह उनके अत करण पर अकित करने का प्रयत्न करें। इस 
प्रयत्न में आपको यश मिलता हुआ दिखाई दे तो मुझे विश्वास है कि वे 
अपने लिए बडे आधारभूत सहायक सिद्ध होंगे। आपके सान्निध्य ओर 
सहवास में कार्य करने का विचार मन में अकुरित हुआ है, अतएव आपके 
मार्गदर्शन में, आपके ही कार्यक्षेत्र में उनके कर्तृत्व का विकास सुलभता से 
हो सकेगा । (मूल मराठी) 


५०६ राजस्थान क्के प्रवास से लौटने पर 


प श्री सातवलेकर, पारडी ३१ अक्तूबर, १६६२ 
कार्य ठीक है, परतु कुल सब लोगों की, अच्छे-अच्छे, पढे-लिखे 
श्रीशुरुणी समद्र खड ८ 1२३६. 


रै 


रीगों यी भी आण शक्ति शीण थी हो गई है एवं उने जिचार-पिकार मे 
ही संतुष्ट गो यी सूति | जिससे सार्म बड़ों पर भी उसमें दृढ़ता एव 
सच्या थाय पैच घो भ॑ समय तगणा 11 यार्याऔं झो मेटात भी 
बहुत उठाती पाती /, परतु परिश्रम करया आपा धर्म री है एवं उमा 
अच्छा परिणाम हो रहा है। (मूल मशी) 


५१० पत्रोत्तर पाने का अभिमान 
श्री नामदेव घाडगे, मुउई ३१ अफ्तूगर, १६६२ 

आजकत प्रत्येक पत्र या उत्तर देणा समव नहीं लेता है। फिर भी 
पुरागी स्मृति रखकर फ्तिो ही वथु केवल उत्तर पाती की अपेता सै पत 
भेजते ?। काम कुछ भी ही रहता, फेयत वीतु और पत्र-प्रा्ति का 
सतोष, आक वार अभिमा] । अभिमान सदासर्वदा बुरा ही है। अब उन 
रोगों को यट समझता नही कि अकारण मेरा काम बटा प्रयल करने से 
यह निष्कर्ष विकलता है कि उपको मेरे वारे में आदर और श्रद्धा तो छोडो, 
सामान्य आत्मीयता तथा सागनुभृति भी नहीं है। और आजकल काम के 
पतों की ओर भी ध्यान देने को समय पूरा पहीं पडता है, इसलिए बै 
अनुत्तरित रह्ते हैं या अन्य कोई उके उत्तर भेजता ९1 उसके कारण बै 
लोग अप्रसन्न होते टोंगे। यह बहुत ही अनिष्ट है, परतु उपाय नहीं है) 
इसलिए मै सघ से प्रार्थना करता रहता हुँ कि आपने कार्य का निवेदन 
करनेवाले पन नियम से भेजे जाएँ, परतु टर घार उनके उत्तर पाने की 
अपेक्षा न की जाए आप इसी रीति से पन भेजते है, इसलिए आपके वारे 
में यह प्रश्न पैदा नहीं होता 1 

आजकल चीन के ही आक्रमण की वार्ताएँ वातावरण में गज रही 
हैं, इस परिस्थिति में सभी देश-बधुओं की कर्तव्यनिष्ठा जागृत रखकर धु 
स्वार्थ, मतभेद, हृदय में से हटाकर काम करना आवश्यक है। इसका बोध 
आपके क्षेत्र में विशेष स्पष्टता से रहना आवश्यक है। इस दृष्टि से उचित 
प्रयत्न करते रहें। 

परतु ऐसे प्रयत्न करने के लिए जो परिश्रम करने पड़ेंगे, वे स्वास्थ्य 
ठीक होने पर ही कर सकेंगे! आपने तो लिखा है कि स्वास्थ्य “कुछ 
नाइुरुस्त' है। इससे चिता लगी हैं। पर्याप्त ध्यान देकर, योग्य उपचार 
करवाकर शरीर स्वस्थ एव कार्यक्षम बनाएँ जिससे उत्साह से काम कर 
सकेंगे 1 (मूल मराठी) 
{२७६} श्रीशुरुणी शमन्र काड ८ 


५११ जाशुत रखे, जागूत करे 
प रामनारायण शास्त्री, इदीर १ नववर, १६६२ 


देश की वर्तमान सकटग्रस्त स्थिति में आक्रामको की भीति के साथ 
अपने नेताओं की दुर्वल नीति अतीव भयावह प्रतीत हो रही है। देखें, समय 
क्या-क्या रग लाता है। हम सब अपनी ओर से जनसाधारण के 
धैर्य-आत्मविश्वास को जगाकर तथा दृढ करके आक्रमणकारियों पर पूर्ण 
विजय पाने के लिए उचित परिश्रम की सिद्धता जागृत करें, जागृत रखें। 
यही इस समय अपने सामने प्रथम कतव्य है। 


४१२ एकतरफा विचार ठीक नहीं 
श्री ज्यवकराव मोरे, पोखरी - विदर्भ २ नवबर, १६६२ 


“एक सतही स्तर पर दूर गया स्वयसेवक' ऐसा आपने स्वय का 
वर्णन किया है, वह आश्चर्य लगने लायक है। दूर जाना क्यों हो इसका 
एकतरफा विचार न कर, दूसरों के दोषों का ही केवल विचार न कर, 
अपनी भी कुछ गलती तो नहीं होती होगी, यह विचार अधिक महत्त्व का 
समझकर करें, जिससे सव गलतफहमियों का निवारण होकर वातावरण में 
स्नेह, खुलेपन का सुख अनुभव में आएगा । कदाचित परिस्थिति आपको दूर 
रख रही हो। कितने ही बधु नीकरी-चाकरी आदि के कारण इच्छा के 
विरुद्ध दूर रहते हैं, विवश होकर रहते हैं। ऐसी स्थिति में मन प्रसन्न 
रखना, इतना ही अपने हाथ में रहता है। (मृल मराठी) 


५१३ नाच न जाने, आँगन टेढा 


श्री सपतराव शिदे, पुणे २ नवबर, १६६२ 

अपने सामने अपना पवित्र कार्य हे! उसके अनेक स्वयसेवक हें। 
उनकी ओर शुद्ध मित्रत्व की भावना से देखें एव व्यवहार करें। अनेक वधु 
जो परिचय के हैं, परतु अव तक स्वयसेवक के नाते सहयोगी नहीं बने हैं, 
उनकी ओर ध्यान दें। उनमें व अपने में अलगाव का भाव न रहे- ऐसा 
प्रयत्न करें। इस प्रकार अपने क्षेत्र में कार्य बढाने की ओर ही ध्यान दें। 
यही आवश्यक है! 


श्रीशुरुजी समग्र खड ८ है 


आक तोगों से भेंट करते समय उनकी भली-युरी बे दिया 
देंगी। उनसे जिसको घृणा आती है, उसी घृणास्पद समाज के हम हैं, इरा 
ध्यान कैसे रटे? फिर भी उन सबके मा में समाज बायवों के प्रति 
आत्मीयता कैसे रहे? समाज की उुटियौँ देखते हुए प्रत्यक्ष परमेश्वर मी 
लज्जा-शरम निकालना किता बुरा है, इसका विचार करें। मन वी 
अवस्था ठीक नहीं टै। वह छोड़कर श्री परमेश्वर पर, उसकी घिरतन 
अच्छाई पर पूर्ण श्रद्धा एव समाज के प्रति सच्ची आत्मीयता की भावना 
हृदय में नित्य पालन करते रहें तो निर्दोष काम कर सकेंगे। यह 
ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं के अनुभव पर से आपके मार्गदर्शनार्थ लिला है। इसका 
विचार करें। (भूल मराटी) 


५१४ ठडे मन भे काम करने का शमय 
डा वि वि पेंडसे, ४ नवबर, १६६२ 


सद्य स्थिति की ओर देखें तो ऐसा अभागा देश में नहीं होगा, जिसे 
चिता न होती हो। आपको विशेष चिता होना स्वाभाविक है। परतु उसकै 
कारण कुछ भी सूझता नहीं, ऐसी मानसिकता लेकर आप पन लिखने र 
लिए उद्युक्त हुए, इससे विशेष चिता हो रही है। मन टडा रखकर र्का 
करने का यह समय है। विचारपूर्वक कर्तव्य निर्धारित कर चलना न 
होगा। इसे कोई भीरुता या अदूरदृष्टि भले ही कहे फिर भी उत्तेजित 
होकर योग्य, वही करनेवाले यश प्राप्त करेंगे। (मूल मराठी) 


५१५ सर्वस्व समर्पण अपना स्वभाव उव धर्म 
श्री मधुकर राव देव, पटना ६ नववर, १६६२ 


परिस्थिति कैसी भी रहे, हमें आपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए 
प्राणपण से चेष्टा करनी पडेगी। जनता में एकता एव दृढ निश्च 
आत्मविश्वास एव परिश्रम करने की सिद्धता पैदा करनी चाहिए एव सामने 
कोई भी क्षुद्र स्वार्थ न रखकर मातृभूमि की मुक्ति गौरव के लिए, उसकी 
सेवा करने के लिए सर्वस्व समर्पण, यही अपना स्वभाव एव धर्म हे- इस 
प्रकार विशुद्ध भूमिका का निर्माण करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करनी 
चाहिए । इसमें निराशा, विरक्ति आदि नहीं चाहिए | (मूल मराठी) 
{२७६} श्रीशुरुणी समग्र खड ८ 


५१६ रष्ट्रनिष्ठा विदाखान व्यक्ति का कर्तव्य 
श्री नारायणराव धनागरे, वाशिम, मुचई १८ नवबर, १६६२ 


ऐसा दिखता है कि मेरे भाषणों के सवध में जानबूझकर अपसमझ 
निर्माण करने का प्रयत्न चालु ह भाषण सपूर्ण पढने पर ज्ञात होगा कि 
उसमें बुरा लगे, ऐसा कुछ भी नहीं टै। उसमें जो टीका है, वह तो सुधार 
होने के लिए आत्मीयता की भावना से ही कहा गया है। सत्तारूढ बधुओं 
का विरोध करना होता या उनका बुरा सोचना होता तो उनकी प्रशसा करने 
की ओट में सुरक्षित रहकर भीतर से वैसी कार्यवाही की जा सकती थी। 
माननीय प नेहरू के ऐसे स्तुति- पाठक देश की दृष्टि से “विष कुभ 
पयोमुख' जैसे हैं, यट किसी को भी दिखने लायक है। अपने को ऐसा नहीं 
होना है। जो हितकारक होगा, वही कहना, मधुर बोलना एव अनिवार्य होने 
पर ही दिखावटी कटु शब्दों का प्रयोग करना यही प्रत्येक राष्ट्रनिष्ठ 
विचारवान व्यक्ति का कर्तव्य है। सब योग्य राष्ट्र-सुरक्षा सवर्धन कार्य में 
उन्हें सर्वतोपरी समर्थन एव सहायता देने की नीति का पालन करना भी 
सवका कर्तव्य है। हम लोग सघ का कार्य इसी दृष्टि से कर रहे हैं, इसलिए 
माननीय श्री कन्नमवार जी की आज की अपसमझ दूर होगी, ऐसा मुझे 
विश्वास है। 

चीनी युद्ध के समय प्रारभिक असावधानी के विषय में सध ने 
टीका की, फिर भी युद्ध-कार्य में सर्व प्रकार की सहायता की, यह 
सर्वविदित हे । (भूल मराठी) 


४१७ केवल सगठन कार्य मे रुचि है 
श्री विजयभूपण सिहदेव, जशपुरनगर ११ मार्च, १६६३ 
आप तो जानते ही हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है। केवल 
समाज के सगठन का कार्य मात्र कर रहा हूँ। उससे यह अवश्य लगता है 
कि जैसे समाज के जाति-जाति, पथ-पथ के सब वधु एकत्र आएँ, एक भाव 
से काम करें वैसे ही पक्षोपपक्ष में फॅसे हुए बघु भी एकत्र होकर राष्ट्र के 
लिए समान विचार करने तथा समाज को सामर्थ्यसपन्न बनाने में प्रयत्नशील 
हों। यह करते हुए किसी प्रकार जोर-जबरदस्ती से तो काम चलेगा नहीं, 
न ही ऐसा कभी विचार आया ! अपना ही कार्य बढने से लोगों की भावनाएँ 
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ठीक होंगी, इसी विश्वास से चन रहा एँ। आपसे भेंट होने पर सभी विप्रयो 
पर विचारपूर्वक बातचीत होगी ही । 


५१८ व्छर्तव्यो के अति कष्टप्रद सघर्ष 
श्री पी परमेश्वरन, एरनाकुलम (केरल) १२ मार्च, १६६३ 
आप की माउसिकता समझना कठिन नहीं है। परतु हमें हो 
परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में प्राप्त ध्येय सिद्धि के लिए कार्य वी निष्टा 
से, हृदयपूर्वक और अपनी पूरी शक्ति से उत्साह्पूर्वक प्रयत्नशील रहने 
शिक्षा एव प्रेरणा मिती रै, जो कभी भी क्षीण नहीं हो सकती। र 
लक्ष्यप्राप्ति के पथ का अनुसरण करते समय हमें अपनी क्तव 
परस्पर विरोधी एव विसवादी कर्तव्यों के अति कष्टप्रद सघर्ष से गुजरा 
अपरिहार्य है। अपने स्वाभाविक रमैटपाशों की प्रवल खींचातानी में स्वकर्तस 
का निर्धारण करते समय सघर्ष अनिवार्य ?। इस सघर्ष में सफलता प्रात 
के लिए हमें चाहिए कि जगज्जननी भारत-माता के चरण कमलों मैं मुक्त 
हृदय से हम समर्पण करें और उनकी कृपा का कवच धारण करें। श 
चित्त से एव अदम्य दुढ निश्चय से अपना ईश्वरीय कार्य करते रहें। ५५ 
अभेद्य इच्छाशक्ति, अडिग दीर्घोद्योग, मानसिक सतुलन एव 
आदेशों कै प्रति सहर्ष समर्पण का दृढ निश्चय प्राप्त करने हम सभी उसी 
के श्वीचरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करें। (मूल अग्रेजी) 


५१६ प्रोत्साहक पुस्तक समीक्षा 

श्री रवींद्र रामदास, मुबई २० मार्च, १६६३ 
आप अभ्यासपूर्वक अपने राष्ट्र के उज्ज्वल इतिहास का सशोधर्न 

कर रहे हैं एव उसके निष्कर्ष लेखों, यथादि द्वारा सबको बतलाकर अपने 

अतीत काल के विषय में गौरवपूर्ण भावना जगाने का महत्कार्य कर रहे हैं। 

इस दिशा में आपका अभ्यास अधिकाधिक गभीर, सत्यनिष्ठ एव सुफलदायी 

हो- यह इच्छा श्रीपरमेश्वर की कृपा से पूर्ण हो। (मूल मराटी) 


५२० स्वयसेवळ् व्ही सत्प्रवृुत्ति पर विश्वास 

श्री विलास चाफेकर, नेवासा, अहमदनगर २२ मार्च, १६६३ 
आपके पत्र से ज्ञात हुआ कि आप अपने उद्योग में प्रवेश करनेवाले 
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हैं। पत्र में यह आश्वासन भी पढा कि आप सघ-विरोधी ऐसा कुछ नहीं 
करेंगे। इस प्रकार शब्द-रूप में आश्वासन व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं 
थी। आपके मन में सघ का विचार, कार्य-पद्धति आदि के प्रति प्रेम, 
विश्वास आदि न भी हो, तो भी आपके आचरण तथा सठवृत्ति के विषय 
में हम सबको पूर्ण विश्वास है। इसलिए आप इसके पश्चात्‌ कहाँ रहेंगे, 
कौन-सा काम हाथ में लेंगे आदि यथावकाश सूचित करें, जिससे अत करण 
में विद्यमान विश्वासपूर्ण आत्मीयता के अनुरूप कभी-कभी तो भी भेंट या 
कम से कम, क्वचित्‌ क्‍यों न हो, परतु पन-व्यवहार चालू रह सकेगा। 
(मूल मराटी) 


५२१ उपनयन सस्कार क्के निमित्त झाशीर्वढ 
श्री लक्ष्मीकात चतुर्वेदी, देवरिया (उ प्र) २२ मार्च, १६६३ 


दिजत्व देकर ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरणा देनेवाला थह पवित्र 
सस्कार वालको को भाग्योदयकारक हो । सुदूढ, शुद्ध शरीर, देह-मन-बुद्धि 
के विवेक से नियमित श्रेष्ठ बल तथा कर्तव्यनिष्ठा, सद्गुणोपासना, श्रीभगवान 
एव राष्ट्र में अटूट श्रद्धायुक्त भक्ति से वे अपने जीवन को उन्नत, सुखी 
तथा कृतकृत्य कर सकें, इस हेतु उनके लिए परमदयाघन श्रीपरमात्मा से 
प्रार्थना करता हूँ। 


५२२ शष्द्रसमर्पित जीवन की प्रेरणा 


श्री श्रीकात जोशी, नादेड २६ मार्च, १६६३ 

यह उत्तम है कि आपका अध्ययन चालू है। श्रीमद्‌ विवेकानद 
स्वामी के ग्रथों में से जिस प्रकार अध्यात्म की अचूक शिक्षा मिलती हे, उसी 
प्रकार इह लोक में शुद्ध, त्यागपूर्ण, स्व-समाज, स्व-राष्ट्र, मातृभूमि की सेवा 
में समर्पित जीवन बनाने की असदिग्ध प्रेरणा मिलती है। दोनों एक-दूसरे 
के पुरक हैं। सर्वप्रथम अपने कर्तव्य नि स्वार्थ तथा निरहकार बुद्धि से करने 
के लिए परिश्रम करना चाहिए। उनका उपदेश हे कि इससे अपने-आप ही 
आध्यात्मिक जीवन उन्नत होता है! परतु जो ध्यानपूर्वक सपूर्ण अध्ययन 
करेगा, उसे ही इसका रहस्य ज्ञात होगा, अन्यथा उनका बहुमूल्य उपदेश 
केवल शब्दरूप से कठस्थ करने जैसा निष्फल होगा। (मूल मराठी) 
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५२३ विवैकानद प्रबल प्रेरणा श्रोत 
डा स बा जोशी, नांदेड २६ मार्च, १६६२ 


यह बहुत ही अच्छा है कि आपने रवामी विवेकानेद के ग्रधों वी 
अध्ययन प्रारम किया टै1 उसमें से सभी सत्कार्यों की, स्वघर्म-प्रेम को, 
स्वराष्ट्रार्पित मातृभूमि-भक्ति परिपूर्ण जीवन को, नि स्वार्थ-निरटकार वृति 
को, कर्तव्यदक्षता को प्रवल प्रेरणा प्राप्त होगी । (शून मराठी) 


५२४ पारिवारिक कर्तव्य एव णीवनत्रत 


(भाई के द्वारा घर, माता-पिता की योग्य चिता न करने के 
कारण व्यथित हुए एक प्रचारक को लिखते टैं-) 
श्री शरद कुलकर्णी, रत्नागिरि २७ मार्च, १६६३ 


आपने घर की स्थिति का जो चिन खींचा है, वह सचमुव 
व्यथित करनेवाला है। आप उसमें से मार्ग निकालने का विचार कर रहे हैं) 
उसमें आपको यश प्राप्त हो। परतु बधुओं को नीकरी मिली भी तो प्ये 
बधुओं के समान वे भी स्वय की गृहस्थी को सय कुछ मातकर पिताजी के 
प्रति दायित्व नकारेंगे नहीं, इसका क्या भरोसा किया जाए? वास्तव मं, 
माता-पिता के पालन-पोषण तथा स्वय की गृहस्थी की रचना में लगनेवाले 
खर्च का योग्य विभाजन किया, तो कुछ अडचन नहीं आएगी एव सव 
सुखपूर्ण जीवन जी सकेंगे। परतु पिता को कवाडखाने की चीज माना जाए 
एव स्वय के बारे में किसी प्रकार मितव्ययिता न बरतने का विचार किया 
जाए, ती आपके घर की जो अवस्था आज आपने वर्णन कर सूचित की ६ 
घेसी दयनीय स्थिति पैदा होती हे। परतु अपने चारों ओर के युव की 
यह तथ्य ध्यान में लेने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है । किसी ७ 
बतलाया, तो वतलानेवाला शत्रु लगता है। ऐसी स्थिति में कुछ काल तक 
सघ के पवित्र सस्कार तदनुसार व्यवहार आदि सभी बातों का विस्मरण 
होता है। मनुप्य को ऐसा विलक्षण मन प्राप्त हुआ है कि इन सस्कारॉ का 
कोई हवाला देने लगे, तो सघ का और हमारा मानी कोई वास्ता नहीं, सघ 
के हम कुछ लगते नहीं, ऐसा आचरण स्वीकारने को प्रवृत्त होते हैं, विवेक 
से जो उसे (मन को) सन्मार्ग पर रखेगा, वही “मनुष्य” नामाभिधान को पात्र 
होता है। 


रिद्रु श्रीशुरुखी शमश्च सड ८ 


५२४ 'यमायण मडळी का वैशिष्टय' 
श्री शरद कुलकर्णी, रत्नागिरि मार्च, १६६३ 


में दिनाक ३० ०३ १६६३ को प्रस्थान कर मध्यप्रदेश के जशपुरनगर 
में जा रहा हूँ। वह वन्य क्षेत्र ऐ। उस क्षेत्र में सो से अधिक गाँवों में 
गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस वितरित कर उसका पठन-भजन 
करवाकर अपने धर्म के विषय में ज्ञानयुक्त भक्ति जगाने के लिए विगत पाँच 
मास से अधिक एक धर्म जागरण का कार्यक्रम चल रहा है। विभिन्न 
साधु-सत, महात्माओं एव रामचरितमानस के श्रद्धावान विद्वानों ने गाँव-गाँव 
में घुमकर यह कार्य चलाया है। अब तक हुए कार्य का समापत्र समारोह 
श्री रामनवमी (२ ४ ६३) को सपन्न करने का निश्चय हुआ है। उस 
कायकम में उपस्थित रहने के लिए मैं जा रहा हूँ। (मूल मराठी) 


५२६ परिस्थिति को बदलने मे सलग्न हो 
श्री दादासाहिव दवे, वडनगर २ जून, १६६३ 


आपका यह पत्र पढकर आपकी स्थिति का ज्ञान होने से मन दुखी 
हुआ है। दुर्माग्य जब खडा होता है, अच्छे-अच्छे बुद्धिमानों की बुद्धि कुठित 
हो जाती है, इसका प्रमाण ही मानो आपके व्यवहार से तथा उससे उत्पन्न 
अवस्था से उपस्थित हुआ है। इस स्थिति में धैर्य से काम लेना, केवल चिता 
से शरीर न सुखाना और क्रम से यह स्थिति सुधरेगी, इस विश्वास से 
चलना लाभदायक होता है। आप भी अपनी स्वाभाविक मन शाति को 
बनाए रखें। आपने किसी के प्रति अनिष्ट कामना नहीं की है। अत्त 
आर्तिनाण श्रीपरमेश्वर का आपको आशीर्वाद एव बल प्राप्त होने में सदेह 
नहीं है। 

सघ का अपना दायित्व पूर्ण करने में कुछ काल आपको कठिनाई 
होगी, यह स्पष्ट दिखता है। उसमें से मार्ग निकलेंगे। यदि थोडे समय के 
लिए प्रत्यक्ष दायित्व से छुट्टी प्राप्त हीने से आपका मन सताप दूर होता हो 
तो आपकी ही सलाह से वैसी अस्थायी व्यवस्था की जा सकती है। 
परिस्थिति ने अनुकूल करवट फेर लेने पर फिर आप सोत्साह अपने कार्य 
में यथापूर्व जुट सकेंगे। कितु मेरी आग्रहपूर्वक प्रार्थना है कि आप ग्लानि 
न करें, मन को सतप्त तथा व्यथित न होने दें। परिस्थिति को वश में लाने 
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के लिए जो जितना आवश्यक है, उतना ही अनिवार्य रूप से करना पडता 
है। वह करना चाहिए। फिर ग्लानि करने का कारण क्या? 


आपके सकट दूर होने के लिए परमदयाघन श्रीभगवान के पात 
मैं प्रार्थना करता हुँ। आप भी उसका स्मरण करते हुए प्राप्त परिस्थिति का 
बदलने में सलग्न हों। 


५२७ पिताक्री के स्वर्गवास के पश्चात्‌ थात्वना पत्र 
श्री सुखदेव गोस्वामी जी, नोगाँव, असम ३ जुलाई, १६६१ 


यद्यपि उनकी वृद्धावस्था परिपक्व थी, और जैसा हम सभी जानते 
हैं कि कभी न कभी अपनी पूर्व निर्धारित जीवन यात्रा पूर्ण होनेपर इहलोक 
छोडकर प्रत्येक व्यक्ति को जाना पडता हे, तो भी अपने निकटवर्ती प्रिय 
स्वजनों के विछुडने पर होनेवाले मर्मभेदी दुख से छुटकारा नहीं होता है। 
में जानता हूँ कि अपनी सुदृढ एव सलुलित मानसिकता के कारण आप इस 
दुःख को प्रशात और समत्वभाव से सहेंगे। परतु अपनी व्यथा में और भी 
कोई सहभागी है, इस जानकारी से कुछ प्रमाण में तो सात्वना मिलती है। 
इसी कारण पत्र लिखता हुआ में परमदयामयी जगज्जननी के मै 
प्रार्थना करता हूँ. कि उनकी आप पर सदैव कृपा बनी रहे और इस 3 खद 
अवस्था में आपको मन शाति प्राप्त हो। 

दिवगत आत्मा के प्रति परमसुख प्रदान करती हुई श्रीजगन्मी 
उसकी चिता करें। 


५२८ निमिचित कार्य मे मन्न रहे 
डा वसतराव कुटे, रत्नागिरि ३ जुलाई, १६६२ 


आपका पत्र पढकर बहुत आनद हुआ। सुना था कि इस वर्ष 
प्रचारक न रटकर घर पर अन्य काम (स्वय का उद्योग-व्यवसाय) सँगालकर 
काम करनेवाले हैं, याने एक अच्छा प्रचारक कम होगा। परतु आपके इस 
पत सै ज्ञात हुआ कि आप प्रचारक-कार्य में ही हैं एव नया एव बडा क्षेत्र 
आपकी ओर आया है। उसके कारण बहुत आनद हुआ। आपके घर के 
लोगों को यह पसद न होना स्वाभाविक टै। परतु ऐसा अनुभव है कि अपना 
निश्‍चय पक्का रहा एव घर के लोगों से स्नेहादरपूर्वक व्यवहार कर इस 
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निश्चय के अनुसार ही जीवन-रचना चलाने का निश्चय हो, तो कुछ 
कालातर से घर का वायुमडल भी अपने निश्चय का अभिनदन करनेवाला 
सर्वतोपरि अनुकूल बनता है। इसलिए आप निश्चित रहकर कार्य में मग्न 
रहें । (भूल मराटी) 


४२६ आपकी मर्जी 
श्री रामसजीवनसिह, अवलगज ४ जुलाई, १६६३ 


“सत्य” के सबध में आपने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनके सर्वथा 
विपरीत आगे की वातें लिखने में आपको क्या सुख मिला होगा, यह 
समझना कठिन है। आपके पत्र से मुझे इतना वोध हुआ कि आपने असत्य 
की उपासना, मिथ्या भाषण का अभ्यास बहुत किया है और उसमें बडी 
प्रगति की है, अन्यथा ऐसी काल्पनिक और नितात असत्य बात आपके 
अत करण को स्पर्श भी न कर पाती। 

प्रत्येक व्यक्ति स्वतत्र है। यदि आप असत्याचरण में ही सुखी होते 
हों तो वैसा करते रहें, कितु श्रेष्ठों द्वारा प्राप्त उपदेश के स्मरण से मैं 
आपसे नम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि अपने इस अनिष्ट अभ्यास से मुँह 
मोडकर सद्भाव से सोचने, बोलने, में अपनी शक्ति लगा दें। 

आपके लिए मैं परममगल, सत्यस्वरूप श्रीपरमात्मा से प्रार्थना 
करता हूँ। 


५३० स्वस्थ मन, स्वस्थ बशीर 
भी ग द खरे, गदग (कर्नाटक) ६ जुलाई, १६६३ 
आपके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार आया होगा एव क्रमश आप 
अपने दैनिक काम में अधिकाधिक ध्यान देने लगे होंगे, अर्थात्‌ इसमें 
शीघ्रता न होने दें एव तनाव भी न आने दें। इस व्यावहारिक विश्व में 
पढाव-उत्तार का चक्र रहता है। यह प्रकृति का नियम है। उनके कारण मन 
को पीडा न होने दें। समान प्रसन्नता से आनेवाली प्रत्येक अवस्था का 
स्वागत करनेवाला, सब अडचनों पर मात देकर जीवन सच्चे अर्थ में सुखी 
एव पूर्ण कर सकता है- यह आप उत्तम रीति से जानते हैं। उस प्रकार 
का स्वस्थ मन रखकर, शरीर-स्वास्थ्य सुदृढ कर, अपने कार्य की ओर भी 
प्यान देने की क्षमता आप शीघ्र प्राप्त कर लें, यह प्रार्थना कर रहा हूँ। 
(मूल मराठी) 
ग्री शुरुजी समञ्च खड ८ च्च 


५३१ कल्पनातीत कर्तुत्व के धनी दादा परमार्थ 
श्री बि प साठे, सघचालक, नासिक ८ जुलाई, १६६३ 


श्री दादा परमार्थ के अकस्मात चल बसने के समाचार से सर्वदूर 
बहुत शोक हुआ। उनका सपूर्ण जीवन वाल्यकाल से ही सघ और 
सघ-निर्माता से जुडा हुआ था। भिन्न-भिन्न प्रातों में उन्होंने बडे en 
से कार्य का सूत्रपात कर उसे वढाया। उन दिनों के कष्टों की आज 
कार्यकर्ताओं को यथार्थ कल्पना आ नहीं सकती। अव उनका अभाव 
गया है। उसकी पूर्ति अन्य सहकारियों के अथक परिश्रम से ही हो सकेगी! 


सत्कार्य करनेवालों को सद्गति प्राप्त होती है- यह श्री भगवान 
श्रीकृष्ण का आश्वासन हम लोगों को मनोधैर्य देता है। 


५३२ व्छार्यक्कर्त मे शुणो क्का आविष्कार हो 
श्री का भा लिमये, पुणे १२ अगस्त, १६६३ 


आपका पत्र तथा राखी मिली। इस समय सव प्रचारकों की se 
चल रही होगी। आवश्यकता के अनुसार सव प्रचारकों की पुन योजना 
जाएगी। उपस्थित सब कार्यकर्ता उस समय सूझनेवाले और भी अन 
विषयों पर विचार करेंगे। इच्छा है कि इस सव विचार-विमर्श से तथा 
योजनाओं से स्नेहवर्धन हो और दृढ निश्चय निर्माण हो। कार्य कितना 
विस्तारपूर्ण हुआ हो, परतु यदि उसका स्वरूप केवल ’ 
अथवा वैधानिक बना रहा, तो उसमें न आवेश उत्पन्न होगा न दृढता रहे 
और न सजीवता दिखाई देगी। गुणों का प्रादुर्भाव ऊपर होना चाहिए, तन 
वे झरनेवाले जल की तरह नीचे तक उतरते हैं। यह वात सगठन 
भी लागू है और समाज के लिए भी लागू है। इस बात को ध्यान में रखकर 
हमारे कार्य के उच्चस्तरीय कार्यकर्ताओं में स्नेहादि गुणो का 
आविष्कार निर्माण करने के हेतु मनोयोग से ध्यान देना आवश्यक है। हैं. 
प्रात में इस प्रकार का प्रयास चल रहा है। 

राष्ट्र पर अनेक सकट छाए हुए हैं। वे प्रतिदिन बढ रहे हैं। उत्तर 
सीमा के साथ-साथ पूर्व (पूर्व-पश्चिम सीमाओं पर भी) परिस्थिति 
विगड रही है। फिर से कव आघात होगा, नहीं कहा जा सकता। 

फिर भी हमारा समाज स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ भी सोचने के लिए 
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उद्यत नहीं है। यह सब देखकर ध्यान में आता है कि हमें कितने प्रवल 
प्रयत्न करने होंगे। उस ढग के प्रयास हमारे सव छोटे-बडे स्वयसेवक 
बंधुओं के द्वारा होने चाहिए तब ही अपेक्षित परिणाम निकलेगा और हम 
सभी शमुऔँ का नि शेष करनेवाले, विजिगीषु, बलशाली राष्ट्र के नाते 
दुनिया के सामने निर्भयता से खडे रह पाएँगे। यही इच्छा है। परमेश्वर की 
कृपा से वह पूर्ण होगी। (मूल मराठी) 


५३३ शहयोग-जागरण-शगठन 
श्री बशीलाल सोनी, कोलकाता १३ अगस्त, १६६३ 
चारों ओर की परिस्थिति स्पष्ट है। इसमें अपना कर्तव्य भी स्पष्ट 
है। समाज की जागृत एव सगठित करना, उसमें धैर्य बॉधना, सुरक्षा का 
प्रयास अपने शासन की ओर से स्वभावत चल रहा है, उसमें पूरा सहयोग 
देने की सिद्धता रखना, अव्यवस्था, शासन-कार्य में बाधा, अशाति बिल्कुल 
उत्पन्न न होने देना, कोई ऐसा विपरीत सोचे या करे तो उसे परावृत्त करना 
आदि-आदि आवश्यक दृष्टि से समाज के सब व्यक्तियों को सतर्क रखने के 
लिए प्रोत्साहित करना- यह सब अवश्यमेव करणीय है। अपने सब नए 
पुराने स्वयसेवक थथु दत्तचित्त होकर शाखा को निरतर बृद्धिगत करते हुए 
सगठित शक्ति के रूप में समाज खडा रहे- ऐसा कार्य करने में सर्वथा 
सलग्न रहें। मुझे विश्वास है कि अपने सपूर्ण क्षेत्र में स्थायी, उत्साहपूर्ण, 
प्रभावी शाखाएँ शीघ्र ही चलती रहेंगी। 


५३४ शासत्राएँ प्रभावी हो 
श्री नामधारक नाडकर्णी, मडगॉव, गोवा १३ अगस्त, १६६३ 
इस बीच मुझे ज्ञात हुआ था कि प्रारभिक उत्साह रडा पड़ गया 
है एव अब धीमी गति से काम चल रहा है। ऐसा है, तो भी एक दृष्टि से 
अच्छा ही कहना होगा | क्योंकि अब केवल नवीनता का आकर्षण नहीं है 
वैसा आकर्षण टिकता नहीं। अब अपने विचार-व्यवहार का आकषेण, 
अपने कार्य की आवश्यकता का तकाजा एव योग्य ज्ञान के कारण आनेवारो 
स्वयसेवक वधु, सदैव कार्य करनेवाले, निष्ठावान, कर्तृत्वशाली ऐसे ही छॉंगे। 
इन लोगों के भरोसे पर पूरे जिले में उत्तम वातावरण उत्पन्न हो सकेगा। 
यह पढकर अत्यत सतोष हुआ कि इस स्थिति में कार्य 4 
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है एव और कुछ गाँवों में शाखाएँ खोलने का आपका विचार है। यह अचा 
शुम लक्षण है कि शाखा में कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं एव सव प्रकार के 
समाज के वर्ग शाखा में €। स्थिरता प्राप्त होकर ऐसा अनुशासनवद्ध बा 
करने की ओर ध्यान देते रहें। (मूल मराठी) 


५३५ नए क्षेत्र मे नए प्रचारक को मार्थदर्शन 
श्री अच्युतराव तिलक, धाराशिव (महाराष्ट्र) १४ अगस्त, १६६३ 
आपके लिए कार्यक्षेत नया एव प्रचारक के नाते सभी अनुभव i 
हैं। फिर भी आपने बहुत समय तक दायित्व ग्रहण कर काम किया है, 
इसलिए वहाँ विशेष अडचन नहीं होगी। उसमें भी घर के जैसी अपनेपन 
की व्यवस्था रहने से परायापन नहीं लगता है, यह अपना अनुभव आपने 
व्यक्त किया है। इसलिए खुले मन से, सकोच न करते हुए काम कन 
सहज साध्य हो सकता है। क्रमश पुरानी शाखाओं का पुनरुज्जीवन क 
उन्हें स्थायित्व प्राप्त करा देने का प्रयत्न करें एव उत्तम नए स्थानों की खोज 
कर वहाँ कुछ आत्मीय लोग एकत्र करें एव उनके प्रेम के आधार पर 
टिकाऊ शाखा प्रस्थापित करें। प्रारभ से ही नियमितता, अनुशासनबड 
कार्यक्रमों की आदत डालना, स्वयसेवकॉ में सदैव परस्पर की पुकार का 
उत्तर देकर सहायतार्थ दीड पडने की वृत्ति निर्माण करना, उत्तम बघुभाव 
एव शुद्ध स्नेह से युक्त व्यवहार उत्तम रखकर दूसरों को भी सही मार्ग पर 
चलाना आदि आवश्यक बातों की ओर कभी दुर्लक्ष न होने दें। धीरे-धीरे 
अपना कार्य-सिद्धात, विचार, भावना, व्यवहार की दृष्टि से प्रत्येक 
अत करण को स्पर्श करने के लिए अकृत्रिम व्यवहार से सहजता से योग्य 
प्रयत्न होना चाहिए । उपदेशक की भूमिका निश्चयपूर्वक टालनी चाहिए । इस 
प्रकार से प्रयत्न किया गया, तो उत्तम शाखा खडी करने में आपको उत्तम 
यश प्राप्त होगा। 


५३६ परमेश्वर पशैक्षा ले रहा है 

श्री दत्तोपत म्हसकर, सातारा (महाराष्ट्र) १४ अगस्त, १६६२ 
अपने काम में अनेक अडचनें आती रहती हैं। उनमें सबसे दुख 

देनेवाली अडचन अपने ही उत्तम स्वयसेवक बथुओं में उत्पन्न होनेवाली 

उदासीनता, विमनस्कता, असतुष्टता एव उसमें से निर्माण होनेवाला विपरीत 
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विचार-व्यवहार-उच्चार ही है। परतु यह मानकर कि श्रीपरमेश्वर परीक्षा ही 
ले रहा है, अपना मन स्वच्छ रखकर इन सभी बधुओं से आदरपूर्ण, 
स्नेहमय सवध रखकर, इस मामूली परीक्षा से हतोत्साहित न होकर कार्य 
करते रहे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रीपरमेश्वर की कृपा से सब 
सकट दूर होकर कार्य वर्धिष्णु उत्साह से लहलहाने लगेगा। 

स्थानीय स्वयसेवक बधु योग्य ज्ञान रखकर शाखा के दैनदिन काम 
का दायित्व सेंभालेंगे-- ऐसा होना लाभदायी है। इस ओर ध्यान देने को 
सभी सबधित कार्यकर्ताओं को बतलाएँ। दैनिक काम में से उत्साह, 
अनुशासन, सहयोग, परस्पर निर्मल व्यवहार एव पुकार को प्रत्युत्तर देकर 
सहायता करने की तैयारी आदि गुणों का विकास होना एवं विचार विनिमय 
से सघकार्य का यथायोग्य ज्ञान एव कार्य के बारे में अटूट श्रद्धा पेदा होगी। 
ऐसा करना कितना आवश्यक है, यह अपने कार्यकर्ताओं को समझाकर 


उनकी ओर से यह करवा लेने की ओर सबका ध्यान रहना चाहिए। 
(मूल मराठी) 


५३७ सगठन शास्त्र का दिशादशनि 
श्री टी जी श्रीरामुलु चेट्टी, होसूर, सेलम १६ अगस्त, १६६३ 

श्री कोदडराम रेडी द्वारा आपका पत्र पढवाकर मैंने समझा। उससे 
लगता है कि आप तल्लि मडल के प्रचारक हैं। 

मैं आशा करता हूँ कि आप अपने दायित्व को उत्तम रीति से 
निभाते हुए उस क्षेत्र में कुछ कार्यक्षम शाखाओं का निर्माण कर सकेंगे। 
दैनदिन शाखा का कार्य उत्तम प्रकार से चलाने के लिए स्थानीय स्वयसेवकों 
को प्रशिक्षित करें। शारीरिक कार्यक्रमों को करवाकर उत्साह उत्पन्न करते 
हुए कठोर अनुशासन निर्माण करने का प्रयास करें। स्वयसेवकों के जीवन 
में, अपने कर्तव्य को तत्परता से करते हुए पारस्परिक सम्मानयुक्त बधु-भावना 
की निर्मिति में मार्गदर्शन करें। बडों के साथ, सौजन्यपूर्ण, आदरभावना से 
सभ्यतापूर्वक व्यवहार करने का, और ऐसे ही कार्य करते समय आवश्यक 
सद्गुणो की निर्मिति में स्वयसेवकॉ का मार्गदर्शन करें। 

स्थानीय स्वयसैवकों के मार्गदर्शन-प्रशिक्षण के साथ ही प्रतिष्ठित 
सठपृत्त लोगों से मिलकर उनके हृदय में सघ के प्रति स्नेह जगाकर अपने «७ 
कार्य में सभी प्रकार से सहयोग करने की अनुकूलता निर्माण करने का 7९ 
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प्रयत्न करें। कभी-कभी शासा में आगे के त्रिए उसे अनुराय क 
वाद-प्रतियाद के चाकर में न पडे| उाफो अनारण ही अधिक भाराखित 
ज करते हुए, परतु धीरे-धीरे उपफे देश्य में यार्य के प्रति स्नेह्युक्त आह 
और सलापुमृति निर्माण करें । आपो मंडा के कुछ अच्छे स्था चुनकर 
के आदरणीय मएाजुमावों रो सपर्फ करें, जिससे उाका सहयोग प्राप्त हेरर 
वहाँ शाखा निर्माण की जा सके। 


५३८ शाखा कैरी चलाएँ 
श्री हेमराज मेहरे, १ सितवर, १६६३ 


श्रीगुरुपीर्णिमा, रक्षावधन, श्रीयुरुदक्षिणा उत्सव सपन्न ६९ हग 
उत्सव के निमित्त अपी गाव के नए-पुराने सभी स्वयसेवकों से मिलकर गर्द 
प्रयत्न किया जाए कि वे कार्यकम में उपस्थित ग्टेगे। गाँव के सभी 
से प्रेम एव प्रामाणिकता का व्यवहार करें। किसी के साथ व्यर्थ वाद-विवाद 
न करते हुए अपने व्यवहार से एक-एक को अपना अच्छा मित त. एवं 
धीरे-धीरे उसे सघकार्य समझकर वताएँ एव यह चेष्टा करें कि वह ? नर 
साथ शाखा का नियमित स्वयसेवक बनेगा। इससे कार्य वढेगा एव गाव 
उसके प्रति अपनत्व पैदा होगा। 


शाखा में उत्तम कार्यक्रम होना चाहिए। अनुशासन पैदा करनेवाले 
कार्यक्रमों का अभ्यास बिना चूके होना चाहिए। सप्ताह में या पद्रह 
में एक बार तो भी सघ के विचार रखें, उसपर चर्चा करें। श्री छत्रपति 
शिवाजी महाराज एवं उनके पराक्रमी सहयोगियों के चरित्र की घटना 
बतलाएँ। प्रभु रामचद्र, महावीर हनुमान का चरित्र कथन करें एव उनके 
जैसे थोडे से गुण अपने में आएँ ऐसा प्रयत्न करें। इससे उत्तम युणवान 
स्वयसेवकॉ की प्रवल शाखा खडी रहेगी एव निरतर चलेगी । (मूल 


८३६ शासत्रा-वुख् के विषय मे 

श्री शामराव जोशी, १७ सितवर, १६६२ 
आज शाखा में कुछ बाल एव तरुण विद्यार्थी ही आते हाँ फिर भी 

कोई आपत्ति नहीं है। उनके साथ मिल-जुलकर, खेल आदि से प्रारभ क 

क्रमश अपना विचार एव पद्धति के विषय में आस्था उत्पन्न करते गए 
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आँखों से दिखाई देने लायक कुछ स्वरूप खडा रहेगा। विचार समझने के 
लिए प्रथम कथाएँ, ऐतिहासिक घटनाएँ, श्रेष्ठ पूर्वजों के चरित्र, सद्य स्थिति, 
उसमें प्रत्येक का कम से कम कर्तव्य का विवेचन रोचक सभाषणों में से 
सहज बताएँ, समझाएँ। सबध में आए उन बधुओं की और से कहलवाएँ एव 
यह करते समय हम अपने ही विचार एव भावना व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा 
उन्हें सतोष होगा- ऐसी कुशलता से कहलवाना आदि की ओर ध्यान देते 
रहना लाभदायी होगा। ऐसे थोडे-बहुत समझदार स्वयसेवकों का मडल 
निर्माण होने पर ये पुराने वधु एव नए पालक आदि सवध से सपर्क में 
आनेवाले व्यक्तियों को कार्य के निकट लाना सुलभ होगा। आप अनुभव से 
व्यक्तियों को पहचानने का प्रयत्न कर रहे हैं, वह योग्य ही हे। ऐसा लगता 
हे कि अनुभव से सीखकर आप उत्तम रीति से अपने कार्यक्षेत्र में यश प्राप्त 
करेंगे। यह शीघ्रता से नहीं होगा एव क्षणभर में ही सब कुछ अपेक्षित प्रगति 
होगी- ऐसी भोली धारणा रखी तो केवल निराशा ही पलले पड़ेगी, यह ध्यान 
में रखकर गभीरता से; परतु प्रगति के विधय में उपेक्षा या अनास्था न 
रखकर व्यवहार करें। 

मेरे इस लिखने की अपेक्षा आप स्वय ही प्रत्यक्ष कार्य करते समय 
जो अनुभव प्राप्त करेंगे, उनका ही सच्चा मार्गदर्शन आपको उपयुक्त सिद्ध 
होगा। (मूल मराठी) 


५४० प्रबल विवेक ही शहारा 
श्री रामसिह ठाकुर, गोहाटी १८ सितवर, १६६३ 
अपने मन की अवस्था आपने लिखी हे। मैंने अनुमान से तथा 
आपसे होनेवाली थोडी-वहुत बातचीत से बहुत पहले ही उसका पता 
लगाया था, परतु योग्य समय पर ही उस सवध में बोलना पडे तो आपसे 
कुछ कहने का विचार कर मैं स्वस्थ्य रहा । अब आपने स्वय अपने विवेक 
से तथा दृढ इच्छाशक्ति से अपने मन को पक्का कर लिया है। अत मेरे 
लिए कहने का कुछ शेष नहीं है। किसी को कार्यनिवृत्त होते देखने से या 
किसी की अन्य कोई त्रूटि या अवस्था के कारण अपना मन विचलित क्यों 
होना चाहिए? तो भी होता है, यह अनुभव है। ऐसे समय प्रवल विवेक ही 
अपना सहारा होकर अपने को अपने ध्येय मार्ग पर बना रख सकता है। 
इसी शुद्ध विवेक की शक्ति से आपने योग्य निश्चय किया है, इसकी मुझे 
अतीव प्रसन्नता है। oe 
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५४१ उत्साह की लहर मे भी सावधानी रखे 
डा केशवराव जोगलेकर, जलगाँव २० सितबर, १६६२ 


आपके उत्साह से काम मैं वृद्धि होगी ही। सहज मेरै मन मैं आया 
कि केवल एक बात की ओर आपका ध्यान खींचा जाए। अनेक वार 
उद्योग एव लगन के कारण हम कार्यकर्ताओं एव कुछ स्थानों के कार्य के 
बारे में कुछ अपेक्षाएँ रखते हैं। यह नहीं है कि थे पूर्ण होती हैं। फिर मन 
में चि पैदा होती है, क्रोध आता है एव उसके फलस्वरूप जो व्यवहार होता 
है, उसके कारण कार्यकर्ता भयभीत होता है, चौंकता है एव फिर हमें 
की ओर एव धीरे-धीरे कार्य से दूर होने की ओर उसकी प्रवृत्ति होने लगती 
है। इससे मन की इच्छा कि काम बढे ऐसी होते हुए भी परिणाम उल्टा 
लगता है। ऐसा न हो, इसकी सावधानी आपको बरतनी चाहिए एवं 
सहयोगियों को भी यह सुचना अमल में लाने को बतलाते रहें! इससे इत 
जिले में उत्तम काम खडा रहेगा, यह विश्वास पूर्ण होगा। (मूल मराठी) 


५४२ अधूरा व्छर्तव्य निश्चयपूर्वक पूर्ण करे 
श्री राजा भातखडे, रत्नागिरि २३ सितबर, १६६३ 


आपके द्वारा लिखा गया पत्र, जिसमें स्वय अपने बारे में आपने 
लिखा है, प्राप्त होने से सतोष हुआ । जिस मन स्थिति का आप अनुभव का 
रहे हैं, ऐसी घटनाएँ एकदम अनपेक्षित तो नहीं कही जा सकतीं। 
ने अपनी अपेक्षा गलत सिद्ध हुई देखकर, अपेक्षाभग के कारण 
मन असलुलित होने जैसा अनुभव पाया है। ऐसी असतुलित मन स्थिति सै 
स्वय को सँभालकर और अपना व्यवहार विवेकघूर्वक नियत्रित कर सही 
मार्ग के अवलबन का बहुत महत्त्व है। इस प्रकार के व्यवहार में आप सफल 
हो रहे हैं, ऐसा दिखाई देने के कारण मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रही हरू 
परीक्षा के लिए शात चित्त से अध्ययन करें। कीन जानता है कि आगे क्या 
होगा, इस विचार का स्पर्श भी अपने मन को न हो। इससे मग 
अधीरता, अकारण ही उत्सुकता निर्माण नहीं होती। अध्ययन करते समय 
पढा हुआ ग्रहण कर उसका स्मरण रखने में आपका मन सक्षम, 
होगा और परीक्षा में निश्‍चय ही सफलता मिलेगी। इस मनोवृत्ति को 
घारणकर किया गया अल्प अध्ययन भी सफलता-प्राप्ति मॅ पर्याप्त सिड 
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उतावती यहीं करूँगा, इसफा अर्थ सुराता एही है। 

या उत्तम है कि काम फरते गमय आप प्रसन्नता का अनुप 
करते ? । पित्त प्रसन्न रहा, काम करते समय होवैबाले कष्टों में भी सुप 
तगने रागा, तो सफरा होते में कोई भी अउडचा यहीं रहती है, ऐसा 
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आपे सूचित किया ? कि इस वर्ष के पश्चात आप प्रचारक नही 
रए सकेंगे। अभी बहुत अवफाश *। तव तक आगे क्या करना चाहिए एव 
उस अवस्था में अधिक से अधिक सपफार्य ले सके इस दृष्टि से कसी 
योजा की जाए आदि सभी आवश्यक बातों का विचार निरिचत सिया जा 
सकेगा। आप सवयं ऐसा विचार करें एव आपके जो अधिक अनुमवी 
सहयोगी हैं, उनसे विचार-वित्रिमय करें, जिससे योग्य एव उपयुक्त निर्णय 
करना सरल होगा। 

घर की अडचों दूर करना, यह कर्तव्य ही ह । अडचनें प्रत्येक को 
न्यूनाधिक प्रमाण में रती ही ?। कोई उनपर मात देते हैं, कोई उनी 
चिता नहीं करते टैं। कोई उन्हें भोगते हुए भी अविकप अत करण से 
कार्यक्षेत्र में व्यवहार करते हैं। कोई उसके सामने घुटने टेककर कभी-कभी 
टूट जाते हैं। ऐसे अनेक प्रकार दिखाई देते ४ । अपने-अपने मनोवल पर 
सव निर्भर करता टै एव मनोवल निष्ठा पर निर्भर रहता है। आप अपने 
मनोवल का अच्छी तरट पोषण कर इस कर्तव्य में सफल हों, यह इच्छा है। 

आपने लिखा है कि आप मेरे पत्र की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे 
हैं। इस समय मैं श्रीविजयादशमी के कार्यक्रम के कारण यहीं हूँ एव यह पत्र 
लिख सका हूँ। कभी किसी को उत्तर जाता ही नहीं। कभी उत्तर भेजा भी 
तो वह विलब सै जाता है। ऐसा आपके वारे में हो तो 'उत्सुकता? के कारण 
आपको विषाद होकर सभवत सपूर्ण कार्य के प्रति अनास्था निर्माण हो 
जाए, इस प्रकार के विपरीत परिणाम से रक्षा करना आवश्यक है। इसलिए 
“उत्सुक” न हों, यही विनती है। (मूल मराटी) 


५४५ नियमित शास्त्रा की प्रस्थापना करे 
श्री डी जी श्रीरामलु चेट्टी, होसुर, जिला सेलम २४ सितबर, १६६२ 


(क्षेत्र के) वायुमडल का अध्ययन करो । कुछ सुप्रतिष्ठित लोगों से 
सपर्क करो । अपने कार्य के प्रति उनकी सक्रिय सहानुभूति प्राप्त करो | कुछ 
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सदाचारी युवकों से मैत्री जोडो। खेल के कार्यक्रम से प्रारभ कर धीरे-धीरे 
प्राथमिक शारीरिक कार्यक्रम शुरू करो। जब लगेगा कि कुछ प्रमाण में 
नियमितता एव समझदारी दृष्टिगोचर रो रही है, तो प्रार्थना चालू करो। 
कभी शाखा का कार्य देखने के लिए कुछ प्रीढ सज्जनों को प्रवृत्त करते हुए 
उन्हें अपने किशोर-युवा लडकों तथा पाल्यो को शाखा में भेजने के लिए 
सफलतापुर्वक अनुरोध आप कर सकते हैं। ऐसा क्रम चालू रखें। जव श्री 
शेपाद्रि या उनके जैसे कोई वरिष्ठ अधिकारी आपके क्षेत्र में पधारेंगे और 
कार्य की प्रयति के वारे में सतोष अनुभव करेंगे, तब यदि वे उचित समझें 
तो आपकी शाखा में ध्वज लगाने की अनुमति दे सकते हैं। इस प्रकार 
आपके प्रयत्नो के फलस्वरूप नियमित शाखा की विधिवत्‌ प्रस्थापना हो 
सकेगी। (मृल अग्रेजी) 


८४६ प्रचारक का मन व चितन 
श्री अरुणचद्र भराली, असम ३ अक्तूबर, १६६३ 
प्रचारक का काम करने के लिए मन शात, उत्साही रखना, समाज 
के प्रति अतीव स्नेह का अनुभव करना, अपने ध्येय विचार के प्रति अटूट 
विश्वास रखना आवश्यक है। उसके लिए नित्य चितन करना, अपने 
व्यवहार का नित्य परीक्षण कर उसे निर्दोप धनाने की चेष्टा करते रहना 
चाहिए। आप यह करते रहे तो आपके द्वारा कार्य का विस्तार, कार्य को 
दृढ, शुद्ध वनाना सफल हो सकेगा। 


४४७ मनुष्य जोडना अपना व्छाम 
श्री भानुदास येवला, ३ अक्तूबर, १६६३ 


आपके पत्र में अनावश्यक अश बहुत रहता है। उदाहरणार्थ "सघ 

का जन्म न हुआ होता तो”, “शिवाजी पैदा न होते तो” आदि। परतु पत्र 
इन भावनाओं का निष्कारण व अस्थायी वार-वार प्रदर्शन अयोग्य है। 
प्रदर्शन से भावना उथली होती है व उसकी शक्ति नष्ट होने लगती है! 
इसपर विचार करके बोलना तथा लिखना सयमित गभीर व सुसगत करें। 
आपकी ऐसी कल्पना हो कि भडकीले शब्दों में अपनी भावनाएँ 

प्रकट करने से ही हम अच्छे कार्यकर्ता हैं, ऐसा बाकी लोगों को लगेगा, तो 
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वह भूत रै । उल्टे वाकी लोगों को ऐसा लगेगा कि अकारण कदाचित्‌ मिथ्या 
दिखावा कर रहा है। अपने बारे में ऐसा मत होना, अपना कार्य करते 
समय अपने मार्ग में वाधास्वरूप खड़ा हो सकेगा। 

समाज के उन बघुओं से, जो आज शाखा में नहीं आते हैं इसलिए 
झगडे पर उतारू होकर तू-तृ मैं-में करते बैठना, यट अपना मार्ग नहीं है। 
फिर भी आपने ऐसा ही विलक्षण व्यवहार करने का उल्लेख अपने पत्र 
किया है। मनुष्य जोडना अपना काम रै, उन्हें भला-बुरा कहने से या उनसे 
उपमर्दकारक व्यवहार करने से आप रनेट-सपादन कैसे कर सकेंगे” 

सीम्य वृत्ति से, शाति से, क्षुव्य न होते हुए हमें सपूर्ण समाज के 
साथ स्नेहपूर्ण, आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिससे हमसे मिलने के 
लिए लोग उत्सुक होंगे। हम उनके सम्मानास्पद होंगे, ऐसा सौजन्य जीवन 
के प्रत्येक अग में होना अत्यत आवश्यक है। यह समझकर व्यवहार करै 
यह आपसे नम्र विनती है। (मूल मराठी) 


५४८ सहकाशै शवेदना 

श्री भास्करराव कलबी, एर्नाकुलम (केरल) ३ अक्तूवर, १६६३ 
मित्रवर श्री एम ए कृष्णन की शारीरिक स्थिति बहुत बिगड़ गई 

है, यह अत्यत चिताजनक विषय है तज्ञ डाक्टरौं के उपदेश के 

सभी उपचार व शुश्रूपा आग्रहपूर्वक करें। किसी प्रकार का दुर्लक्ष्य न छ 

इसपर ध्यान रखें। खर्चे की चिता छोड दें। जितना आवश्यक हो, उतना 

खर्चा करके जल्दी उनको रोगमुक्त करें, यह सब आप जानते ही हैं, तो भी 

मन में न रहने के कारण मैंने लिखा। समय-समय पर सुधार की प्रगति 

बारे में अवगत कराते रहें। मेरी चिता कम होने में वह सहायक होगा। 


५४६ शिविर व्छे बाद व्छर्य-वृर्हि अपेक्षित 
श्री यादवराव जोशी, बगलीर १७ फरवरी, १६६४ 
हैदराबाद के शिविर के समाचार से युक्त समाचार-पर्नो की कतरनें 
प्राप्त हुई । साथ में छायाचित्र थे। उन्हें भी देखा । छायाचित्रं में मुझे कितनी 
रुचि है, आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन में बडे विचित्र 
भाव उत्पन्न हुए। यह आधुनिक काल है। उसमें नवनवीन रुचि- 
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का निर्माण होना स्वाभाविक ही है। महाराष्ट्र में इसका अनुभव बहुत 
निराले ढग से प्राप्त हुआ। उस समय मन में तीव्र ववडर उत्पन्न हुआ। 
अब इस शिविर के फलस्वरूप प्रात में कार्य की वृद्धि हो, अनेक सज्जन 
आकृष्ट होकर कार्यरत हों। यही इच्छा है। (मूल मराठी) 


५५४० बिहार के एक-दिवशीय कारावास का अन्वयार्थ 
श्री ए दक्षिणामूर्ति, मदुरे 9 अप्रैल, १६६४ 
बिहार की उस छोटी-सी घटना से किसी को भी उत्तेजित नहीं 
होना चाहिए। राजकीय क्षेत्र में सत्ताधिष्ठितों के द्वारा जो अपेक्षित था, वही 
हुआ है। सभी वस्तु, घटना, व्यक्ति एव सगठनों के विषय में ऐसे लोग, स्वय 
को सत्ता के स्थान पर, अभी और हमेशा के लिए आसीन रहने में ये 
सभवत कितने उपयुक्त या हानिकर सिद्ध होंगे, इस एकमात्र दृष्टि से देखने 
के आदी हो गए हैं। इस प्रकार दूषित बने दृष्टिकोण के कारण उनके लिए, 
ऐसे अन्य कामों को, जो सत्ता या अवैध धनप्राप्ति की स्पर्धा में उतरने जैसे 
अवनत नहीं हुए हैं और इसी कारण वे राष्ट्रभक्ति का लुभावना स्वरूप 
धारण करते हैं, देखना या समझना असभव है। दूसरों को नापने और 
उनके बारे में विवेकपूर्ण निर्णण करने के इन लोगों के मापदड में 
राष्ट्रहितेपी सेवा करनेवाले निरपेक्ष कार्यकर्ताओं की क्षमता नापना सभव 
नहीं है। उनमें मात्र अपने दलगत स्वार्थ नापने की क्षमता है। अदरूनी एव 
वाहय सकटों के घेरे में स्थित अपने देश को, और जिन लोगॉपर देशहित 
का दायित्व है, उनकी इस प्रकार की प्रवृत्ति को देखते हुए हमें तो गृहीत 
मानकर ही चलना होगा कि हमारे राष्ट्र को और राष्ट्रीय इस नाते हमें 


भविष्यकाल में सभवत गभीर आपत्तियों से सघर्ष करना पडेगा। 
(मूल अग्रेजी) 


१४१ बिहार व्हे अल्प कारावास क्य और एक अन्वयार्थ 

श्री अण्णासाहब भाबेरे, येवला १ अपैल, १६६४ 
बुद्धि में अपने को पराया एव पराए को अपना, मित्र को शत्रु एव 

आण लेनेवाले शत्रु को जिगरजान दोस्त मानने की विपरीतता, अवास्तव 

सत्ता की हवस से पैदा होने का प्रमाण, याने बिहार प्रात में मेरे साथ हुई 

घटना कहना पडेगा। ऐसा नहीं कि बुद्धि की इस अवस्था का परिणाम मुझे 
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एवं अन्य थोटे राष्ट्रभक्ती को ही सह्या परैगा । इससे सपूर्ण राष्ट्र-जीयन 
भीषण सकर्टो से ग्रस्त होते के राक्षण दृष्टिगोचर होने लगे हैं। ऐसे 
समय अपने सभी स्वयंसेवक बंधु शुब्ध त हॉ । राष्ट्र के विशुद्ध सामर्थ्य 
का आविष्कार करी के तिए चलोवाता अपना कार्य अत्यत वेग सै 
बढाकर झा सभी अतर्गत एव याह्य सकर्टो पर मात देनेवाले अजेय 
शक्तिरूप से अपना राष्ट्र दुतिया के सामो खडा करने के काम मे 
काया-वाचा-मनसा शुट जाएँ, यही उचित होगा। कार्य की वृद्धि एक 
विशिष्ट सीमा तक गोरी तक ये अड़चनें ?। वह सीमा लॉघते ही सव 
ओर सब क्षेत्रों में यशश्री हाथ जोड़े खडी रहेगी एव अपनी आँखों सै 
जगन्मान्य सार्वभीम राष्ट्र-सत्ता प्रस्थापित होते का दृश्य देखने का 
महदुभाग्य हमें प्राप्त होगा। (मूल मराटी) 


५५२ मन क्षुब्ध न हो 
श्री विनायक राव कानेटकर, कोल्हापुर ३ अप्रैल, १६६४ 


इन घटनाओं का विचार करने का कारण नहीं। शउु-भित्र 
विवेकशून्यता शासन का एक “गुण? (धर्म) बन जाए, तो राष्ट्र-कार्य शुड 
भावना से करनेवालों को ऐसे अनुभव आते हैं, इसमें आश्चर्य लगने 
लायक कुछ भी नहीं है। अत किसी के भी मन में क्षोभ पैदा नहीं होने 
देना चाहिए एव अपना कार्य बढाने के लिए परिश्रमपूर्वक प्रयत्न करते 
रहना चाहिए! (मूल मराठी) 


५५३ बढ्नु को शुभेच्छा 
श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी, २४ अप्रैल, १६६४ 


का उपनयन सस्कार यथाविधि सपन्न होकर उसे अव 
द्विजत्व प्राप्त हुआ है। इसके अनुरूप ज्ञानोपार्जन तथा सद्गुण-सगर् 
कर वह अपने परिवार की कीर्तिवृद्धि करे- इस हेतु उसे कुशाग्र बुद्धि, 
शुद्ध सयमित मन तथा निरोगी बलिष्ठ देह प्राप्त होकर वह चिरकाल 
अपने पवित्र धर्म, सस्कृति राष्ट्र की सेवा करने में यश प्राप्त करे- यह 
आशीष परममगल श्रीभगवत्कुपा से उसे प्राप्त हो एतदर्थ मे परमकृपालु 
श्री परमात्मा के पास नम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ। 


दप} श्री शुरुणी शमश्च खंड ८ 


९५४ विवाह की मगलक्गमना 
श्री श्यामल सेनगुप्ता, डिघुगढ, असम २७ अप्रैल, १६६४ 
भगवान की असीम कृपा से सपूर्ण वैवाहिक कार्यक्रम सानद सपन्न 
हो तथा आपको सुख-शातिपूर्ण गृहस्थ जीवन का लाभ हो। सहधर्मचारिणी 
का साथ प्राप्त होने से जीवनव्रत-परिपालन उसके सहयोग से, प्रेरणा से 
आप उत्तम रीति से कर सकेंगे और जीवन में कर्तव्यपूर्ति का समाधान 
अनुभव कर सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपको सब प्रकार का सुख तथा 
सुदीर्घ आयुरारोग्य प्राप्त होकर आपका गृहजीवन अति स्नेहपूर्ण आनददायी 
सिद्ध हो। आपकी पृज्य श्रीमाताजी को नित्य सुख-सतोष तथा उचित 
सेवा-आदर प्राप्त होता रहे। आप सबकी ओर से परममगलदायी, सर्व 
सुखप्रदायिनी, बुद्धिशक्ति दायिनी श्री जगज्जननी के पास मैं प्रार्थना करता हूँ। 


५५५ नवदपति को शुझाशीवदि 
श्री जयत कवठेवकर, पुणे २६ अप्रैल, १६६४ 
ईशकृपा से कार्य-समारोट आनद से सपन्न हो। धर्म परिपालनार्थ 
गृहस्थाश्चम विशेष महत्त्वपूर्ण माना जाता है। व्यक्ति, समाज के घटक, राष्ट्र 
के अग कै नाते जो-जो कर्तव्य करना आवश्यक है, वे परिश्रमपूवक, 
स्वाथ-विषयों में आसक्त न होते हुए करते रहना, स्वकर्म से श्रीपरमेश्वर की 
पूजा करना, इसमें इस आश्रम का सार्थक है- ऐसा मैंने बुजुर्गो से सुना है। 
वही आपके सामने रखकर आपको सच सुख-समृद्धियुक्त विपुल आयुरारोग्य 
प्राप्त हो, इसके लिए परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। (मूल मराठी) 


५९६ विश्व हिढू परिषद्‌ की निर्मिति का उद्देश्य 
श्री के कृष्णमूर्ति, अधिवक्ता, मदुरै ३० जून, १६६४ 
ससार के अपने सभी हिदृ-वघुओं का आपस में जीवत सपर्क 
बनाए रखने के लिए यथोचित कार्यव्यवस्था निर्माण करने हेतु सोचने के 
लिए भारत के सभी प्रदेशों से चुने हुए श्रेष्ठ व्यक्तियों की एक बैठक का 
आयोजन किया गया है। हमारे सहकारियों के ही दारा इस सकल्पना को 
प्रस्तुत किए जाने के कारण बैठक में मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। 
(मूल अग्रेजी) 
श्रीशुरुणी समय खड ८ {र्ध} 
Fs 


५५७ स्वय निर्णय ले 
श्री हरि लोकगारीवार, बहरामपुर (गजम) १ जुलाई, १६६४ 


सद्य स्थिति में आप स्वय निर्णय लें। यही उचित होगा। घर तौट 
कर पिताश्री की सहायता करने का विचार किया, तो वहाँ भी अपना कार्य 
किया जा सकेगा। उत्कल प्रदेश की आवश्यकता वहाँ की अपेक्षा कई गुना 
अधिक है, इसलिए वहाँ थोडी अडचन पैदा होगी, परतु उसका निवारण 
करने का सव वधु प्रयत्न करेंगे ही। इसलिए अपने पीछे ब्रह्मपुर का 
होगा, इसकी चिता न कर आप निर्णय करें। यह प्रश्न मुझ पर 
अडचन में डालनेवाला है, क्योंकि मेरे मन का एक विलक्षण गठन हो चुका 
है। उसमें सघकार्य के अतिरिक्त अन्य सब बातों को गीणत्व प्राप्त हुआ है! 
घरवार, आत्मीय-स्वजन सबके होते हैं। अडचनें भी आती हैं। बिल्कुत 
अनिवार्य अडचन आई तो फिर चारा नहीं रहता है । कुछ कर्तव्यों का पालन 
करना ही पडता है एव उसके लिए मन मारकर जो आवश्यक है, वह करना 
पडता है। इसलिए अब यह विचार आपका है। इसमें मेरा उपयोग की है, 
अर्थात्‌ आपके परिवार पर आई आपत्ति से मुझे भी अत्यत दुख हुआ है! 
यह स्पष्ट है कि आपने घर जाने का निर्णय लिया, तो मुझे वह 
ही लगेगा। (मूल मराठी) 


५५८ दैनदिन व्छार्य का स्वर*प 
डा ग स लेले, सावतवाडी १ जुलाई, १६६४ 


इस वर्ष सब क्षेत्रों में काम बढे, नए-नए स्थानों में शाखा खुलै 
एव इसके लिए अपने छोटे-बडे कार्यकर्ता आलस छोडकर काम करनै को 
सिद्ध हों। यह इच्छा है कि एक-एक गाँव निश्चित कर, कभी शगार 
१०-१५ दिन रहकर एव बाद में प्रति सप्ताह भेंट देकर सब ग्रामवासी 
बथुओं से आत्मीयता का नाता जोडकर शाखा सुदृढता से खडी करने का 
प्रयास करें। इस दृष्टि से आपको अनेकों को प्रेरित करना पडेगा । बहुत 
दीर्घकाल तक हमने काम की उपेक्षा की है। प्रत्येक विचारी बधु 
अत करण में यह वास्तविक भावना रहे कि भूल का परिमार्जन करने 
लिए में कमर कसकर अधिकाधिक उद्योग करूँगा। उसमें से उत्कृष्ट एव 
स्थायी स्वरूप का कार्य-निर्माण होगा, ऐसी अपेक्षा टै। (मूल मराठी) 


1३००] श्रीणुरुणी समत्र खाड ८ 


५९६ शकोच न कर कार्य-भार सँभाले 
श्री प्रकाशदत्त जी भार्गव, एडवोकेट, दिल्ली ६ जुलाई, १६६४ 


आपने अपनी कमजोरियाँ आदि बातों का उल्लेख किया है। इस 
कारण कुछ लियने का साहस भी टूट रहा है। वैसे, आपका मेरा परिचय 
और घनिष्ठ स्नेह-सबध बहुत वर्षो का हे और आपने अपने कार्य का कुछ 
विशिष्ट दायित्व स्वीकार करना उचित होगा, ऐसा मुझे बहुत समय से 
लगता रहा है। माननीय लालाजी (लाला हसराज जी गुष्त, प्रात सघचालक) 
का भी यही विचार रहा है। आपके सम्मुख भी उन्होंने यह विचार प्रकट 
किया था। परतु आपका सकोच से विशिष्ट पद स्वीकार करने को “ना? 
करना देखकर यात आगे बढ नहीं पाती थी। इस बार सबने मिलकर 
दिल्ली कार्य के सवध में सोचा और सव इसी निर्णय पर पहुँचे कि शाखा 
सघचालकविहीन रहने देना ठीक नहीं और इस स्थान के लिए आप ही 
सर्वथा योग्य हैं। वही निर्णण आपके सामने आया है। यद्यपि आपको 
अटपटा लगता है, तो भी यह स्मरण रखें कि प्रत्येक मनुष्य को जब नया 
दायित्व प्राप्त होता है, तब ऐसा ही अनुभव होता है। विशेषत अपने कार्य 
का यह गुण है कि शीघ्र ही सकोच मन से दूर होकर मुक्त हृदय से अपने 
कार्य का भार मनुष्य सँमाल लेता टै। यह मेरा स्वय का अनुभव है। जो 
न्यून रह जाता है, अपने सब सहयोगियों के निरतर चलनेवाले प्रयत्नों से 
चह दूर हो जाता है। 

तो भी आपके चिरपरिचित सीजन्य कै अनुरूप ही आपका पत्र है। 
और आपकी योजना उचित तथा योग्य होने का यह पत्र भी प्रवल प्रमाण है। 


५६० निर्णय से पूर्व कार्यकर्ताओ से विचार-विनिमय 
श्री आर गोपालन, चेन्मै ७ जुलाई, १६६४ 
यहाँ बात चल रही है कि श्री जगदीश अब्रोल के कार्य-क्षेत्र को, 
जी अभी कोयवट्र में है, बदलना आवश्यक है। एक तो खान-पान और 
अन्य जीवन-व्यवस्था से सबधित बहाँ की स्थिति से स्वय अपना मेल 
बिठाना उसे सभव न हो सका। परिणामत वह बहुत दुर्बल हुआ रै । दूसरा 
यदि उसे अन्य प्रात में भेजा गया तो आप और यादवरावजी को कोई 
आपत्ति नहीं होगी और उसके जाने से रिक्त बने क्षेत्र की चिता करने के 


श्री शुरुणी समद्र खड ८ (३०१) 


लिए आप किसी अन्य स्वयसेवक की योजना कर सकेंगे। मैं निर्णय कले 
से पूर्व यह जानना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आपका क्या विचार है। 
क्या आप उसे सहर्ष मुक्त कर सकेंगे? या अभी के ही क्षेत्र में ओ 
कार्य करते रहने देते हुए और किन्ही वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की इच्छा आर 
सभवत दवाव के कारण ही उसे मुक्त करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे? आपसे 
यथाशीघ्र पत्रीत्तर की प्रार्थना है, जिससे, उसे यदि कहीँ अन्यम भेजन 
सभय और आवश्यक हो, तो कहाँ भेजा जाए इस वारे में हम सोध सके 
और अकारण विलव न करते हुए निर्णय कर नियोजित क्षेत्र में उतै भेज 
सकें। (मूल अग्रेजी) 


५६१ कार्य और हम 
श्री जगदीश अब्रोल, कोयबटूर ६ जुलाई १६६४ 


'जनसाधारण की उदासीनता, स्वार्थमग्नता, तदुत्पन्न स्वार्थ वी 
छोडकर अन्य सामाजिक आदि कामों में अकर्मण्यता सब जानते हैं। इसी 
परिस्थिति को बदलना अपना काम है। समय बहुत लगता है। अनिष्ट 
तत्त्वो का जोर चढता है। यह सव सत्य है। तथापि आगे अपने तत्त्व तथा 
कार्य की शरण में सबको आना पडेगा। इस अवस्था की सिद्धता, अपनी 
ओर से अच्छा केंद्रीभूत ठोस कार्य कुछ छोटा भी क्यों न दियाई दे, अनेक 
स्थानों पर खडा करने से होगी- यह आप जानते ही हैं। उसके लिए आप 
प्रयत्नशील भी हैं। तय मन को अस्वस्थ्य बनने देने की आवश्यकता नहीं 
है। प्रसन्नचित्त से यत्न करते रहना उचित दिखता है। 

परिस्थिति को नगण्य मानने योग्य अभी अपना कार्य न होने से 
'छाछ भी फूँककर, बरफ डालकर” भी पीने को स्थानीय वधु वाध्य हुए 
होंगे। अत उनपर दोपारोपण कर उनके सवध में तुच्छता का भाव मन में 
नहीं आने देना चाहिए। सहानुभूति से व्यवहार कर कार्य को अधिक दृढ 
शक्तिशाली बनाने में ही जुट जाना योग्य होगा। 


४६२ अत प्रेरणा व्हे अनुव्छूल वार्य मे सलन्न हो 
श्री अशोक सिघल, उ प्र , १३ जुलाई १६६४ 


वेदों के उच्यारों के अध्यापन की व्यवस्था का कार्य आपह 
रुचिकर लगा है, लगता टै- यह प्रसन्नता का विषय है। सघ के कार्य मैं 
{३०२} श्रीघुरुछी समन खड ८ 


आपको स्फूर्ति, शाति नहीं मिली, चेतना, समाधान निर्भयता आदि का 
अनुभव नहीं मिला। वेदों के उच्चार-श्रवण से वह वात हुई है। यह उन 
मत्रों तथा स्वरों का सामर्थ्य हे, यह वात नि सदिग्ध रूप से सत्य है। अत 
जिसमें मन शाति आदि प्राप्त नहीं होती, उसके रहने के स्थान पर जिससे 
वह प्राप्त हुई होती है, उसमें रममाण होने की इच्छा होना स्वाभाविक है। 
आप अपनी अत प्रेरणा के अनुकूल कार्य में सलग्न हों, यही लाभदायक 
होगा। इस दृष्टि से श्री रज्जू भैया, श्री भाऊराव देवरस जी से परामर्श कर 
आप अपनी आज के दायित्व की स्थिति से मुक्त हो सकते हैं, जिससे कि 
हृदयानुकूल काम में निर्वाध रूप से आप लग सकें। 

सघ की दृष्टि से एक योग्य अनुभवी कार्यकर्ता का अभाव सबको 
खटकेगा। मेरे जैसा व्यक्ति सब कार्यकत्ताओं के प्रति स्नेह रखने के कारण 
एक सहयोगी अन्य क्षेत्र में चले जाने से व्यथित भी होगा, परतु सघकार्य 
तो चलेगा ही। इसके आगे-पीछे उसके चारों ओर, इसके अत स्थल में 
ईश्वरीय शक्ति का निवास है। अत यह चलता रहेगा और अपने उद्दिष्ट 
को पूर्ण करने में सफल होगा। यह इसकी नियति है। इस विश्वास के 
कारण आपने अन्य कार्य करने का निर्णय करने पर भी कार्य की दृष्टि से 
अत्यधिक चिता करना व्यर्थ होगा। आप भी यह सोचकर चितित न हों कि 
आप पर विश्वास से छोडा हुआ कार्य बीच में छोडकर जाने पर कार्य का 
क्या होगा? जो होना हो, सो होता रहेगा, कितु आप अपने मनोनुकूल 
पवित्र कार्य के लिए प्रस्तुत होने से न रुकें। यही उचित और अतत 
लाभदायक होगा। 


५६३ योणनालुसाए प्रयत्न आवश्यक है 

श्री दिगबर घाटपीटे, मिरज १४ जुलाई, १६६४ 
ज्ञात हुआ कि इस वर्ष प्रात में विस्तारक योजना कार्यान्वित 

होनेवाली है, जिसमें कुछ स्वयसेवक वधु विभिन्न स्थानों पर कुछ दिन 

रहकर शाखा चालू करने का प्रयत्न करनेवाले हैं। नएपन का उत्साह रहना 

सभव है। यह उत्साह तात्कालिक रहने से लाभ न होकर क्वचित्‌ हानि होने 

की सभावना भी है। इस उत्साह का स्वरूप अस्थायी न रहे । योजना के 

अनुसार जिस स्थान पर बाद में भी प्रति सप्ताह, वैसा न जमा तो प्रति 

पखवाडे जाने की परिपाटी चालू रखकर शाखा का उत्साह स्थायी बनाए, 
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रखकर एव यह कार्य अपनी प्रतिदिन की शाखा के कार्य का अग है, ऐसा 
समझकर सबको व्यवहार करना चाहिए। इस दृष्टि से विस्तार-योजना के 
लिए आगे आनेवाले वधुओं से वातचीत कर उन्हें ये सारी यातें समझाएँ। 
इस ओर सभी सवधित कार्यकर्ताओं का ध्यान होगा ही। (मूल मर्ग) 


५६४ उपकाशे-अपकाशे सब अपने 
श्री बाबूराव पालधीकर, कटक १४ जुलाई, १६६४ 


आपके कल मुक्त होने का समाचार तार दारा आज दोपहर वो 
मिला। आज शाम को आपसे फोन पर हुई वातचीत से मुझे बताया ग्या 
कि आपका स्वास्थ्य आदि टीक है एव आप प्रसन्नचित्त हैं। बहुत आत 
हुआ। 


जिन महानुभावों ने इस प्रकरण में आपका समर्थन कर अन्याय की 
विरुद्ध अपनी आवाज उठाई, उन सभी (समाचार-पत्रो के सपादकों आदि 
सहित) को व्यक्तिश मिलकर उनके सत्पक्ष के समर्थन करो के लिए 
अभिनदन कर उनका आभार मानना भी आवश्यक है! जिन्होंने मर्न मै 
अपसमझ धारण किया, उन्हें भी क्रमश मिलकर उनका मन निर्मल करने 
का प्रयत्न करें। ऐसा करते समय उन्हें दोष न दें। जो हुआ, सो कृष्णार्प॑ 
कर उनसे सवध बनाए रखना ही उपयोगी होगा। यह कव किया जाए, 
इसका विवेक आप स्वय करें एव योग्य अवसर प्राप्त होते ही उस पर 
अमल करें। 

अपकारकर्ता भी अपने ही हैं, हृदय जीतने की यह सघ की सर्फत 
सिद्ध हुई रीति है। (मूल मराठी) 


५६५ सफल कार्यपद्धति का शबल 
श्री सुदर्शन टेंभेकर, २० जुलाई १६६४ 
लोगों में सौजन्य है, विचारों से सहमत होने में उन्हें अडचन ए 
आती है, परतु प्रत्यक्ष कार्य में सम्मिलित होने के लिए कर्तव्य का स्वय पर 
भी दायित्व है, इसका एव दैनदिन जीवन का एक निश्चित हिस्सा नियम से 
कार्य के लिए देना चाटिए- इसका भान एव उद्यमशीलता उनमें जितने 
प्रमाण में जागृत रहना चाहिए उतनी मात्रा में दिखाई नहीं देती है। बाल 
(३०४) श्रीशुरुणी शमत्र खड प 


तरुण, छानवर्ग में गाभीर्य नहीं 01 मनमीजी आवारगी करने में बहादुरी 
समझने की वृत्ति, अन्य स्थानों के समान ही अनुभव में आती है। इस 
वातावरण को योग्य दिशा देकर देश का चितन, राष्ट्र के लिए वेचैनी 
अनुमव करने का स्वभाव बनाना होगा । इसके साथ ही नियमितता, समय 
पर काम करने का गुण, अनुशासन का सस्कार भी दृढ करना है। यह सव 
आपके ध्यान में है ही। हम लोगों ने सघकार्य में एक विशिष्ट व्यवहार का 
पोषण किया है॥ स्वयसेवर्को का परस्पर व्यवहार शुद्ध, प्रामाणिकता, 
सहानुभूति, सटयोग, एक-दूसरे के लिए चारे जितने परिश्रम सानद उठाने 
का, अर्थात्‌ उत्कट प्रेम, वधुभाव का हो- ऐसा हम लोगों ने ध्यानपूर्वक 
प्रमत्न किया है एव उसका सर्वन अनुभव होकर सघ-व्यवहार से अपरिचित 
लोगों को वट अनुभव में आते ही उन्हें आश्‍चर्यचकित किया है। यह 
व्यवहार अकृत्रिम हो, रोम-रोम में समाया हो। उसमें खींच-खॉचकर 
कृतिमता से फुछ किया टै, ऐसा न हो। इसके लिए आपको स्वय अधिक 
परिश्रम कर अपने उदाहरण से सभी स्वयसेवक वधुओं को समझाना 
पडेगा । शेष प्रतिदिन के कार्यक्रम, धेठकें, विचार-विनिमय, नैमित्तिक उत्सव 
आदि कार्यक्रम स्मरणपूर्वक योग्य रीति से करने की जानकारी आपको है 
ही। सर्वांगीण वृद्धि करनेवाला अपना काम अपने हाथ से घटित होने में इन 


चातों पर ध्यान रखना हितकारी होगा यह मुझे लगा, इसलिए लिखा है। 
(मूल मराठी) 


५६६ पुराने स्वयसैवको का बैठ जाना वया रोके? 
डा गरालेले, २१ जुलाई, १६६४ 


नए-पुराने कार्यकर्ताओं का आना-जाना चलता रहता है। केवल 
आनेवालों का प्रमाण अधिक हो एव जानेवालों का प्रमाण उत्तरोत्तर कम 
होता जाए, यह लाभदायक होगा। अनेक स्वयसेवक यधु आते हैं, नएपन 
के उत्साह से व्यवहार करते हैं एव उसपर से लगता है कि वे कार्य करने 
में कुशल हो गए हैं, कार्य का विचार-व्यवहार (तत्र-मत्र) पूरी तरह से समझ 
गए हैं एव निरतर कार्य करने की निष्ठा भी उनमें प्रस्थापित हो गई हे। 
उनके विचार, आचरण, भावनाओं की शुद्धता, चारित्र्य-गठन, श्रद्धा-निष्ठाओं 
के सवर्धन की ओर दुर्लक्ष्य होता है। इस कारण ये पुराने वनकर झरने 
लगते हैं। अपने सब कार्यकर्ताओं की यह कमी दूर हुई, एव पुराने अनुभवी 
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डौ 


स्वयसेवक भी मार्गदर्शन की अपेशा रखते १- यह ध्यान में लेकर, उनमे 
नित्य विचार-विनिमय, उनकी अडचनें समझकर उनके व्यवहार में न्यूनता 
न आए ऐसा मार्गदर्शन होता रटे। सव दृष्टि से उनका पोषण किया ® 
एव उनपर अन्य वघुओं के सस्कारित करने का दायित्व सींपकर उन्हें बा 
में, में भी अपने अन्य अधिकारियों के समान ही महत्त्व का घटक ६ ऐप 
विश्वास पैदा किया गया तो यह झडना बहुत प्रमाण में रुक सकेगा। क 
ध्यान रखकर कार्यवृद्धि के लिए विश्वास से परिश्रम कर ही रहे हैं। इत 
निश्चित ही उत्तम वृद्धि होगी। (मूल मराठी) 


५६७ श्रीशुरुदक्षिणा समर्पण भाव थे हो 
श्री विजय वाराहाते, रायगढ २२ जुलाई, १६६४ 


इस वर्ष विभाग की श्रीगुरुदक्षिणा का जो लक्ष्य आपकी शाखा फो 
दिया गया है, वह पूर्ण होने की दृष्टि से प्रयत्न करते समय दक्षिणा समर्पण 
भावना से हो एव एक पुनीत कर्तव्य के नाते na 
अधिक समर्पण हो, ऐसा वातावरण निर्माण किया एव रखा जाए। पेसे देन, 
उपकार, चदे की भावना अनिष्ट है। राष्ट्रभक्त, कार्यनिष्ठा, 
प्रेरित होकर, अधिकाधिक समर्पण तन-मन-धन से करना है, ऐसा ह 
एव शुद्ध भावना रहना अपनी पद्धति के अनुरूप है। सक्षेप में कार्य 
रीति-नीति-पद्धति, विचार-भावना मन में रखकर कार्य जोर से बढेगा, ऐसा 
प्रयत्न करें। (मूल मराठी) 


५६८ अलुवर्ती क्रियान्वयन 
श्री शरद चीथाईवाले, खामगाव २२ अगस्त, १६६४ 


नादुरा को आपके द्वारा आयोजित कार्यक्रम के लिए वे (श्री 
बालासाहव देवरस) जाएँगे कार्यक्रम उत्तम एव उपयोगी होगा ऐसा प्रयास 
करें। कीन-कीन उपस्थित हुए इसकी जानकारी प्राप्त कर कार्यक्रम 
पश्चात्‌ उनसे मिलकर उनमें पैदा हुए उत्साहपूर्ण सस्कारों का उपयोग 
होगा- इस प्रकार से उन्हें काम में लगाने की योजना रहे। इसके लिए 
खामगोँव, मलकापुर, नादुरा आदि प्रमुख शाखाओं से उत्तम स्वयसेवर्कों वीं 
काम में लग जाना आवश्यक है। आप प्रयत्न करेंगे ही। इससे शाखाओं की 
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सख्या में बढोत्तरी होगी एव उस क्षेत्र में पहले जैसा सघ का वातावरण 
फलता-फूलता पुन वन सकेगा। 


शाखा का प्रश्न पुराना ही है। स्वयसेवक बहुत हैं। उनमें से 
अधिकाश विचारों से अच्छे हैं एव सोचेंगे तो उत्तम कर्तृत्व प्रगट कर 
सकनेवाले हैं, परतु 'सोचेंगे तो ही'- यहीं पर अडचन है। शाला-कॉलेज की 
नई पीढी हाथ में लेकर काम करनेवालों का सच खडा हुआ तो ये पुराने 

भी स्वय के अनुभव का लाभ करा देने को आगे आ सकेंगे। 
(मूल मराटी) 


९६६ नऽ प्रचारक क्के लिए पाथेय 


श्री सभाजीराव भिडे, धाराशिव २३ अगस्त, १६६४ 


आप नए प्रचारक के नाते कार्यार्थ आगे आए हैं, इसलिए थोडा 
नयापन लगना स्वाभाविक है। क्या करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना 
चाहिए आदि सब दृष्टि से माननीय बाबाराव भिडे, श्री मीरोपत पिगले 
आदि द्वारा सूचनाएँ दी गई होंगी। श्री सुरेश केतकर से भी मेंट होती होगी 
ही। इसलिए आपको कोई अडचन अनुभव नहीं होनी चाहिए। 


इस क्षेत्र में अभी लक स्थानीय मडली अधिक प्राप्त नहीं हुई है, 
तथापि स्थानीय सज्जनों के विपय में मन में किसी प्रकार की तुच्छता की 
भावना आने देना उचित नहीं। अपने इसके पूर्व के प्रयत्न ही अपर्याप्त हुए 
हों, ऐसा सोचकर उसकी पूर्ति करने के निश्चय से व्यक्ति-व्यक्ति चुनकर, 
आत्मीयता के सवध स्थापित कर क्रमश कार्य की जानकारी उनमें पैदा 
करते रहे, तो सब ठीक हो सकेगा। दैनदिन शाखा में भी अच्छे तरुण-बाल 
आएँ एव वहाँ नियमित रूप सै अनुशासनबद्ध एव उत्साहपूर्ण कार्यक्रम हों, 
स्वयसेवकों में “यह अपना कार्य हे? इस प्रेरणा से वे कार्यवृद्धि के लिए 
परिश्रम करेंगे- ऐसी चेष्टा करें। आपके क्षेत्र के प्रमुख स्थानों में ऐसी 
शासाएँ खडी करने का प्रयास करते रहें। 
आप भी नियमित व्यायाम, सद्ग्रथ-पठन, श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्र 
का मनन आदि सल्सस्कार प्रदान करनेवाली एव कार्य करने की शक्ति 
देनेयाली बातों की ओर ध्यान देते रहें। 
(मृल मराठी) 
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जहा 


५७० पाथेय 


१1 
श्री ओमप्रकाश शर्मा, तेजपुर, असम २३ अगस्त, १६६ 


आप इस क्षेत्र में प्रचारक के नाते आए हैं। अपना सब यब 
उत्तम रहे तथा सघ के कार्य कै प्रति रुचि एव आदर वढानेवाता रे 
यह तो आप जानते हैं। दैनदिन कार्यक्रमों से उत्साह, अनुशासन 
नियमितता आदि स्थानीय स्वयसेवक वधुओं में लाना, यह अपना i 
दायित्व है। यह कार्य करने का अवसर मिलना अपने सद्मा 
विषय है, ऐसी धारणा निर्माण करने का प्रयत्न चाहिए! 


५७१ व्छार्य के प्रति बुद प्रवृत्ति निमाण व्हरे 


१६६४ 
श्री रघुनाथ मिश्र जी, राऊरकेला २४ अगस्त, 


राऊरकेला में कई दिनों से अपना कार्य सुचारु रूप से नही 
चला था। यह स्थिति बहुत दीर्घकाल रहने देना ठीक नहीं। ha क्ल 
के सव बधुओं को समझाकर नियमित रूप से अपना पवित्र का दी 
रहने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना आवश्यक है । बीच में कुछ स 
को कारावास आदि हुआ । ऐसा तो होता ही रहा है। इससे 
होकर अपना अत्सत आवश्यक कार्य स्थगित होने देने का लोग 
कि समाज-विघातक तथा उनके पोषक तत्त्वों के ही हाथों में हम 
रहे हैं। उन्हें तो यही चाहिए कि अपने समाज में जागृति न ही, 
न हो, शक्ति का अभाव हो, ताकि वे सरलतापूर्वक आक्रामक ते 
इसका विनाश कर सके। उनकी इस अनिष्ट नीति का एक कली 
अपनी ओर से पोषण ही होगा, यदि हम अपने विशुद्ध कार्य कौ 
तात्कालिक परिस्थिति से भय खाकर अपने मार्ग से विचलित हॉ! ऐसा 
तथा अन्य सब आवश्यक समझाकर कार्य के प्रति दृढ प्रवृत्ति निर्माण 
करनी चाहिए। कृपया आप इन यातों की ओर ध्यान देकर सबकी 
व्यक्तिश तथा समूहश मिलकर सुयोग्य वायुमडल बनाने का पूरा प्रयास 
करेंगे तो चडा लाभ होगा। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही उस पूरे केत 
में धैर्य का, शाति का तथा अपने कार्य के प्रति अतीव अनुकूलता की 
वातावरण बनेगा। 
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९७२ कार्य-प्रगति चालू रहे 
माननीय ए रामराव जी, मैसूर २५ अगस्त, १६६४ 


अपनी शाखा सभी प्रकार से प्रगति पथ पर है, इसे जानकर हम 
सब बहुत सतुष्ट हैं। मैं आशा करता हूँ कि प्रगति का यह क्रम चालू रहेगा 
और अपने कार्यकर्ता शाखा के दैनदिन कार्यक्रम, नियमितता, समयपालन 
और अच्छे अनुशासन की ओर दक्षतापूर्वक ध्यान देंगे। साथ ही अपनी 
विचार-प्रणाली और राष्ट्रीयता की विरासत प्रत्येक स्वयसेवक के हृदय पर 
अकित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। (मूल अग्रेजी) 


५७३ व्यवसायी कार्यकर्ता व्छे मार्गदर्शन 
श्री केलबाईकर, २६ अगस्त, १६६४ 


आपने दुकान खोलकर स्थायी उद्योग चालू किया, यह बहुत अच्छा 
किया। वहाँ से (दुकान प्रारभ किए गॉव में व्यवसाय करते समय) आपको 
जिले के कार्यक्षेत्र में ध्यान देना कठिन नहीं होगा। शाखा के साथ ही आप 
अनेक सामाजिक कामों में ध्यान देते हैं, यह उचित ही है, परतु उसमें आप 
उलझे न रहें, यह ध्यान रखना ठीक होगा। उन कामों का सपघकार्य में 
उपयोग, अनेकों से घनिष्ठ स्नेहसबध प्रस्थापित किया जा सके, इस पद्धति 
से ही इन कामों को हाथ में लिया जाए। अन्यथा सघ का स्वयसेवक उद्योगी 
होता है, इसलिए बाकी के सभी आप पर ही सपूर्ण बोझ डालकर अपना 
दायित्व झटक डालने का सोचेंगे एव उन कामों में आपकी उलझन बढकर 
सघकार्य की ओर ध्यान देने को समय नहीं मिलेगा- ऐसी अवस्था पैदा हो 
सकेगी। आप जागरूक रहकर सब करें! (मूल मराठी) 


५७४ कर्मण्यैवाधिकासस्ते 

श्री सुधाकर जोशी, कोरेगॉव (महाराष्ट्र) २६ अगस्त, १६६४ 
आपने लिखा है कि वीच में निराशा छा जाती है। अपनी इच्छा एव 

अपेक्षा बडी होती हैं। अनेक बार उनकी तुलना में अत्यल्प कभी-कभी तो 

बिल्कुल नहीं के बराबर काम होता है। क्वचित्‌ परिस्थिति के बदलाव से 

अकस्मात अपेक्षा से अधिक काम होता है, उसकी तुलना में अपने प्रयत्न 
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कम रहते ?1 या” सब होता राहता ह, इसनिए कार्यकर्ता की केवत अप 
प्रयत्नो, उद्योगों की ओर ध्यात देना चाटिए। उसमें कुछ कमी न रहने दै! 
अपणा व्यवहार शुद्ध, स्नेत्युक्त रखों। वाणी मधुर हो, परतु अपन सत 
सिद्धात का उच्चारण करनेवाली हो एवं उप सभी उचित प्रयलों से जोफ्न 
हाथ तगेगा, वह दृढता से अपना होकर रहे, ऐसी वृत्ति से कार्य करते जाई, 
जिससे श्रीपरमेश्वरकृपा से उत्तम यश प्राप्त होगा1 यह ईश्वरीय कार्य है 
उसे उसके उत्कर्ष की चिता ?। हम लोग उसके उपकरण है इसनिए 
अपनी ओर से परकाप्ठा करते रहना, इतना ही बस है। पूल मी) 


५७५ अपनी शेति-नीति न भूले 
श्री रामशरणजी, २६ अगस्त, १६६४ 


पत्र पढकर बहुत आश्चर्य हुआ कि पढे-लिखे समसदार यति भी 
विवेक नहीं करते और यह नटीं सोचते कि सघकार्य की रीति-नीति में 
कभी कोई परिवर्तन होनेवाला हो तो उसका समाचार 'उजाला' या तत्सम 
सनसनी-निर्माण के लिए मनगढत सर्वथा असत्य बातें छापनेवाले वूच- 
से नहीं तो सघ के कार्यालय से या दायित्वपूर्ण कार्यकर्ताओं से प्रथम छठ 
स्वयसेवक वधुओं के पास पहुँचता तथा वैसा वह पहुँचा नहीं होने से पर 
वुत्त-पनीय असत्य का एक उदाहरण मान है। 


५७६ चमत्कार की प्रतीक्षा मे शमय नष्ट न करे 
श्री वेदप्रकाश शर्मा, सहारनपुर, उ प्र १४ सितवर, १६६४ 


आपका पत्र पढकर बहुत दु ख हुआ । गत १६ वर्ष सधकार्य में प 
हुए बधु अपने मन को इधर-उधर भटकने देते हैं और उससे कार्य 
उनका ध्यान कम हो जाता है यह वास्तव में बहुत दु ख की यात है। 
शोलमारी आश्रम का ज्ञान नहीं है। उसकी गतिविधियों ऐसी चलती दिखती 
हे कि मन में सदेह तथा चिता उत्पन्न होती है। श्रद्धेय नेताजी यदि वर्ष 
हैं और आगे आएँगे तो उनका स्वागत उनके आगमन के स्वरूप की 
देखकर जैसा उचित होगा वैसा करने में सबको हर्ष होगा। परतु जव तक 
वैसा प्रस्थापित नहीं होता केवल तर्क करते रहकर स्वकर्तव्य से च्युत होना 
ठीक नहीं हे। 

{३१०} श्रीशुरुी समत्र छठ ५ 


मेरा आपसे अनुरोध ऐ कि किसी भूतकालीन महापुरुष के पुनरागमन 
की प्रतीक्षा में समय नष्ट न करते हुए स्वीकृत कार्य को दृढता से, लगन 
से बटाने में, उसमें वल, सदूगुण तथा निष्ठा सुप्रतिष्ठित करने में पूरी 
शक्ति से जुट जाएँ। 


४७७ सच्चा उपकारकर्ता आवश्यक हे 
श्री य व लिमये, गतकुणकी, वीजापुर १६ सितवर, १६६४ 


आपने मेरे भीतर की ओक चुटियाँ उत्तम रीति से प्रकट कर 
परमपूजनीय डा हेडगेवार के चरित्र के प्रसग का स्मरण दिलाकर एव 
अपनी रवय की प्रखर निष्ठा उदाएरण के लिए विशद कर मेरी गलती मेरे 
ध्यान में ला दी। आपका जितना आभार माना जाए, उतना थोडा ही है। 
मुझे अज्ञात अनेक जुटियाँ मुझमें टो सकती है, उनका ज्ञान करा देकर मेरे 
कान ऐंठनेवाला सच्चा उपकारकर्ता आवश्यक टै। इसके वाद भी मुझमें 
सुपार न हो तो मुझे याजू में एटाकर कार्य का सच्चा टित साध्य करनेवाला 
भी आवश्यक है। ईश्वर-कृपा से ऐसा कल्याणकर्ता शीघ्र प्राप्त हो एव योग्य 
व्यक्ति के कपे पर कार्य की धुरा रखकर, कार्य का विशुद्ध स्वरूप में उत्कर्ष हो। 


वहाँ शाखा-स्थापन कर वह नियमित रूप से चालू हो जाने पर, 
वैसी सूचना आप यहाँ भेजेंगे ही। (मूल मराटी) 


४७८ कार्य की सुस्पष्ट कल्पना 
श्री मधुकर राव मालशे, धुले १६ सितवर, १६६४ 


दैनदिन शाखा के वारे में, उस विषय के प्रत्येक काम के सवथ में 
आप कहते होंगे ही। नए-नए, छोटे-वडे लोगों से मिलकर उन्हें सघ की 
ओर आकर्षित कर नियमित दैनिक शाखारूप कार्य में वे समरस होंगे, ऐसी 
कृति-उक्ति की एव यह करना आवश्यक है- इसकी जानकारी करा देना 
आवश्यक है। सभी म्वयसेवकों को सघ के विचार, ध्येय की यथायोग्य 
जानकारी होगी, उसपर विश्वास होगा, तदनुरूप व्यवहार का निश्चय एव 
ध्येय पूण करेंगे ही, ऐसी निष्ठा बढती रहेगी- ऐसा बोलना, चर्चा करना, 
इतिहास आदि के प्रमाणों से समझा देना अत्यत आवश्यक है। आप, 
आपके स्थान, स्थान के अधिकारी एव कार्यकर्ताओं को इस ओर ध्यान देना 
अत्यत आवश्यक है। (मूल मराठी) 
शुरुणी समत्र खड ८ (३99) 


५७६ आवश्यकता की तीब्रता शुण-विकास की णनवी 
श्री अरबिद साखलकर, दोंडाई १६ सितबर, १६६४ 


आत्मविश्वास से काम करें। भाषण देना नहीं बनता हो तो भी कुड 
विगडता नहीं । बैठकों, चर्चा में बात कर सकें, प्रश्नोत्तर कर सकें एव 
विचार-सिद्धात समझा सकें तो बिल्कुल पर्याप्त है। भाषण के विप 
विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता की तीव्रता हो 
अपने-आप वह गुण आपमें प्रकट होगा। 


परतु दैनदिन शाखा की गटपद्धति से व्यवस्था, कार्यक्रमों म 
रचना, शारीरिक कार्यक्रमों, व्यवस्थित रूप एव अनुशासन । 
आवश्यकता के बारे में आपकी योग्य रीति सै मार्गदर्शन करना हम 
उसी प्रकार नए स्थान ढूँढकर या पुरानी बद पडी शाखाओं के स्थानों प 
जाकर शाखा चालू करें। इस दृष्टि से प्रयत्न करने में आपको नित्य तत 


॥] 
रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि आप यह सव उत्तम रीति से कर सके 
(मूल मराठी) 


५८० जनशक्ति क्का राष्ट्रकायर्थि उपयोग 
डा के आर कुलकर्णी, गर्जेद्रगढ १६ सितवर, १६६४ 
प्रात में अपना कार्य अच्छी तरह से चल रहा होगा, ऐसी मु 
आशा है। देश में सर्वत्र अशाति है। सर्वसाधारण मनुष्य को स्वय क 
भरना ही कठिन है, तो परिवार तथा अन्य आभितों कै विषय मैं क्या 
कहना। मुझे आशा है कि परिस्थिति शीघ्र सुधरेगी, केवल 
नियत्रित नहीं की जाएगी। कुछ लोग इस अवसर का, शासन की, 04 
की शाति एव प्रगति तथा देश की सुरक्षा तथा आत्मसम्मान को 
पहुँचाने की इद तक, दुरुपयोग करने पर लुले हैं। हमें अपना कार्य सुई 
नींव पर खडा करते हुए जनशक्ति की विस्फोटक भावनाओं को 
कर, उसे देशभक्तिपूर्ण शातिमय कार्यी में लगाना है (मूल अग्रेजी) 


४८१ दूषण नहीं, भूनण 

श्री ब्रह्मदेव जी, जयपुर २० सितबर, १६६४ 
आपके पत्र सै 5०७५टड९८ (विध्वसक) शब्द के कारण आपकी 

(११२) श्रीलुरुणी शम छड ८ 


होनेवाली व्यथा का ज्ञान हुआ, कितु इसमें दुख करने का कारण नहीं है। 
इस शब्द का सघ के लिए प्रयोग करनेवाले अज्ञानवश ऐसा नहीं करते तो 
उनका हेतु उसमें अच्छा न होने के कारण करते हैं। साथ ही मातृभूमि की 
अशुण्णता से खिलवाड करनेवाले, राष्ट्र की धार्मिक, सास्कृतिक धरोहर को 
हेय मानकर उसको भिन्न-भिन्न प्रकार से ध्वस्त करनेवाले काम करने में 
सलग्न लोग अपने सघ के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं, यह हम लोगों 
के लिए गौरव का विषय होना चाहिए, क्योंकि मातृभूमि की अक्षुण्णता भग 
करने, उसे होने देने का विरोध, राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के विनाश के प्रयासों का 
विरोध करनेवाला सघ है- यह अर्थ उसमें से सरलता से प्रकट होता है। 
यह अर्थ अपने लिए भूषणावह है। 


९५२ आत्मविश्‍वास से ही बोले 
श्री सुदर्शन जी, इदीर १३ अक्तूबर, १६६४ 
आपने अपने भ्रमण में आए अनुभवों को लिखा है। धैर्य से बात 
करने का गुण सवमें लाना आवश्यक है। यह सभव है, परतु स्वच्छद रहने 
की प्रवृत्ति वढने से इस गुण को धारण करने के कारण जो सयमित कार्य 
का बधन आता है, उसकी अरुचि होने के परिणामस्वरूप इस गुण को 
अपने में लाने के लिए कई बधु सिद्ध नहीं होते। यह सोचकर प्रयत्न में 
बहुत बल भरना आवश्यक है। 


४८३ मकएसक्रमणोत्सव मे नेपाल-नरेश्च 
२७ दिसबर, १६६४ 
मा दादासाहेब गोखाडकर, विभाग सघचालक, नासिक 
आपने समाचार-पत्रोँ के माध्यम से पढा ही होगा कि नागपुर के 
मकर सकमणोत्सव का निमत्रण श्रीमन्महाराजाधिराज नेपाल-नरेश ने स्वीकार 
कर लिया है। कार्यक्रम भव्य हो, ऐसी ब्यवस्था की जा रही है। नेपाल 
एकमेव हिदू-राज्य है, इसलिए समस्त हिंदुओं के लिए अभिमान का विषय 
। उसके महाराजा का प्रकट सत्कार करना- इतना ही हेतु इस कार्यक्रम 
का है। हम लोग किसी से कुछ याचना नहीं करते हैं। केवल आत्मीयता एव 
प्रेम रहे- यही आपनी अपेक्षा है। 
श्रीशुरुणी समग्र खड = {३१३} 
उ 


५८४ अवाछनीय शब्दप्रयोग न हो 
श्री प्रेमचद जी, हिसार, हरियाणा द मार्च, १८५१ 


आप मुझसे क्षमा मांगे, ऐसी कोई वात नहीं हे। वह शब 
खटका और श्री माधवराव जी से मैंने कहा कि यह शब्दप्रयोग अनिष्ट है 
यह आपके ध्यान में वे ला दें। अनेक वार शब्द का प्रयोग अनवधान स 
होता हे। वही भाव मन में रहता ही हे, ऐसा नहीं होता। तो भी एक बार 
मुँह से निकल गए शब्द को सुननेवालों पर आघात होकर अपनी इच्छा 
के विरुद्ध परिणाम निकल सकता है। शब्द को लोटा लेना सभव नी 
होता। वाद में स्पष्टीकरण आदि से कुछ समाधान भले ही हो, आपत 
परिणाम सर्वथा दूर होना बहुत कठिन होता है। यह सीचकर ही पन 
आपके ध्यान में उस दिन कै उस शब्द की अवाछनीयता ला देने का प्रस 
करने के लिए सूचित किया था। 

इस विषय पर चितन करते बैठकर विमनस्कता का शिकार वर्षी 
नहीं चाहिए। आगे के लिए अधिक सतर्क रहकर वही अपना स्थायी भा 
बने ओर अनिष्ट शब्द मुँह से निकालना असभव हो- यही प्रयत्न ज्र 
उचित होगा । शीघ ही आपको इसमें सफलता मिलेगी । सब प्रकार 
सर्तकता रखनेपर भी कभी भूल से ऐसा शब्दप्रयोग हुआ तो तुरत ध्यान 
आ सकेगा और उसी क्षण उसे सुधारना भी सुगमता से हो सकेगा! 


५८४ अनवधानता के लिए क्षमप्प्रार्थी 
श्री रघुवीरचरण शर्मा, त्रिजराजनगर, उत्कल १६ मार्च, १६६४ 


आपने मेरे व्यवहार में हुई भूल को ध्यान में ला दिया- व मे 
ऊपर बडा उपकार हुआ है। अत वैसा न हो, इसका ध्यान रखंगा। 
अनवधान से कुछ गलतियों हो जाती हैं। जागरूक साथियों के प्रयत्न 
उसका कुप्रभाव नहीं होता और मुझे चेतावनी प्राप्त होती है। यह सी 
अपने सह्योगी कार्यकर्ताओं के कर्तृत्व का ही फल है। वलागीर की वैठक 
में जो दुर्व्यवहार मेरी ओर से हुआ था, उसके लिए मै सर्व स्वयसेवक 
बथुओं से विशेषत जिन नूतन बधुओं का इसमें सवच है, उनसे क्षम पपी 
करता हूँ । अव अधिक कुछ करने की गुजाइश नहीं रही टै। आशा हउ 
सब वधु कुशल होंगे 


(१०) श्रीशुरुमी शमन खड ६ 


४८६ दोनो के शक्सहिवेक पर छोद दे 
श्री बापूराव घारपुरे, महाराष्ट २३ मार्च, १६६६ 


आपया शिथार घ्यात में आया। यह रपष्ट रै कि चुनाव में हिदू 
मागसभा एवं जासप नै घुतायी तातमेत किया तो दोगो का ही साभ रै, 
या उसये यार्घपर्ताओ यो सोया चाहिए, परतु वा” वात यहुत कठि है, 
ऐसा मेरा पुरता अनुभव £1 एक बार में इस प्रयोग में झुलस गया हूँ। 
इसलिए अब उप दोशी सरथाओ फे वार्यवर्ताओं के सइसदिवेक वुद्धि एव 
व्यवहार-शात पर छोष्टफर मेरा स्वयं अलग रएया मुझे उचित दिसता है। 
अन्यघा, सीधे संप ये मार्ग से जाते फी इच्छा रणोवाने मुझ जैसे को यह 
राजनीति फे परिणयों यी उटापटफ कर शोभा भी नहीं देता । हिदू-समाज 
के लिए आप आक क्षेय्रों में याम कर रटे हैं उामें आप अधिकाधिक 
सुयश प्राण करें, इस दृष्टि से या बतताया जा चुका रे कि सघ के 
रिपि-निषेध या पाना करते हुए जो यु बा सकता हो, वह वहाँ के 
कार्यकर्ता करें। (मूल मराठी) 


९८७ मातुवियोब की सात्वना 
डा मुरली मनोहर जोशी २६ मार्च, १६६५ 
आपकी पृज्य श्री माताजी का स्वर्गवास हो गया है। बहुत दिनों से 
असाष्य रोग से वे पीडित थीं। मुबई में आपो उपचार कराए थे। किन्तु 
रोग का स्वरप ही ऐसा टै कि उससे आक्रात होते पर सभवत कोई बच 
नहीं पाया है। इस स्थिति में उससे प्राप्त होनेवाली असहनीय पीडा से 
छुटकाय केयल मृत्यु ही दे सकती है। मेरे एक निकटवर्ती मिन और सघ 
के कार्य के सह्योगी की धर्मपत्नी की स्थिति मैते देखी है1 तात्कालिक 
दुख-विरमृति के लिए मारफिया इजेवशउ लगातार बढती माता में देते रहने 
पर भी जव कभी होश आ जाता था, तव उनकी व्यथा देखना भी असह्य 
होता था। आपकी पूज्य माताजी के सवध में मुझे यही लगता है कि 
श्रीभगवान ने दया करके उन्हें उठा लिया और देहिक पीडा से इस जन्म 
के लिए उन्हे छुडा लिया। 


आपने उनकी उत्तम सेवा कर पुमधर्म का उदाहरण उपस्थित किया 
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है। आपको मातृवियोग से अपार शोक होना स्वाभाविक है, तथापि यह 
अच्छे के लिए ही हुआ है, ऐसा सोचकर मन शात, सतुलित कर स्वकर्तय 
में जुट जाना भी आप जैसे सत्कर्मी व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है। परमक 
पालु श्रीभगवान के चरणकमलों में आपको शोक-निवृत्ति प्राप्त हो तथा पर 
में सवका सात्वन करने की शक्ति प्राप्त हो, एतदर्थ मैं प्रार्थना करता ६। 
दिवगत जीव को सद्गति प्राप्त हो, ऐसी उसपर कृपा प्रभु करेंगे ही। 


५८८ भ्रम अपने ही मन मे है 
श्री पी एम पडूया, गाधीधाम, गुजरात ५ अप्रैल, १६६१ 


आपने जिस कठिनाई का उल्लेख किया है, उसका उद्गम अपने 
ही मन में होता है। अपने मन में ही सघ-जनसघ का सबंध, सघ मानो 
जनसघ की सहायक सस्था के रूप में चलता है, ऐसे अम रहते हैं 
उनका बाकी लोगों पर आरोप कर लोगों को समझना कठिन होता है, 
बातें करने की, याने एक प्रकार की आत्मबचना की प्रवृत्ति होती है] शात 
चित्त से देखने पर सघकार्य अपनी विशिष्ट गति से अपनी नीति से चत 
रहा है-- यह स्पष्ट हो जाएगा और जनसघ या अन्य किसी राजनैतिक 
सस्था में कोई स्वयसेवक होंगे तो भी सघ के कार्य में उन सस्थाऔँ का 
हस्तक्षेप न करने के नियम से वे चलेंगे। उन्हें वैसा चलने के लिए अन्य 
स्वयसेवक यधुओं की सहायता भी मिलती रहना आवश्यक होता ह! 

अत आप स्वय को अम से बचाकर कार्य करते रहें तो अच्छा 
होगा, परतु आपके पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि आप प्रत्यक्ष कार्य में न॑ 
रहकर केवल “सबंध? मात्र के होने में सतोष मान रहे हैं। केवल दूर 
“वध” होने से अनेक प्रकार के विचित्र विचार-प्रचार सत्य लगने लगतै है 
मन सशयाकुल होता है और सघ की जानकारी दूषित हो जाती है। 

आप गभीरता से सोचें, अपने अन्यान्य कार्यकर्ता बधुऑ सै 
परामर्श करें और निश्चय के साथ अपने सघकार्य में प्रत्यक्षत जुटे रहें। 
यही आपसे मेरी नम्न प्रार्थना है। 


५८६ और कुछ काल जोरदार प्रयत्न 

श्री श्रीकात जोशी, असम ५ अप्रैल, १६६४ 
आपका पत्र पढकर क्या अनुभव हुआ- यह मैं नहीं बता 

(३१६) थ्रीशुरुणी शमन अड ८ 


सकता। स्थानीय कोई शाखा चलाता रहेगा, तब उसकी जड जमेगी। 
इसके लिए जो प्रयत्न हुए है, लगता है कि अव तक फलदायी नहीं हुए 
हे! स्पप्ट रूप से यही है कि और कुछ काल जोरदार प्रयत्न जारी रखने 
पडेंगे। अनेकों से घनिष्ठ सवध जोड कर, उसमें से स्थिरता से कीन 
काम करेगा इसका चुनाव कर उन्हें शाखा का तत्र समझाकर कार्यप्रवण 
करना पडेगा। यह सव करते समय उतावलेपन से, कभी रोप, तो कभी 
निराशा आ सकती है। उससे सवंथा अलिप्त रहना चाहिए) हम श्रेष्ठ 
कार्य कर रहे हैं-- यह आत्मविश्वास रखकर मन सदैव प्रसन्न एव 
उत्साही रखना चाहिए । इससे अपेक्षित यश मिलेगा। इसके लिए कम-अधिक 


समय लग सकता है। 
(मूल मराठी) 


५६० एक शुहृस्थाश्रमी कार्यकर्ता को मार्गदर्शन 
श्री राजाभाऊ कोल्हटकर, कर्‌हाड, महाराष्ट्र ३० जून, १६६४ 


ससार में ऐसे अनुभव आते ही है। स्वय के स्वार्थ के समय 
दूसरों से सीजन्यता से व्यवहार करना मात्र दिखावा रहता हे, अन्यथा 
परस्पर से परायापन का भाव रखकर, व्यवहार में भी स्नेहशून्यता का 
आचरण करना सामान्यत मनुष्य का स्वभाव होता है। इसमें कुछ लोग 
सच्चे होते हैं, मन पूर्वक सीजन्यपूर्ण आचरण करनेवाले हैं, ये अपवादस्वरूप 
होते हैं। यह स्थिति बदलनी चाहिए, और यही सामान्य झुर होना 
चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, घरपरिवार एव सपूर्ण समाज में अभिजात 
सौजन्य से व्यवहार करनेवाला बने- ऐसा हम प्रयत्न कर रहे हैं। इस 
गुण का स्वाभाविक परिणाम नि स्वार्थ राष्ट्र सेवा में हो- ऐसा अपना 
प्रयत्न है। इस श्रेष्ठ प्रयत्न में अपना भी हिस्सा हे। अतएव उदार 
अत करण से सब कुछ कृतघ्नता भी सहकर अपने आप्त-स्वणनों को 
प्राप्त दु ख से छुटकारा दिलाने का अपना कर्तव्य पालन करना स्वाभाविक 
ही है। श्रीपरमेश्वर की कृपा से प्राप्त कठिन प्रसग का शीघ्र निवारण 
होगा एव एक कर्तव्य- जिसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया ही होनेवाली हैन 
उत्तम रीति से पूर्ण करनै का विशुद्ध सात्विक सतोष आपकी प्राप्त 
होगा। धीरज धारण करे, मन की उदारता न छोडें। जिससे आपकी 
इच्छा के अनुसार सब कुछ घटित होगा। 
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५६१ विचित्र तशेका 
श्री काशीनाथपत लिमये, सागती २२ अगस्त, १६६१ 


इस बीच समाचार-पत्रों में यह पढा कि कोल्हापुर के धेत में 04 
धृमधाम मची थी । दु ख हुआ। जनता का धैर्य जब टूट जाता है, थी | 
जव ऊधम मचाने लगते हैं, तव कहीं शासन की ओर से दीडधूप होती 
और धान्य का सभरण किया जाता है। यह तो एक विचित्र तरीका प्रतीत 
हुआ। कार्यतत्परता का यह लोकविलक्षण नमूना ही समझना ली 
देशभर में यदि ऐसी ही तत्परता चलती रही, तव तो परिस्थिति Bi 
ही बहुत शोचनीय हो जाने का भय लगता है । अनेक शत्रु केवल दरवार 2 
ही नहीं खटखटा रहे हैं, अपितु भीतर प्रविष्ट हुए हैं, और सकें को वढ 
रहे हैं। ऐसे समय में जिम्मेवार लोगों को बहुत दक्ष रहना चाहिए। 
के भीतर सुव्यवस्था रखनी होगी और शु के प्रतिकारार्थ अवाधित सिरत 
रखनी होगी। इन बातों में अव्यवस्था न रहे। यदि केवल बलप्रयोग 
आधार पर सुव्यवस्था रखने का प्रयास किया गया, तो कालातर से वह 
के लिए घातक सिद्ध होगा। (मूल मराटी) 


५६२ शुरुदक्षिणा का धर्मशकट 
श्री अण्णासाहब डबीर, वाशिम (विदर्भ) २३ अगस्त, छि 
आज ५१ रुपए प्राप्त हुए। मैं एक महान धर्मसकट में पड क 
आप ज्येष्ठता के नाते सब प्रकार से अत्यत आदरणीय हैं । आपकी जहा 
की उपेक्षा करने की इच्छा नहीं होती है एव व्यक्ति के नाते गुरुदक्षिणा ही 
करना मेरी योग्यता एव सघकार्य के सिद्धातों की दृष्टि से अयोग्य है! गह 
स्थिति में “क्या करूँ” यह सुझता नहीं है। आप ही मार्गदर्शन कीजिए” 
विनती करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। तब तक यह धनराशि सुरक्षित 
रखने की व्यवस्था कर रहा हूँ। (मूल मराठी) 


५६३ आवेश मे आना उचित नहीं 

श्री जगदीश अब्रोल, रॉची € अक्तूबर, १६६४ 
में आश्चर्य कर रहा हूँ कि आपको इतना आवेश क्यों आया! 
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मित्रवर श्री चमन स्वरूप के सवध में उपचार करना धन के लिए रुका नहीं 
था। वहाँ के चिकित्सको ने पूर्ण निराशा व्यक्त करने से ही सब लाचार हो 
गए। तो भी पूछताछ तथा प्रयत्न चल रहा है। आपके पत्र को पढकर कुछ 
अटपटा लगा, क्योंकि उससे यह अर्थ निकलता है कि हम सव लोग, श्री 
माधवराव मुल्ये आदि श्री चमन स्वरूप के सवध में लापरवाह हैं और 
उसकी चिकित्सा के लिए घन लगाने में आनाकानी करते हैं। आप जैसे 
विश्वासपात्र सहयोगी जब ऐसा आरोप करने लगे तो फिर हम लोगों का 
सघ में किसी दायित्व के स्थान पर रहना उचित नहीं प्रतीत होता। आगे 
आपसे प्रत्यक्ष में परामर्श कर योग्य निर्णय करना पडेगा कि हम अपने-अपने 
स्थान से हटें और अन्य सुयोग्य व्यक्ति कार्यभार सॅभालें। 


९६४ पितृवियोग पर शात्यना 
प्राध्यापक श्री राजेंद्रसिह जी, प्रयाग २२ नवबर, १६६५ 
कल मुवई में समाचार मिला कि आपके पूज्य पिताश्री इहलोक 
छोड गए। अकस्मात यह समाचार मन को बधिर सा बनानेवाला है। 
आप सबको सात्वना के शब्द लिख भेजना यह एक औपचारिक 
कर्तव्यपालन मात्र है। मेरे शब्दों में वैसी शक्ति नहीं हे। न ही मेरी 
मन स्थिति इतनी शोकमुक्त है कि मैं आपको सात्वना दे सकूँ। अभी मन 
का सतुलन स्थापित करने का प्रयास ही कर रहा हूँ। 
परमकृपालु श्रीभगवान आपको पूर्ण मन स्वास्थ्य प्रदान करें। असहनीय 
डुख को सहकर स्व-कर्तव्य करते रहने की शक्ति, शति प्रदान करें! 
भर्त्यलोक का त्यागकर दिव्य लोकों की ओर प्रस्थान कर गए अतिपूज्य प्रिय 
जीव को सर्वमगल प्रदान करें । यही इस प्रसग में परमदयाधन के चरणकमलों 
में प्रार्थना करता हूँ। 


और कुछ लिखना सूझ नहीं रहा है। 


४६४ अच्छे परिणाम के प्रति आश्धान्वित रहे 

श्री अनतबधु बसु, तिनसुकिया, असम २३ अक्तूबर, १६६५४ 
गत दो तीन मास, मैं “युद्ध” जैसी परिस्थिति से प्रभावित क्षेत्र में 

कुछ स्थानों पर जाने के कारण नायपुर के बाहर ही था। कल ही मैं वापस 
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तीट आया हैँ। वटँ लोगों ने सभी प्रकार के कप्ट और विषत्ियों वो 
प्रशसनीय साटस के साथ सहा है। उनका मनोबल ऊँचा है। समी लोग, 
कितु अनुभव कर रहे हैं कि स्थायी शातता अभी तक दृष्टिगोचर नहीं की 
रही टै और शद्रुपक्ष की वैरमावना का कभी भी विस्फोट हो सकता ता 
अर्थात्‌ अपने नेतागण किस निर्णय पर पहुँचते हैं, इसपर बहुत कुछ नि. 
है। परतु एक बात तो स्पष्ट है कि “अपना देश, अपने लोगो 

प्रामाणिकता एव गीरवगरिमा को हानि पहुँचानेवाली शाति-सथि की अपेक्षा 
वे इस समस्या को सही ढग से हल करना ही पसद करेंगे। (त ओमी) 


५६६ सफलता का श्रेय 
प्रा राजेन्द्रसिह जी, प्रयाग ५ फरवरी, १६६६ 


प्रयाग में विश्व हिदू परिषद की सफलता का श्रेय उसके लिए 
प्रारभ से अधिक परिश्रम करनेवाले परिपदू के कार्यकर्ताओं को तथा पु 
उसका सचालन करनेवाले महानुभावों को है ही। कितु अपने प्रात से 
अनेक कार्यकर्ता तथा प्रयाग शाखा के स्वयसेवक वधुओं ने जिस लगन 
अविश्राम काम किया, वह उस सफलता के लिए अत्यत महत्त्व का 
है। सव बधुओं को मेरी ओर से वधाई देने की कृपा करे । 

प्रत्यक्ष शाखा के कारण कितने ही लोगों को जुटाकर श्रद्धायुत 
स्नेहसबध प्रबल कर सवके समन्वय से कितना उत्तम काम कितनी सुगमता 
से हो सकता है, इसका इस परिषद की सफलता से स्पष्ट प्रमाण मिलता 
है। इसे सोचकर शाखा की दृष्टि से अधिक उद्योगशीलता तथा शाखा 
अपनी पद्धति पर अधिक दृढ विश्वास अपेक्षित है। 


५६७ प्रसिख्रि-परङ्मुख्वता 

श्री गणेशपत पराजपे, हरिपुर (सागली) २१ मार्च १६६६ 
आपकी भेजी पुस्तकें नारियल एव दस रुपए आपकी स्नेह कौ 

भेंट प्राप्त हुई । रुपयों के कारण मन अस्वस्थ हुआ। परतु श्री केशवराव दने 

जावडेकर जी ने आग्रह से कहा कि उन्होंने पराजपे जी को यह धन ॥ 

के वारे में पत्र में लिखा था, इसलिए मुझे वह ग्रहण करना ही चाहिए 

इसलिए निरुपाय होकर वह कार्य के हिसाव में जमा करने को मैंने कहा, 

परतु मन को वह अत्यत अनुचित लग रहा है। 
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1 


मेरे नाम का उपयोग कर आपने कुछ पुस्तकें भेंट स्वरूप देने का 
सकल्प किया है, यह भी मन को दु ख देनेवाला है। मेरे नाम का इस प्रकार 
डका बजाना, जिस ग्रसिद्धि-पराड्मुखता के सिद्धात के अनुसार काम करते 
रहने का मुझे श्रेष्ठों का आदेश है, उसे कालिख पोतना है। इससे 
अत करण को असहनीय वेदना हो रही है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र 
प्रार्थना हे कि आप यह उपक्रम न करें एव मुझे सदैव खलनेवाली व्यथा से 
बचाएँ। मनोव्यथा शरीर को मारक होती है एव मेरे दीर्घ एव निरोगी जीवन 
की मारक होती है। मेरे दीर्घ एव निरोगी जीवन की सदिच्छा आप रखते 
हैं, इसलिए सफल चिकित्सक के नाते भी यह मारक उपयोग में नहीं 
लाएँगे-- ऐसा विश्वास है। इसलिए यह नप्र, परतु आग्रहपूर्वक विनती कर 
रहा हूँ। (मूल मराठी) 


९६८ दोनो व्छामो का तालमेल 
श्री विनायक कानेटकर, गुवाहाटी, असम २१ मार्च, १६६६ 


यह पढकर बहुत सतोष हुआ कि वहाँ के समग्र जीवन से आप 
समरस हो रहे हैं, भाषा सीखने में भी आपकी उत्तम प्रगति हुई हे। श्री 
भाऊराव देवरस से ज्ञात हुआ कि कार्य की दृष्टि से भी आप उत्तम 
यश-सपादन कर रहे हैं। इससे बहुत सतोष हुआ। क्वचित्‌ एकाध कार्यक्रम 
अपेक्षा से छोटा हुआ तो उससे मन खट्टा न होने देते हुए, कारण खोज कर 
उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना श्रेयस्कर होता है। अनेक स्वयसेवक बधुओं 
को नियमितता, अनुशासन, कार्यक्रमों का महत्त्व, स्वय पर दायित्व लेकर 
काम करने का अभ्यास आदि अभी तक समझा नहीं है। अनेक बार 
समझकर भी ध्येयनिष्ठा पर्याप्त प्रखर न होने से काम की उपेक्षा करने की 
प्रवृत्ति बलवती होती है। इससे अपने सकल्पित कार्यक्रम अपेक्षा के अनुसार 
नहीं होते हैं। यह सब ध्यान में लेकर एव कुछ प्रमाण में मानो अपेक्षा एव 
प्रत्यक्ष में अतर रहना अपरिहार्य ही है- यह अनुभव करके मन में कोई 
भी विपरीत भाव आने न देना उचित होगा। 

आपको आपकी भगिनी के विवाह की सिद्धता के लिए शीघ्र ही 
घर जाना पडेगा, यह ध्यान में आया। जब आवश्यक समझें, तब जाकर 
कार्य यथाविधि पूर्ण कर अपने क्षेत्र में वापस जाएँ। आपके प्रात का वर्ग 
सभवत गुवाहाटी में होगा। युवाहाटी का दायित्व आप पर होने से आपकी 
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बहुत दीर्घकाल अनुपस्थिति ठीक नहीं होगी । इस दृष्टि से आप प्रत्यावर्तन 
का दिन निश्चित कर लें। जाने के पूर्व वर्ग के विषय में कुछ प्राथमिक 
व्यवस्था करके रखना सभव हो तो वह करके जाना ठीक होगा। (मूल मरी) 


५६६ हृदय की व्यथा 
श्री काशीनाथपत लिमये, सागली १० अप्रैल, १६६६ 


धार्मिक सस्कार विल्कुल व्यवस्थितता से सपन्न करने की ओर 
विशेष सावधानी से ध्यान दिया जाता है । महाराष्ट्र 'प्रगतिशील', “ है 
अर्थात्‌ स्वजीवन की परपरागत सब वातों का त्याग करने को उद्युक्त हो 
गया है- ऐसा कहने की वारी आ रही है। परपरा का त्याग, परपरा 
अवहेलना एव अवमानना, याने स्वराष्ट्र के अभिमान का त्याग होता है! 
आजकल व्यवहार, सस्कार, मनोवृत्ति से हिदू रहने के बदले केवल 
आदोलन तक ही ?णा॥०४ प्ा100 (राजनैतिक हिदू) अथवा अन्य समा 
के केवल विरोध तक हिदू, ऐसी अपने समाज के वडे-वडे 
कहलानेवालों की अवस्था दिखती है। अनिष्ट स्थिति का वह निदर्शक है 
आदि विचारार्ह वातों की ओर दुर्लक्ष्य करना चल नहीं सकता है। फिर 
महाराष्ट्र में स्व-सस्कारत्याग एव सस्कार-लोप अधिक होने लगा हेट 
कहने लायक स्थिति इस प्रकार की घटनाओं के कारण पैदा होती है। 
अन्य प्रातॉ में विगत सहस्रां वर्षो में नित्य युद्ध परिस्थिति के कार 
सस्कार-लोप हुआ एव “जैसा राज शासन, वेसा रहन-सहन” हुआ। पर 
जिस क्षेत्र से स्वधर्म- स्वराष्ट्र रक्षण का प्रचड उद्योग सफलतापूर्वक 
गया एव जिस क्षेत्र पर विदेशी राज का फदा सबसे बाद में पड़ने सै 
स्वजीवन-रक्षणार्थ जिन्हें अधिक समय मिला, उस क्षेत्र में इस 
सस्कार-लोप होना चिता पैदा करनेवाला है। मन में प्रक्षोभक व्यथा 
करनेवाले ऐसे कितने ही विचार अस्वस्थ कर रहे हैं। इसलिए अव एक त 
मुझे यह करना चाहिए कि मैं प्रत्यक्ष कार्य के प्रमुख स्थान से निवृत्त हो 
जाऊँ, जिससे कहीं जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा अथवा सब व्यक्तिगत 
सामाजिक सवध तोडकर केवल सघ तक ही सस्थागत सबंध रखने 
अनिष्ट आदत डाल लेना, इनमें से एक निश्चित करना पडेगा। इसमें मै 
क्या तय करूँ इस विषय में आप मुझे योग्य परामर्श दें इसलिए यह 
लिखा १ । इसमें कम-अधिक चहुत सा है उसके लिए क्षमाप्रार्थी हैं। (छल मराठी; 
(३२२) श्रीशुरुणीशमन् खड ५ 


६०० धीरोदात्त कर्मयोगी की भूमिका अपनाएँ 
श्री सुरेश रिसवुड, आसनसोल, प बगाल २० अप्रैल, १६६६ 


आपके पत्र से एक निराशा का स्वर निकलने का भास होता है। 
उस प्रात में ऐसा अनुभव नया नहीं है। वहाँ काम करनेवाले को “सुख-दु खे 
समे कृत्वा लाभालाभी जयाजयी? ऐसी धीरोदात्त कर्मयोगी की भूमिका अपने 
अत करण में अकित कर लेनी पडती है। त्वरित फल नहीं दिखाई दिया, 
तो भी अपने प्रयत्नों का वातावरण पर उचित परिणाम होता ही रहता है। 
कालातर से समय परिपक्व होकर उत्तम कार्य-निष्पत्ति हुई- ऐसा दिखाई 
पडता है। यदि एक काम करनेवाला ऊवकर या अन्य किसी अपरिहार्य 
कारण से एकाध क्षेत्र से चला गया एव उसके स्थान पर दूसरा आकर 
उसके प्रयत्नों को सुयश मिला हुआ दिखाई दिया तो उस यश के पीछे 
पूर्ववर्ती कार्यकर्ता द्वारा खुन- पसीना एक कर किए हुए नींव भरने के श्रम 
ही रहते है, यह भूलना नहीं चाहिए। वह वापस नहीं जाता, वह काम करता 
रहता तो उसे भी वह यश प्राप्त होने का सीभाग्य प्राप्त होता। काम का 
इसी प्रकार का अनुभव अनेक स्थानों पर आया है। आगे भी आता रहेगा। 
इसलिए इतने दिनों में यश न दिखाई देने से पस्त होने का कारण नहीं है। 
उल्टे अधिक लगन से एव आग्रह से काम खडा करने में यश प्राप्त करूँगा 
ही, इस निश्चय से व्यवहार करना- यही आप जैसे कार्यकर्ताओं को शोभा 
देनेवाला है। (मूल मराठी) 


६०१ स्थानीय स्थायी कार्यकर्ता कार्य का आधार 

२३ अप्रैल, १६६६ 
श्री कृष्णा गणपत सावत, वैजापुर, जिला औरगाबाद 

अपने कार्यक्षेत्र से आप उत्तम एव पर्याप्त स्वयसेवक वधु चुनकर 
वर्ग के लिए ले जाएँ एव उनके द्वारा इस वर्ष काम में उत्तम सहायता 
होगी- ऐसा करें। अब वर्ग का विचार ही प्रमुख है। परतु वर्ग की कालावधि 
में शाखाएँ व्यवस्थित चलती रहें- ऐसा दायित्व स्वीकारनेवाले स्वयसेवक 
बधु खडे कर उनपर काम का भार सौँपिँ। ऐसे स्थानीय स्थायी कार्यकर्ता 
रहना अपने कार्य की रचना में अत्यत महत्त्व का है, यह आप जानते ही 
। केवल कोई प्रचारक आएगा एवं वह काम करेगा, हम उसके कथनानुसार 
थोडा-बहुत करने का आभास पैदा करेंगे, इस प्रकार की प्रवृत्ति किसी की 


श्रीशुरुणी शमत्र खड ८ {3 


भी न हो, यह काम मेरा ही काम है, मुझपर यह दायित्व है, मैं योग्यता 
से, व्यवस्थित रीति से यह करूँगा ही, करता रहूँगा ही, ऐसा बिचार प्रत्येक 
हृदय में प्रतिष्ठित हो एव उसमें से उन्हें अखड कार्य-प्रेरणा प्राप्त हो, ऐसी 
स्थिति आवश्यक टै। इसकी ओर ध्यान देकर स्थानीय कार्यकर्ता शाषाओं 
के काम उत्साह से करते रहेंगे, ऐसी व्यवस्था करें। (मूल मराठी) 


६०२ सहव्छाशे क्षेत्र का मार्गदर्शन 
श्री सदूभाऊ केलकर, आजी रोड, वर्धा २३ अप्रैल, १६६६ 


“विश्वकर्मा उद्योग प्रतिष्ठान” नाम से आपने एक लघु उद्योग चा 
किया है एव अनेक स्वयसेवक वधुओं का उसमें सहकारी के नाते छ 
हे- यह आपके पत्र से ज्ञात हुआ है । उद्योग करने में लाभ हो, यह प 
रहता ही है। सहकारिता से कार्य होने से सव सहकारियों को उद्योग 
सपूर्ण जानकारी रहे एव लाभ में उनका उचित हिस्सा ओर 
चखचख या अपसमझ पेदा न होने देते हुए प्राप्त हो आदि बातों की 
जैसा ध्यान आवश्यक है, वैसा ही ध्यान उद्योग के कारण जिन किसानों 
या अन्य लोगों को काम करने का सुयोग मिलेगा, उनका विश्‍वास एव 
प्रेम-सपादन करने की ओर, उन्हें सच्ची सहायता, न्यूनतम उचित मुआवजा 
देने की ओर रहना आवश्यक है। किसी की अडचन का, अज्ञान का, 
भोलेपन का या अपने ऊपर के निष्कपट विश्वास का नाजायज लाभ उठाना 
अत्यत अनीतिकर, चोरी, डकेती, लूटमार के समान ही निद्य कर्म है। हि 
बातों की ओर ध्यान देकर आप अपना यह उद्योग चलाएँ यह अपेक्षा 

आपके इस कार्य में श्रीपरमेश्वर आपको यश प्रदान करें, ह 
इच्छा । (मूल मराठी) 


६०३ कितनी सावधानी! 


श्री वापूराव मोघे, लखनऊ २३ अप्रैल, १६६६ 


अभी-अभी जर्मनी से ज्ञानेश्वर दयाल जी का पत्र आया है। उहा 
मेरे पर की प्राप्ति की सूचना दी है। मैं उन्हें लिख रहा हूँ कि इसके ७ 
इस विषय में वे आपसे ही पन-व्यवहार करें। 


(३२०) श्री्ुझुछी समत्र खड ८५ 


इसके बाद जब आप उन्हें पत्र लिखेंगे, तव सहज रूप में पृच्छा 
करें। जो पुस्तकें हम उनके पास भेजना चाहेंगे, उनमें से कुछ तो हमें 
खरीदनी होंगी। अत उनका मुल्य वे चुकानेवाले हैं अथवा सब पुस्तकें 
विना मूल्य प्राप्त करने की उनकी इच्छा है? इन पुस्तकों का उपयोग क्या 
होगा? व्यक्तिगत पढाई, विद्धत्तापूर्ण भाषणादि देकर पद-प्रतिष्ठा इत्यादि 
प्राप्त करना, यही यदि उनका उद्देश्य हो, तो उन्हें उनका मूल्य देना ही 
उचित होगा। यदि वे वहाँ कोई सस्था-स्थापन करनेवाले हों, और उसके 
द्वारा वहाँ के लोगों को भारतीय सस्कृति, भाषा, इतिहास इत्यादि का ज्ञान 
देनेवाले हों, और उस सस्था को व्यक्तिनिरपेक्ष बनानेवाले हीं, अर्थात्‌ उनके 
जर्मनी छोडने के वाद भी वह सस्था वहाँ कार्यशील रहेगी- ऐसी व्यवस्था 
चे करनेवाले हों, तब तो ठीक है। ऐसा यदि उनका उद्देश्य होगा तब तो 
हमारा थोडा-वहुत व्यय सहन करना उचित होगा! अकस्मात इस प्रकार 
का विचार मन में उपस्थित हो गया। अत आपके सम्मुख वह रखा है। 


यदि आप उसे उचित मानते हैं, तो आप कुशलता से उनसे पूछें। 
(मूल मराठी) 


६०४ अविश्वास भरा व्यवहार न हो 
श्री चद्रशेखर शर्मा जी, मुजफरपुर, बिहार ६ जुलाई, १६६६ 
आपने जो लिखा है, उसके सवध में मैं पूरी जानकारी प्राप्त करो 
का प्रयत्न कर रहा हूँ। अपने सघकार्य में कुछ थोडे अपवाद छोउकर आन्य 
सभी वधु अपना घर्वार-परिवार आदि चलाते हुए कार्य वारे- ऐसी शी 
योजना है। जो अपवाद के रूप में हैं, उनकी सख्या उगण्य ऐ । आवश्यकता 
पडने से कुछ अच्छे कर्तृत्वसपन्न, बुद्धिमान युवकों को केवता संघ कार्यार्थ 
जहाँ कहीं उन्हें भेजना पडे, वहाँ जाकर पूरा समय एव प्री शक्ति एगायार 
काम करने के निए कहा जाता है। स्वेच्छा से और सच्चाई रो णो रि धोप 
हैं और घर के लोगों से कुछ भी न छिपाते टुए निश्चय से कार्य पारो पो 
लिए तत्परता से आते हैं, ऐसे ही बधुओं की योजा होती ऐ। आपके बंधु 
के सवध में तो जब तक उनकी एम ए की शिक्षा पूर्ण एही होती, गए प्रा 
उठता नहीं । 
आपके बघु ने विवाह झे सवध में अच्छा प्रकट की- यह आप 
पन से ही ज्ञात हुआ। इस सवध में किसी पर दयाव तरी दाता जा 
उसे मनाचा, यही ठीक रहेगा। और आप सय घर के आणीयॉ 
श्रीशुरुखी समत्र खड ८ 


काम ९। हम लोग किसी को विवाह करने या न करने के विषय में पुछ 
नहीं बोलते। यह वात हमारे कक्ष के बाहर है1 


आपने लिखा है फि वह मैट्रिक्युलेशन तथा बीए के प्रमाणफ 
घर में न रखकर कहीं अन्यत छिपाकर चले गए। इन प्रमाण-पर्नो की सान 
करने की आवश्यकता आपको क्यों अनुभव हुई, यह समझना मेरे बिए 
कठिन टै। इससे निष्कर्ष निकलता है कि आप सव उसकी ओर की 
की दृष्टि से देखते हॅ, आत्मीयत्व की नहीं। इसका परिणाम परस्पर रह 
कम होने में हो सकता है, यट आपको ज्ञात होगा ही। मेरी आपसे करवड 
प्रार्थना है कि आपस में ऐसा स्नेहणून्य, अविश्वास से भरा हुआ व्यव 
न हो, इस प्रकार प्रयत्न करें। वह तो आपसे छोटे, आपसे कर्म न 
हैं। अत भावायेग में आनेवाले हैं। अत आपसी स्नेह वनाए रखने का, 
बढाते रहने का अधिक दायित्व आप पर है] हम लोग उसके पारिवारिक कर 
कर्तव्यभाव को, स्नेह की जगाने का जौ प्रयत्न कर सकते हैं, वे सव टु 
सिद्ध होंगे, यदि आप जैसे घर के आप्नजनॉ से उसे अविश्वास ही ग्र ie 
होता रहेगा। मेरे इस अनुमान में यदि चुटि हो तो बहुत सुख का है 
है। इस अनुमान के वल पर मैंने जी लिखा है, बट निरर्थक हो जाता 
उसके लिए मैं आपसे नमतापूर्वक क्षमायाचना करता हूँ। 

आशा है, शीघ्र ही सब समस्या सुलझ जाएँगी और आप भ 
सुखी होंगे। 


६०५ स्वकर्तव्य का निर्णय व्छरे 
श्री सोभाग्यचद्र नाहर, लाडनू (राजस्थान) ७ जुलाई, १६६६ 


आपको परीक्षा में अपयश आया, दु ख की बात है। सधकार्य करते 
समय परीक्षा, शेप समय की पढाई तथा व्यवहार आदि में भूल न अन्य 
सघकार्य की दृष्टि से भी लाभदायी होता हे। कार्यकर्ता के अपयश से अ र 
स्वयसेवक वधुओं पर, उनके अभिभावकों पर अनिष्ट परिणाम होता 
घर का वायुमडल भी प्रश्षुव्ध होकर काम करने में बाधा आती है। इसका चा 
ठीक विचार कर अध्ययन में ध्यान लगाना उचित होगा घर का भी विचा 
करना चाहिए 1 यद्यपि ऐसी स्थिति बन सकती है, जव राष्ट्र की 
आवश्यकता को देखकर कुछ लोगों को घर की और का ध्यान ह 
आऔीवार्य होता हे, था जव मनुष्य पूर्णत विरक्त हीकर 
{३२६} श्रीगुरुजी शमत्र खड ८ 


अपने आपको लीन कर देता है और परिणामस्वरूप घर की ओर का ध्यान 
हट जाता है, तथापि सामान्यत अपने जीवन में स्वभावत प्राप्त कर्तव्य का 
पालन करते हुए राष्ट्रकार्य, भगवदाराधना आदि चलाना उचित होता है। 
यह सोचकर अपने स्वकर्तव्य का निर्णय करना चाहिए। 


६०६ थरल सत्यता से जीवन चलाएँ 
श्री श्रीकृष्णपत सराफ, अहमदाबाद ७ जुलाई, १६६६ 


सब वृत्त पढा। वाद में क्या-क्या हुआ होगा इसकी खोज की! 
आपके चातुर्य से स्तभित हुआ। 

संगठन में कहीं भी घुन न लगे, यह आपकी इच्छा एव तदनुरूप 
चेतावनी के बारे में में आपका आभारी हूँ, कहाँ-कहाँ अनिष्टता है, इसकी 
खोज करके उपाययोजना करने का प्रयत्न चालू रहता हे। आपने जिस 
पटना का उल्लेख किया है, उसमें से जिन व्यक्तियों में अनिष्टता पाई 
जाएगी, उन्हें कार्य से दूर रखने की सूचनाएँ हैं। 

इस प्रकार की घटनाओं का विचार करते समय स्वय का निरीक्षण, 
युगदोप-विवेचन करना हितकारी होता है। आप वैसा करें, यह विनती एव 
चातुर्य का अवलब न करते हुए सरल सत्यता से जीवन चलाएँ, यह 


आगहपूर्यक नम्र विनती है। सूज्ञ को अधिक बतलाना नहीं पडता है। 
(भूल मराठी) 


६०७ शुहस्थाश्रमी शिक्षक सघ कार्यकर्ता को मार्गदर्शन 
श्री मधुकरराव पलसोकर, बीड, महाराष्ट्र १० जुलाई, १६६६ 
आप शिक्षक का उत्तम उद्योग कर गृहस्थाश्रम का जीवन, पत्नी, 
सतान आदि से परिपूरित चला रहे हैं, इसमें मन को दु ख हो, ऐसा कुछ 
दिखता नहीं। आपने १६५० में “एकता? मासिक में पढा हुआ एक परिच्छेद 
दिया है। चह आपको जँच गया हो तो घर में छोटे-बडे पत्नी-बच्चों में स्वय 
का विव देखकर सच्चा सुख आपको प्राप्त हो, ऐसा लगता हे। घर में 
आत्मीयता का अनुभव नहीं एव अन्यत्र “आत्मा वाऽरे द्रष्टव्य ” वचनों का 
आधार लेकर मन लगाना, यह केवल मोह है- यह ध्यान में लेकर एप 
अपना गृहस्थाश्रम प्रामाणिकता से कर स्वधर्म, अर्थात्‌ राष्ट्र-सेवा करते 
समग्र खड ८ [रर] 


सी 


रहने में विल्कुल कामचोरी न करते हुए व्यवहार करना- यही युक्त लगता 
है। आपकी मनोभावनाएँ, उनसे पैदा होनेवाले आपके अश्रु बहुत मूल्यवान 
धन टै। व्यक्तिगत मोह के पीछे उनका अपव्यय होने देना उचित नहीं है। 
राष्ट्र की चिता करते रहते हुए भी सव समाज के दुख से व्यधित होकर 
अश्रु वहाते न बैठते हुए, उसे रोककर उसमें से नप्ट होनेवाली मन ५४228 
सचित कर विवेक से युहीत मार्ग से प्रयत्न करने में उस शक्ति का विनियोग 
करना यही उचित है। कहो 

आप जैसे पुराने जानकार स्वयसेवक बधु को इससे अधिक क 
की आवश्यकता नहीं है। भगवत्कृपा से आपको मन स्वास्थ्य, मनीवल ए 


सतुलन प्राप्त हो एव आपके द्वारा उत्तम कार्य-निप्पत्ति हो, यही ईच्छा है। 
(मूल मरी) 


६०८ श्वय योग्य निश्चय करै 
श्री सुरेश रिसबूड, १० जुलाई, १६६६ 


काम करते समय घर की अडचनों का विचार अनेकों की नु 
करता है। घर में सब सुख-समृद्धि रहने पर काम करेंगे- ऐसा कहने 
कितने ऐसे सामने आ सकेंगे, यह प्रश्न ही है। सुख-समृद्धि में पर 
समाज, राष्ट्र के दु ख-अपमान कितने प्रमाण में समझ पाएँगे, यह तिल 
है। सुस्थिति में पले हुए राष्ट्रकार्यार्थ जीवन समर्पित करनेवाले उिन्कु 
विरल। अनुभव यही है कि जिन्हें घर में रोज सकटों से जूझना pr 
उनमें से ही सचमुच तन-मन-धन कार्य के लिए समर्पित करनेवाले प्र 
होते हैं। फिर भी घर का विचार मन में आता ही है। उस स्थिति * अपने 
पर ध्यान देना असभव-सा होता हे। ऐसी स्थिति में घर जाकर वहाँ अ 
कर्तव्य करते हुए उसमें से जितना साध्य होगा, उतना काम करते रहना 


उपयुक्त होता है। आप योग्य निश्‍चय कर उसके अनुसार चलें । (भूल मराठी) 


६०६ सर्वश्शक्तिमान की इच्छा शिरोधार्य 
श्री पी नारायणन १३ जुलाई, १६६६ 


अचानक प्रिय पी सी एम राजा की मृत्यु का समाचार देनेवाला हे 
पढकर हम सव दुख में डूब गए। जीवन-मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। हन 
विगत जन्मों के गुणावगुणों के अनुसार सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी ईच्छा 
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कार्यान्वित करता है। प्रत्येक जन्म में हमें अपना भाग्य उन्नत करने तथा 
कर्मसिद्धात के परिणामों से छुटकारा पाने का अवसर मिलता है, तथापि 
सर्वशक्तिमान की इच्छा सर्वश्रेष्ठ तथा हमारे अतिम हित में है-यह मानकर 
तथा उसके सामने विनप्रता और श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होकर स्वीकार 
करनी पडती है। परतु राजा हमारे चीच में नहीं है, उन्हें मैं फिर कभी देख 
नहीं सकूँगा, इन्हीं वेदनादायक विचारों का मेरे मन में वार-वार अनुभव 
आता है। (भूल अग्रेजी) 


६१० श्रेय दूशये को दे 
श्री अशोक कावले, राहुरी, महाराष्ट्र १३ जुलाई, १६६६ 

आप एक वर्ष के लिए सघकार्य करने के लिए आए हैं, ऐसा न 
मानें। एक वर्ष स्वय की शिक्षा आदि उद्योग वाजू में रखकर प्रचारक के 
समान केवल सधकार्य करने को आए हैं। यह कालावधि पूर्ण टोने पर स्वय 
की शिक्षा आदि पुन चालू कर अधिक से अधिक समय अपनी शाखा के 
काम के लिए खर्च करना है। इस वर्ष के अनुभव से कार्य करने का तदर्थ 
आचरण का अधिक कौशल्य प्रकट करना है- ऐसा विचार मन में रखें तो 
वह उपकारक होगा । 

स्थानीय पुराने स्वयसेवक वघुओं का उचित मान रखकर उन्हें 
शाखा की जिम्मेवारी लेने को प्रोत्साहित कर सव काम उनके द्वारा ही करा 

चाहिए | श्रेय उन्हें प्राप्त होते रहने से उन्हें तृप्ति होगी। यह आपके 

अपनी कालावधि पूर्ण कर वापस जाने पर भी शाखा उत्तम चालू रहने के 
लिए लाभदायी होगा। (मूल मराठी) 


६११ शास्त्रा सत्यो बढ पडती है? 
श्री शी म भावे, जामनेर, महाराष्ट्र १८ जुलाई, १६६६ 
शाखा कुछ काल चलकर वद पडती है, उसका कारण प्रमुखता से 
स्थानीय कार्यकर्ता, समझदार, निष्ठावान एव परिश्रमपूर्वक शाखा चलाने के 
निश्चय का न होना ही है! इस अभाव के कारण शाखा में उत्साह एव 
लगन नहीं आती। स्वयसेवक वधुओं को कैसा बर्ताव करें, कैसा बोलें, 
अनुशासन कैसा पालन करें, आसपास के समाज-वाधवों की सहायता करने, 
शरी शुरुली शमत्र सख्रड च {३२7१ 


को तत्पर ऐसे आत्मीय सवघ कैसे रखें आदि आवश्यक बातें समझती हि 
यह ध्यान में लेकर उत्तम स्वयसेवक चुनकर, स्थान-स्थान पर नित्य का 


करते रहनेवाले शिक्षक, मुख्यशिक्षक, कार्यवाह आदि खडे होंगे- ऐसा करें! 
छुन मी 


६१२ बढते दाम के लिए जिम्मेदार 
श्री राधिकामोहन गोस्वामी, नीगाव (असम) १८ जुलाई, १६६६ 


वर्षा सतोषजनक है। अच्छी फसल की हम आशा करें। तथापि 
वस्तुओं के दाम बाजार में कम होंगे, इसपर मैं विश्वास नहीं करता। निर्ध 
क्षेत्रदी और इसी प्रकार की स्वैर, सनकी एव अपथ्यकर सरकारी नीति 
तथा अपनाए जा रहे प्रयोग ही बढते दाम के लिए अधिक जिम्मेदार हैं। 
सत्ताधारियों के मस्तिष्क में सही व्यवहार-ज्ञान का कब उदय होगा, देखें। 
(मूल अग्रेजी) 


६१३ कार्यरूप-भावना श्रेष्ठ 
श्री श्रीनिवासराव घुमाल, औरगाबाद १८ जुलाई, १६६६ 


आप एक शाखा के मुख्यशिक्षक का दायित्व ग्रहण कर ख 
कार्य करने को कटिबद्ध हुए हैं, यह मालूम हुआ एव बहुत सतौप न 
मन में सघ के पवित्र विचार जागृत रखें, सद्गुण बढाएँ, सद्भावना 
को प्रेरणा देनेवाली हों, परतु भावनाओं का प्रगटीकरण करने का मार्ग कभी 
भी शब्दों द्वारा नहीं होता है। शब्दों द्वारा व्यक्त होनेवाली भावना उथती 
एव क्षणिक रहती हैं। प्रत्यक्ष कार्यरूप से, अखड उत्साह-रूप से भावना 
अभिव्यक्त होना यह श्रेष्ठ पक्ष है। (मूल मराटी) 


६१४ हम ड्श्वशेय कार्य कर रहे हैं 

श्री दत्तोपत म्हसकर, १६ जुलाई, १६६६ 
आप इस जिले में बहुत वर्षो से हैं, फिर भी स्थिति में कोई विशेष 

परिवर्तन नहीं हुआ है- ऐसा आपने लिखा है। असमाधान लगता है, 

भी लिखा है। असमाथान होना स्वाभाविक है, परतु उसके कारण बातों 

खोना या स्वय पर अपानता का दोप मढना उचित नहीं। यश अनेक वे 
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पर निर्भर रहता है। उसमें कुछ अपने हाथ में नहीं रहता है। वे अनुकूल 
होना आवश्यक होता है। कालगति, ईश्वरीय अनुग्रह के कारण यह घटित 
हो सकता है। हम ईश्वरीय कार्य ही कर रहे हैं। वह लगन से, निरलसता 
से, पुर्ण निष्ठा से एव स्वय की ओर कोई कर्तृत्व न लेते हुए यह सब 
भगवल्लेरणा से घटित होता है, ऐसे शुद्ध ज्ञान से करते जाना, प्रयत्नो में 
कहीं भी दोप न रहने देने का प्रयत्न कर अधिक-न्यून परमेश्वर-चरणों में 
अर्पण कर, निश्चित मन से कार्यरत रहना यह मात्र अपने वश में है। इतना 
आपने किया कि ईश्वर के अनुग्रह से कालगति भी अनुकूल होकर, कार्य 
यशस्वी होगा, इसमें संदेह रखने का कारण नहीं। (मूल मराठी) 


६१५ श्रामीण एव वनवासी क्षेत्र मे शघकार्य 
श्री सुमत घायाल, वसई, महाराष्ट्र १६ जुलाई, १६६६ 
प्रमुख गाँवों का चुनाव कर शाखाओं की दृष्टि से प्रयत्न करते 
रहते समय ही छोटे गाँव, आसपास के वन्य क्षेत्र की छोटी-बडी वस्तियों का 
निरीक्षण कर वहाँ के लोगों से अपने वडे गावों के अच्छे बधुओ से 
स्नेह-सवध, सहानुभूति पूर्ण सहायता की तत्परता का सवध जोडने का एव 
उससे उनके मन में अपने बारे में यथार्थ विश्वास एव आत्मीयता निर्माण 
करने का उपक्रम थोडा-थोडा चालू रखा जाए। वन्य सदृश क्षेत्र के ये लोग 
भोले हैं। आसपास की दुनिया की योग्य जानकारी उन्हें नहीं है। दारिद्रय 
से पीडित हैं। उनके अज्ञान, भोलेपन, एव गरीवी का लाभ लेकर उन्हें 
धर्मच्युत, राष्ट्रीयत्व-प्रष्ट करने के अनेकों के प्रयत्न चालू रहते हैं। उन्हे 
रोककर दूर गए लोगों की पुनरपि अपने समाज में समाविष्ट कर लेने की 
दृष्टि से स्व-समाज व स्वधर्म की सुरक्षा की दृष्टि से यह उपक्रम उपयोगी 
सिद्ध होगा। (मूल मराठी) 


६१६ स्थानीय कार्यक्कर्ता खाडा करना आवश्यवठ 
श्री अरुण साठे, वरपेटा, असम २० जुलाई, १६६६ 


प्रत्येक शाखा में स्थानीय कार्यकर्ता तैयार करने की ओर ध्यान 
देकर प्रयत्न किए जाएँ, जो अपने ऊपर दायित्व लेकर योग्यता से काम 
करेगा। दैनदिन कार्यक्रम चलाना, स्वयसेवकों से मिलकर, उनसे बातचीत 
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कर सघविचार एव व्यवहार विवित करने का यशस्वी प्रयत्न करना, 
स्वयसेवकों के घर पर सब लोगों से स्नेह के, विश्वास के सवध स्थापित 
कर स्थायी बनाना, अन्यान्य लोगों से हिल-मिलकर उन्हें कार्य की ओर 
आकृष्ट करना, सब परिस्थिति समझकर, समझाकर व्यवहार करना आदि 
वातें कर सकेगा- ऐसे एक से अधिक, कम से कम दो भी कार्यकर्ता 
स्थानीय स्वयसेवकों में तैयार करना आवश्यक टै। उनके द्वारा ही सप 
काम, सव कार्यक्रम करा लें एव आप केवल मार्गदर्शन कर उनके विश्‍वात 
एव कर्तृत्वशक्ति की वृद्धि होगी, ऐसा करें। सव काम स्वय करने से, प्रमुख 
कार्यक्रमों की छोटी-मोटी सब जिम्मेवारी स्वय पर लेकर व्यवहार करने से 
स्थानीय वधुओं की कर्तृत्वशक्ति जागृत नहीं होती, उसे योग्य दिशा नहीं 
लगती है एव प्रमुख वात यह है कि यह अपना काम है- ऐसा ज्ञान एब 
आत स्फूर्त दायित्व का ज्ञान उत्पन्न न होने से उन्हें कार्य में आत्मीय 
लगता नहीं, रस आता नहीं एव वे जडवत, यत्रवत, जितना बताया उतना 
काम करनेवाले मात्र बनते हैं। ऐसों के भरोसे काम चलता नहीं। इसलिए 
शाखाओं में स्थैर्य नहीं आता। शाखाओं के वारे में विश्वास पैदा हो, 

वे चलती नही। ऐसा सव विचारकर आप अपने जि 
अच्छे स्थान चुनकर काम करें, बरपेटा के ज्येष्ठ स्वयसेवक बधुओं को 


काम में लगाएँ। इससे अच्छा प्रभावी काम होगा- ऐसा विश्वास लगता है। 
(गूल मरठी) 


६१७ कार्य हेतु ढत्कठा जग्युत व्छरे 
श्री मनोहरराव सहस्रबुद्धे, भवानीपटना, महाकोशल २१ जुलाई, १६६६ 


आपके कार्यक्षेत्र के कार्य की प्रगति ध्यान में आई । स्वयसेवकीं हर 
गुणों में वृद्धि होनी चाहिए। सघकार्य अनेक उदाहरणों, सद्य स्थिति क 
वर्णनों एव कुल मनुष्य के नाते उनका स्वाभाविक कर्तव्य क्या हैला 
समझाकर, उनके मन में कार्य के सवध में उत्कठा जागुत करना लाभदायक 
होगा। क्रोध करके, टीका या उपहास कर कुछ साध्य होनेवाला नहीं है! 
एकदम बहुत कठोर जीवन का चित्र खडा करके कार्य से दूर रहने की वृत्ति 
मात्र दृढ़ होगी । इसलिए क्रमश , सयम से उनकी प्रकृति के अनुसार उनकै 
जीवन में सघ का आदर्श उतारना हितकारी होगा। यह सव करते 
कार्य करनेवाला, करानेवाला श्रीपरमेश्‍वर है, यह जो अपनी वृत्ति हैक 
श्रेष्ठ है। केवल स्वत के सवध में ग्लानि पैदा न होने देते हुए परमेश्वर 
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पीठ पीछे रहने से वष उत्तम कार्य करा लेगा ही, इस निष्ठा से रहें। यह 
भावना एव यह विचार अत्यत उपयुक्त एव जीवन भव्य बनानेवाला है। 
(मूल मराठी) 


६१८ प्रमाण थे अधिक दोदधूप की बिकायत 
श्री वामनराव ओक, ठाणे २२ जुलाई, १६६६ 


आपको श्रम करना उचित नहीं है। उससे शरीर स्वास्थ्य वना 
रहेगा! 'युक्ति की चार बातें बताऊँगा'- इसके लिए सूज्ञों की आवश्यकता 
हेती है। प्रत्येक सूज्ञ प्रत्यक्ष दौडधूप के काम करनेवाला रहना ही चाहिए- 
ऐसा नहीं। इसलिए आपने श्रम न करने का सोचा है, वह उत्तम है। मेरी 
तो शिकायत है कि आप प्रमाण से अधिक दीडधूप एव परिश्रम करते हैं। 
इस विषय की चर्चा प्रत्यक्ष भेंट में ही की जा सकती है। (मूल मराठी) 


६१६ स्वेच्छा से निश्चय व्छरे 
श्री अरुण वालिबे, २२ जुलाई, १६६६ 


आपके घर से आपके पिताजी के पन आए, इसमें विशेष कुछ 
घटित नहीं हुआ है। ऐसे पत रवामाविक रूप से आते रहते हैं। घर पर सव 
अनुकूलता रही, कोई भी अडचन न रही तो भी अपने घर से कोई इस 
भजार वाहर जाए नहीं, जाता हो तो शीघ्र लौट आए, इसलिए पन आते हैं। 

जहां सचमुच थोडी-बहुत अडचन है, उस घर से पन आया तो 
उसमें आश्चर्य या दु प करने जैसा क्या टै? उसमें यह विशेष है कि जिनके 
यहाँ अडचन रहती है, उनके पत्र क्वचित्‌ ही आते हैं। कार्य हो, अपनी 
अडचने तो हैं ही। वे थोडी अधिक या अधिक काल सहना पड़ीं तो क्या 
विगडनेवाला है ऐसा विवेक कर वे प्रोत्साहन ही देते हुए दिखाई देते हैं। 
फमी-कभी मात्र अडचनों का भार सहना दु सह लगा तो ऐसे लोगों की 
ओर से भी पत्र आते हैं। वैसा यह आपके पिताजी की ओर से आया हुआ 
पन होगा, ऐसा मुझे लगता है। कार्य के प्रति उनकी अनुकूलता है, परतु 
सेय की अवस्था देखकर उन्होंने यह पत्र लिखा होगा। फिर भी आप स्वय 
का निरचय उत्तम रीति से, घर के बुजुर्गों के विषय में कृतज्ञतापूर्ण सम्मान 
एव अन्य सव आत्मीसत्व में से प्रेरणा लेकर, उसके साथ ही अपने कार्य 
के विषय की अनिवार्य आवश्यकता एव इसलिए अनेक कार्यकर्ताओं को घर 
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के ससार की ओर पीठ फेरकर रष्ट्र-ससार व्यवस्थित लगाने में तत्पर होने 
की आवश्यकता, इन विचारों में से तय करें एव स्निग्ध शब्दों में वैसा घर 
को सूचित करें। परतु आपके मन में किसी प्रकार का दवाव न रहे। स्वेच्छा 
से निश्चय करें। कोई भी निर्णय लेते समय मन को सकोच न हो, यकं 
आपका कोई भी निश्चय हुआ, तो भी वह प्रिय ही रहेगा। 

एक श्रेष्ठ लक्ष्य पाने के लिए श्रेष्ठ समर्पित जीवन की आप रचना 
कर रहे हें। उसमें आपका अत करण अविकप रहे एव इस रचना मे 


उत्कृष्ट कार्य सपन्न करने में आपको उत्तरोत्तर अधिक यश-गीरव प्राप्त हो! 
(भूल मरारी) 


६२० बाहर के पानी से कुआँ भर नहीं सकता 
श्री नानाराव ढोबळे, विभाग प्रचारक, महाराष्ट्र २२ जुलाई, १६६६ 
केवल प्रचारक रूप में वर्ष दो वर्ष के लिए कार्यकर्ता खडे करने से 
काम नहीं होगा। वाहर से पानी लाकर कुआँ भर नहीं सकता है। बह 
उपयोगी होगा नहीं। त्रस्त होने, ऊवने, हताश, हतवुद्ध होने के समान 
बर्ताव कर स्थानीय कोइ स्थायी कायकर्ता निर्माण होने के विषय में क 
अनुभव कर प्रचारक पर ही काम निर्भर रखना चिता पैदा करनेवाला विष 
है। इसलिए आप पुराने-पुराने सब कार्यकर्ताओं को कार्यप्रवण करने तथा 
नए-नए कार्यकर्ता खडे करने की ओर ध्यान देकर प्रयत्न करें। स्वप 
अत करण से निष्ठा, श्रद्धायुक्त प्रेरणा लेकर स्वय पर शाखा की या 
कार्यक्षेत्र का दायित्व रहने की अनुभूति सँजोकर वह दायित्व एव 
यशस्विता सै पूर्ण करने का निश्चय जाग्रुत रखनेवाले स्थायी कि 
कार्यकर्ता खडे करना आवश्यक है। इस दृष्टि से ज्येष्ठ 
हलचल करेंगे तो बहुत ही अच्छा परिणाम निकलेगा। 
आप इसका विचार करें। आपके तीनों ही जिलों के भ्ये 
स्वयसवेक वधुओं को सोचने की विनती करें एव आवश्यक उत्साही 
वातावरण निर्माण करे। (भूल मराठी) 


६२१ सतोष से उत्तम कार्य की निष्पत्ति 


श्री विनायक कानेटकर, गुवाहाटी (असम) २२ जुलाई, १६६६ 


यह ज्ञात लेकर बहुत आनद हुआ कि आपके घर पर सर्व कग 
है। इस आधार पर अपना काम आप निरियतता से कर सकते हैं। व्रत 
[३३४) क्रीशुरुजी शमत्र अठ ५ 


रूप में यह जीवन स्वीकार कर इस प्रकार के आधार की अपेक्षा नहीं रहती 
है। केवल कार्य करना, यही सामने रहता है । अन्य विचार व्यथित नहीं कर 
सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि यह मालूम होता रहा कि घर पर कुशलमगल 
है तो मन को सतोष होता है एव कार्य करने में अधिक उत्साह का सचार 
होता है! आपको ईश-कृपा से यह सतोप मिल रहा है। उसमें से उत्तम 
कार्य की निष्पत्ति होगी। (भूल मराठी) 


६२२ माथापच्ची करने का क्षेत्र 
श्री गजाननराव बापट, सिलीगुडी (प वगाल) २८ जुलाई, १६६६ 
स्थानीय स्थायी कुछ स्वयसेवक वधु- अपने ऊपर कार्य निरतर 
चालू रखने एव वह परिणामकारक करने का दायित्व है, इसका ज्ञान 
रखनेवाले- आगे आने तक शाखा अस्थिर ही रहेगी। इस क्षेत्र में सपूर्ण 
समाज से जीवत आत्मीयता का सबध जब तक पैदा होगा नहीं, तव तक 
यह वातावरण रहेगा कि शाखा एक ऊपरी वस्तु है। यह ध्यान में रखकर 
आप ध्यानपूर्वक ऐसे स्वयसेवक तैयार करने के उद्योग में लगे होंगे ही। इस 
प्रकार ध्यान रखकर काम करते समय कुछ काल सख्या आदि दृष्टि से 
आँखों को चौंधियानेवाली प्रगति कदाचित्‌ होनेवाली नहीं, परतु ठोस रूप 
प्राप्त होकर शीघ्र ही अच्छी वृद्धि हो सकेगी एव मुझे लगता है कि वह दृढ 
नींव पर रहने से टिकाऊ, परिणामकारक होगी। सब कुछ सोचने के बाद 
ऐसा दिखाई देता है कि कुछ क्षेत्र, कुछ कालखड कार्य को बहुत अनुकूल 
रहते हैं, तो कुछ में बहुत माथापच्ची करनी पडती हे, तब कहीं यश मिलता 
है। आपका कार्यक्षेत्र इस दूसरी श्रेणी का है। इसलिए तुरत बहुत बडा फल 
न दिखा तो भी उसका मन पर परिणाम न होने दें। क्रमश दिखाई देगा, 
इसमें सदेह नहीं। (मूल मराठी) 


६२३ सत्कार सब स्तरो के लोगो झाय होना दृष्ट है 
श्री लक्ष्मणराव इनामदार, प्रात प्रचारक, गुजरात २६ जुलाई, १६६६ 


माननीय प॒ सातवलेकरजी के सत्कार की योजना सब स्तरों के 
लोगों दारा होना इप्ट है। सरकार की ओर से होना परिणामकारक होया। 
सुना था कि श्री विष्णुदेव पडित वेसा प्रयत्न कर रहे हैं। उससे समाधान 
डैआ था, परतु आपके पत्र से दिखता है कि इसमें कुछ 5" हौ 
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गई है। केवल टम, याने सघ सत्कार करेगा तो उसमें अनुचित कुछ भी नहीं 
है। सघ को वट भूपणावह ही होगा, परतु लगता है कि माननीय पडितजी 
का यथोचित सत्कार होने में थोडी न्यूनता आएगी। आप प्रयत्न करने के 
लिए आगे आएँ, सब लोगों की प्रातिनिधिक समिति वनाकर उसके नाम पै 
कार्यक्रम बनाया तो उपयुक्त होगा। दिनाक १६ सितवर को 
कार्यक्रम पारडी में ही होने के बाद, आगे नववर में या थोडा और आगे, 
उत्तम स्थान का चयन कर वहाँ प्रगट कार्यक्रम करना योग्य होगा। इसर 
आप विचार करें। (मूल मराठी) 


६२४ २७णालय की प्रगति मे आनद 
डा अशोक कुकडे, विवेकानद रुग्णालय, लातूर २६ जुलाई, १८६६ 


आप सब सहकारी डाबटरों के हस्ताक्षर का छह मास का प्रतिवेदन 
दिनाक २७ ७ ६६ को प्राप्त हुआ। उससे ज्ञात हुआ कि आपकी 
विवेकानद रुग्णालय प्रगति कर रहा है। आनद हुआ! आप सब तर्ष 
से लातूर तथा उसके आसपास के स्थानों के अनेक लोगों की उत्तम 
हुई है। सव प्रकार का उत्तम उपचार विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त होने का सु 
उन्हें प्राप्त हुआ है। सेवावृत्ति रखकर केवल आर्थिक लाभ की ओर 
न रखकर योग्य, सीमा के भीतर कम खर्च में उपचार करने की ओर ध्यान 
रखा ही होगा। कभी प्रवास के क्रम में उधर आने का सुयोग प्राप्त हुआ 
तो सबसे भेंट होगी ही। (मूल मराठी) 


६२५ सात्वना-पत्र मुत्यु उपव्छारक््ता 
श्री कैलाश जी, पटना ६ अगस्त, १६६६ 


आपके पितृतुल्य ज्येष्ठ आता प श्री मनभावन जी के इहलोक 
छोड जाने का समाचार पढकर बहुत डु ख हुआ। उनको जो रोग हुआ a 
उसपर कोई उपाय होने का समाचार नहीं है। उसका कष्ट बहुत गी 
असहनीय वेदना रहती है। विदेशों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होनेपर रोगी तथा 
उसके आत्मीयजनों की मजिस्ट्रेट के सम्मुख लिखित अनुमति प्राप्तकर, 
दुख चधिर कर शीघ्र मृत्यु लानेवाले इजेकशन देने की व्यवस्था है। 
यहाँ इस जन्म में भाग्य-प्राप्त कष्ट भोग लेना उचित ही माना है, अन्त 
आनेवाले जन्म में उसका शेष हिस्सा भोगना ही पडेगा- ऐसी मान्यता €। 
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इस स्थिति में मृत्यु उपकारकर्ता ही कटा जा सकता है, क्योंकि उससे दुख 
से छुटकारा मिलता टै। यह सव सोचकर अपने ज्येष्ठ आता के निधन को 
विवेक से धैर्य धारण कर सटना तथा मन शात सतुनित रखना आवश्यक है! 


६२६ छष-भाव नष्टक२ स्नेह पैदा करने का परिश्रम 
श्री श्रीकृष्ण मोतलग, डिवूगढ, असम ६ अगस्त, १६६६ 
डिवृगढ के सवध में समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों से लगता 
है कि वहाँ बहुत प्रक्षोभ छुआ है। सरकारी प्रवक्ता की भूमिका के अनुसार, 
“एक विशिष्ट वर्ग ने एक विशिष्ट वर्ग के सवध में” इस प्रकार का शब्द 
प्रयोग पढकर मनोरजन हुआ । परतु उस सवध में अधिक लिखना आवश्यक 
नहीं। अब वातावरण शात हो गया होगा। आपगा काम सपूर्ण समाज में 
एकता निर्माण करने का है। इसलिए ऐसी विचिन, अनिष्ट घटनाओं से पैदा 
हुए, होनेवाले वातावरण को अच्छी दिशा देने की दृष्टि से परस्पर द्वेपभाव 
नप्ट कर स्नेह पैदा करने को यावच्छक्य परिश्रम करने एव उसके लिए 
अपना यह कार्य अधिकाधिक विस्तृत शुद्ध व दृढ करने की आवश्यकता 
अपने सब कार्यकर्ताओं के ध्यान में आई होगी। अपना यह पुनीत दायित्व 
पहचान कर प्रयत्न वढाना चाटिए। ऐसी घटनाएँ होंगी ही नहीं, इसका 
ध्यान रखकर कार्य करना आवश्यक है। एकदम यह नहीं होगा। परतु लक्ष्य 
स्पष्ट रहे। वह पूर्ण करने की बेचैनी रहे। पूरा होने में हो रहे विलब की 
कसक हो एव यह टीस मन में पाल कर परिश्रम निरलसता से करें, यह 
स्पष्ट हे! सव वधुओं को इस दृष्टि से प्रेरित करेंगे ही। (मूल मराठी) 


६२७ एकात्म शणठन खडा करना अत्यत आवश्यक 
नानासाहेब शुक्ल, नदुरबार (महाराष्ट्र) € अगस्त, १६६६ 
काम की आवश्यकता दिन-प्रतिदिन वढ रही है। परिस्थिति अत्यत 
अस्थिर है। वातावरण में अस्वस्थता, एक प्रकार से लक्ष्यविहीनता से पोषित 
, स्पप्ट दिखती है। अपने सव कार्यकर्ताओं को प्रबल प्रयत्न कर 
समाज की विफलता, निराशा, ध्येयशून्यता हटाने के लिए लगनेवाला 
बलिष्ठ, राष्ट्रसमर्चित/ एकात्म सगठन खडा करना अत्यत आवश्यक है। 
ऐसे समय आवाल-बृदध कार्यकर्ता अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार कृतिशील 
रहँगे- ऐसा शरीर-स्वास्थ्य आवश्यक है । (मूल मराठी) 
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६२८ कर्तृत्ववान स्वयसेवको का सच खडा करै 
डा वसतराव कुटे, रत्नागिरि १० अगस्त, १६६६ 


शाखा की दृष्टि से जो सोचा ?, वह पूरा कर टिकाए रखने वी 
जिद यदि प्रत्येक शाखा के दो-चार स्वयसेवर्कों में भी पैदा हुई तो शाखा, 
ठीक होंगी। आसपास के वातावरण पर उनका प्रभाव भी पडेगा । उपस्थिति, 
नियमितता, अनुशासनवद्ध कार्यक्रम अच्छे रहे तो केवल उस दृश्य की भी 
यडा प्रभाव पडता टै। इसके साथ ही स्वयसेवकों का परस्पर व्यवहार, अपने 
छोरे-चडे सब पडोसियों के साथ स्नेट, आत्मीयता, सहानुभृतिपूर्णता सै 
सदैव सहायता का व्यवहार रहने का परिणाम बहुत वडा होता है। यह 
ध्यान में रखकर शाखा के कार्यकर्ता स्वय तैयार हों, अन्य कर्तृत्ववान 
स्वयसेवकों का सच वे खडा करें, इस दृष्टि से प्रयत्न हों। इसवी ओर 
जागरूकता से ध्यान दें। (भूल मराठी) 


६२६ नर पीढी को योग्य ढुष्टि दे 
श्री चि का मोडक, कल्याण १२ अगस्त, १६६६ 


आपके पत्र से दियाई देता है कि आयु के कारण पैदा 
दृष्टिक्षीणता के कारण आप विभिन्न स्थानों पर जाकर सधकार्य कर नहीं 
सकते हैं। यह विचार मन में आकर आप बहुत व्यथित हैं। आप स्वय होती 
दोषी मानकर व्याकुल हो रहे हैं, परतु कुछ बातें अपने वस में नहीं हो्‌ 
हैं। आयु का भी वैसा ही हे। वह वढनेवाली ही हे! उसके साथ शारीरिक 
दोष भी पैदा होंगे। परतु अपना मन, सघकार्य की निष्ठा, सघ की नही 
आवश्यकता के सवध का विश्वास-ये सव ही महत्त्व की बातें, दुर्बल नही 
होती हैं। आप सव कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए बुला सकते हैं, पडा 
कर मार्गदर्शन कर सकते हैं । इस तरह आपकी प्रेरणा से बहुत कुछ का 
हो सकेगा। यह सतोष रखकर आप मन में दुख न करें, व्यर्थ में 
न हों- ऐसी आपसे मेरी अत करणपूर्वक प्रार्थना है। 

जिले में अपना कार्य पुराना हे। अपने पुराने कार्यकर्ता अधिकारी 
शारीरिक दृष्टि से वृद्ध, प्रत्यल दौडधूप करने में असमर्थ हो गए है, ऐसा 
आप अनुभव कर रहे हैं। फिर भी नई पीढी में से अच्छे काया-वाचा-मनसा 
सघकार्य में जीवन समर्पित करनेवालों को खोज करके उन्हें अपने सहकारी 
बनाना, अपने अनुभव का लाभ उन्हें करा देकर उनके द्वारा श्रम के प्रवास 
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के काम करा लेना, काम में कोई भी न्यूनता नहीं रहेगी- ऐसी व्यवस्था 
करना उपकारक होगा। आप अब ऐसे कार्यकर्ताओं की, अपने कधों पर 
दायित्व लेकर चलनेवालों की खोज करें, उन्हे तैयार करें, उन्हें यशस्वी करते 
हुए, वर्धिष्णु कार्य की बढती हुई प्रभावशीलता के आनद का उपभोग करें- 
यही योग्य दिखता है। (पूल मराटी) 


६३० तरुण कार्यकर्ता कैसे उपलब्ध किए जाएँ 
श्री शकरराव दप्तरदार, मोडनिव, महाराष्ट्र १६ अगस्त, १६६६ 


तरुण कार्यकर्ता के अभाव के वारे में आपने जो लिया है, वह 
अधिकाश सही है, परतु उनमें टिल-मिलकर, उनकी भाव-भावना, 
आशा-आकाक्षा समझने का प्रयत्न कर उनकी सद्य प्रवृत्ति को इष्ट मोड देने 
का उपक्रम चालू रखा, तो अच्छे कर्तृत्ववान तरुण उपलब्ध होंगे। मुझे 


लगता है कि आज के कार्यकर्ता इस दृष्टि से प्रयत्न कर यश प्राप्त करेंगे। 
(बूल मराठी) 


६३१ सर्वागीण सुधार हमारा कार्य 
श्री के एन अण्णाजी राव, कोयवटूर १८ अगस्त, १६६६ 
अपने सभी स्वयसेवक वधु यदि नियमित रूप से प्रयत्न करते रहें 
तो उनके द्वारा शाखाओं में सर्वागीण सुधार हो सकता है। परिस्थिति 
अनुकूल है और लोग अपने कार्य की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं। 
जीवन-विपयक परिस्थिति में हो रही अवनति, सर्वसामान्य जीवनावश्यक 
स्वास्थ्य का सुधार दृष्टिगोचर न होने से निर्माण हुई निराशा, वैफल्य की 
भावना और सर्वसाधारण जनमानस की अशाति, यह सब दुर्भाग्यपूर्ण मोड 
नर जा रहे हे; अनेक वार केवल कल्पित क्षुद्र निमित्त भी अराजक और 
हिंसाचार के स्फोट का कारण बन सकता दिखाई देता है। सर्वन धाधली 
प्रस्थापित शासन-व्यवस्था के क्षय में ही इसकी परिणति हो सकती है। 
मानेवी जीवन के श्रेष्ठ एव उदात्त आदर्शो के प्रति आस्था और आदर 
भावना नष्ट हो चुकी है। लोगों के चारित्र्य में अधोगति हुई है। लोगों फे 
हदय की एकात्म भावना और सभी के उद्यमशील सहयोग से देश की 
उन्नति में सामूहिक दायित्व के भाव का पूर्ण अभाव हम देख रहे 
हैं। इस प्रफार की परिस्थिति में भविष्य अधकारमय प्रतीत हो रहा है। इस 
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समस्‍या यो एता करने का एफमाउ उपाय यही है कि लोगों को एकत्र ताक 
उामें विशुद्र चारित्य, एक-दूसरे के प्रति रने और सए-सतैदना जाग 
करें। अपो समूचे राप्ट्रजीवा के प्रति गहरा रनेएमाव एव अनुशासित जीयन 
और पररपरपूरक सहयोगी कार्यशेशी की तिर्मिति के चिए उनमो प्रशितित 
करें। यट एमारा काय है। शाय्याओं के माध्यम से एम इस कार्य वी अपेधा 
करते ?1 इसी ताक्यप्राप्ति में अपी सभी कार्यकर्ताओं की पूरी शक्ति लगी 
ररे। (मा अग्रेजी) 


६३२ दूद कार्य शीघ्र खडा हुआ दिखेगा 
श्री वाढासाटेव खासवारदार, कोल्हापुर १८ अगस्त, १६६६ 


देश की अशात परिस्थिति प्रत्यक्ष दिखती है। छौटे-वडे विस्फीट ह 
ऐसे आदोलन उग्र रूप धारण कर रहे हैं, ऐसा चिताजनक दृश्य दिखता है! 
एक प्रकार की विफलता, निराशा, आगे दु ख कष्ट का ही जीवन रहने 
भावना, सुखपूर्ण भविष्य के विषय में अध कार रटने का अनुमान- यह सम 
समाज में दिखता है। उसके फलस्वरूप ही यह विस्फोटक परिस्थिति है! 
ऐसे समय लोगों को योग्य मार्गदर्शन कर, समाज को विघातक, देश 
हानिकारक होनेवाले, सुरक्षा को धोखा पैदा करनेवाले प्रचार, कार्पडति से 
परावृत्त करना आवश्यक है । स्थिरता, सगठित तथा नि स्वार्थ भाव सेराष्ट्र 
के अभ्युदय के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता समझाकर एक-एक 
मनुष्य, को आत्मसात कर द्रुतगति से कार्य बढाने की ओर अपने सव 
स्वयसेवक वधुओं का ध्यान खींचता चाहिए । भडकीले कार्यक्रम के बारे मैं 
अरुचि पैदा होकर स्थायी, वलिप्ठ कार्य का आकर्षण लगे, ऐसा प्रप 
होना चाहिए । आप सव प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें यश प्राप्त होकर दृढ कार्य 
शीघ्र खडा हुआ दिखेगा, ऐसी आशा है। (मूल मराटी) 


६३३ व्हुशलतापूर्वक काम व्हरे 

श्री हरि मिरासदार, जोरहाट (असम) १८ अगस्त, १६६६ 
असम प्रात में हुई गडबडी का समाचार पहले समाचार-पर्नी से एव 

अपने कुछ कार्यकर्ताओं के पत्रों से ज्ञात हुआ था। तरुण छात्र वर्ग शी 

क्षुब्य होता है, उसमें विचार शक्ति, विवेक कम होता है। अशाति 

करनेवालों के प्रचार से उच्छूखलता करने को वह सहज प्रवृत्त होता है। 
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उसमें देश, समाज, राष्ट्र की भलाई किसमें है एव हानि किसमें है- इसके 
विषय में योग्य ज्ञान नहीं होता है। इस प्रसग में भी छात्रों का व्यवहार ऐसा 
ही दिखाई दिया- यह ध्यान में लेकर आलोचना आदि की झझट में न 
पडते हुए कुशलता से एक-एक तरुण को अपने कार्य में सम्मिलित करने 
का अत्यधिक प्रयत्न करना कितना आवश्यक है, यह अपने सहकारी 
स्थानीय बधुओं को समझाकर कार्यवृद्धि का प्रबल उद्योग आगे चलाना 
चाहिए। आपका इस ओर ध्यान होगा ही। (मूल मराठी) 


६३४ किसी के सबध मे टीका-टिप्पणी न हो 
श्री अशोक काबले, राहुरी, अहमदनगर ३ सितबर, १६६६ 


आपके कार्यक्षेत्र के कार्य की स्थिति ध्यान में आई! स्थानीय 
कार्यकर्ताओं ने “यह अपना प्रमुख कर्तव्य है'- इसका ज्ञान जागृत रखकर 
प्रयत्न किए, तो बहुत ही उत्तम सघकार्य खडा होने में वहुत अधिक समय 
नहीं लगेगा। समाज कितनी कठिन परिस्थिति में है, यह स्पष्ट है। केवल 
हाय-हाय करके या अन्य कार्यपद्धति एव उसमें कार्य करनेवालों पर टीका 
करके क्या साध्य होगा? ऐसी टीका करना, स्वय अकर्मण्य रहना दोनों का 
मेल नहीं बैठता है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति टीका करते बैठने में समय नहीं 
गेंवाता। इसलिए वातचीत गपशप, चर्चा आदि में से केवल सघकार्य की ही 
प्रेरणा मिले, अन्य किसी के सवध में टीका-टिप्पणी न हो, इस ओर सब 
प्रमुखों को ध्यान देना चाहिए। 

आप ऐसे स्थानीय कार्यकर्ता आगे लाकर उन्हें प्रोत्साहित कर ही 
रहे हैं। अत शीघ्र ही वातावरण का पूरा-पूरा लाभ लेकर शाखाओं की 
वृद्धि करने में सब बधुओं को यश प्राप्त होगा- ऐसी आशा है। (मूल मराठी) 


६३५ सघकार्य समाजव्यापी हो 
श्री भास्करराव मराठे, अलीबाग ४ सितबर, १६६६ 
आपके जिले में अनेक पुराने प्रतिष्ठित, स्वय का स्वतत्न छोटा-वडा 
उद्योग करनेवाले स्वयसेवक बधु हैं। उनकी तुलना में कुल जिले की तरुणों 
की सख्या देखें तो ऐसा दिखाई देता है कि ये सब नवीन बधु हैं एव पुराने 
बहुत मात्रा में काम के प्रति उदासीन टैं। उन्हें यह अनुभव होता है, फिर 
भी ऐसी स्थिति है। यह अच्छा नहीं टै। चारों ओर की परिस्थिति इस बात 
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की ओर सकेत करती है कि सघकार्य समाजव्यापी हो, प्रत्यक्ष दैनँदैन 
शाखाओं के रूप में समाज का महान जागृत सामर्थ्य सबको दिखे एव उप्तं 
से धैर्य, आत्मविश्वास लेकर प्रत्येक प्रश्‍न का योग्य समाधान कर सकमेवानी 
योजनाएँ कार्यान्वित हों । यह ध्यान में तकर लगता है कि सव वधुओं के 
आलस्य झटक कर यावज्जीव अपना कार्य सुयोग्य रूप से करने के तिए 
आगे आना चाहिए। आप एव स्थानीय कार्यकर्ता इस दृष्टि से प्रयलशीत 
होंगे ही । (मूल मराठी) 


६३६ कृतकृत्यता का शतोब 
श्री रवींद्र देवकुले, ४ सितवर, १६६६ 


जब से आप काम करने को गए, तव से उस काम के क्षेत्र का वृत्त 
ध्यान में आया। अच्छा काम हुआ है । स्थानीय स्वयसेवक वधु 
से अपने ऊपर दायित्व लेकर एव कार्य का विचार, शाखा की 
एव स्वयसैवक के नाते सबसे व्यवहार करने का सीजन्य अपने में आलात 
करने का प्रयत्न करते हुए आगे आ रहे हैं। कुछ आ चुके हैं। यह Fw 
शुभ लक्षण है। ऐसे ही प्रयत्न सर्वत्र होने की आवश्यकता है, एव वैसा 
भी रहा है। 

आपके पत्र से ज्ञात होता है कि आपकी प्रचारक की अवधि 
समाप्त हो रही है! काम करते समय कालखड की न्यूनतम मर्यादा 
करना योग्य, परतु उस अवधि को ही कभी अधिकतम न मानने 
कार्यकर्ताओं की रीति है। 

अवधि समाप्त कर घर वापस जाने तक शाखाओं को स्थैर्य प्रात 
होकर वृद्धि की आकाक्षा कार्यकर्ताओं में पैदा होगी, ऐसा करें जिससे वा 
में भी कार्य अच्छा चलते रहने का सतोष आपको एव हम सवकी 
सकेगा। (मूल मराठी) 


६३७ व्यवस्थित शीति से प्रयत्न करे 

श्री मधुकरराव जोशी, ६ सितबर, १६६६ 
अपने काम का शाखाओं की दृष्टि से विस्तार अपने को करना दर 

ही। उनके साथ ही अनेकविध काम साथ-साथ करने का दायित्व अपने प 

आता है। उन कामों का स्वरूप तात्कालिक रहा तो भी उनका स्वरूप ऐसा 
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होता है कि उन्हें करना ही होता है। उसमें ध्यान व श्रम वॅट जाता है, परतु 
थोडा व्यवस्थित रीति से प्रयत्न हुआ, तो ऐसे काम करते हुए भी शाखाएँ 
दृढ रह सकती हैं। और अच्छा ध्यान दिया तो ऐसे आनुषगिक कार्य से 
सहज रीति से अनेक अच्छे व्यक्ति मिल जाते हैं। उनसे आत्मीयता के सवध 
प्रस्थापित कर सकते हैं एव उन्हें सघकार्य में सम्मिलित कर लेने का 
सुअवसर प्राप्त होता है । प्रत्यक्ष सघकार्य को पोषक हो- इस दृष्टि से ऐसे 
प्रयत्न करने पडते हैं। इस ओर आपका ध्यान है ही। अन्य कार्यकर्ताओं 
का भी ध्यान रहे। (मूल मराठी) 


६३८ सहयोग का अन्लुरोध 


श्री महाराजकुमार सहदेव विक्रम किशोरदेव बर्मन महोदय, 
अध्यक्ष, धर्ममहासघ, अगरतला (त्रिपुरा) १६ अक्तूबर, १६६६ 

सपूर्ण देश में भारत के सत्पुत्रों को धर्म एव राष्ट्रीय विरासत से 
अनुप्राणित कर उनका जन-जीवन समुन्नत करने में अनेक प्रयत्नशील हैं। 
इस हेतु हो रहे सभी प्रयत्न आवश्यक और स्वागतार्ह हैं। आपके द्वारा हो 
रहे प्रयत्नों की परिपूर्ण सफलता के लिए मैं जगज्जननी माँ के श्रीचरणों में 
विनम्र प्रार्थना करता हूँ। 

इस हेतु कार्यशील सभी प्रयासों का और सस्थाओं का पारस्परिक 
सहयोग निर्माण करने का कार्य विश्व हिदू परिषद्‌ के दारा किया जा रहा 
है। इसी कारण वि हि प आपके द्वारा आयोजित सभी कार्यो में निश्चय 
ही पूर्ण सहयोग करेगी। उनकी यह भी स्वाभाविक अपेक्षा रहेगी कि 
आनेवाले दिनों में अपनी पूज्य भूमि के उस क्षेत्र में आयोजित सभी कार्यो 
में आवश्यक सहकार्य आपके द्वारा उपलब्ध होता रहेगा। 

गुवाहाटी में हुई बैठक में आपसे मिलना सभव न हो सका। 
आपकी अनुपस्थिति मुझे, श्री तीर्थनाथ शर्मा और अन्य सहकारियों को 
व्यथित करती रही। (मूल अग्रेजी) 


६३६ स्वय व्हा अनुभव 
श्री गोविदराब कुलकर्णी, भडारा 
आपके पत्र से पूज्य माताजी के स्वास्थ्य के सवध में पढकर बडी 
हुई। रक्तचाप बहुत बढ गया है। चिता का विषय है। किन्तु भाग्य 
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२० अगस्त, १६६६ 


में जो होगा, सो होगा ही। श्रीभगवान की इच्छा के सामने झुफना है 
पडेगा। उसमें यट सोचकर कि वट जो करता है, अपने भले के लिए है 
करता है, मन स्वस्थ तथा शात रखना उचित रहता है। मेरी माता के 
स्वर्गवास का समाचार पाने पर कामकोटि पीठ के श्रीमत्‌ शकरावार्य 
महाराज जी ने जो सात्वनापरक संदेशरूप आशीर्वाद मुझे भेजा था, उपमे 
उन्होंने कहा था कि अपनी माता भारतमाता टै। उसकी सेवा 
काया-वाचा-मनसा जो सलग्न है, उसने उसी में अपनी जन्मदात्री की भी 
सेवा की ₹ै- ऐसा समझो और मन में ग्लानि न आने न दौ! पह 
शुभाशीर्वाद आपकी इस मानसिक अवस्था में आपको बल एव उत्साह प्रदान 
कर सकेगा। 


६४० अपनी माता भारतमाता है 
श्री राजेन्द्रसिह, प्रयाग ७ नववर, १६६६ 
आपकी स्थिति का अनुमान कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे शीत 
अवस्था में से गुजरना पडा है। उस समय कामकोटि पीठ के शर 
शकराचार्य महाराज जी ने सस्कृत में सात्वनापरक श्लोक (इस पत्र के अत 
में दिए हैं - सपादक) भेजे थे। उसमें कहा था कि अपनी माता रे 
हे। जन्मदात्री के इटलीक छीडने पर भी यह माता अपने असीम सो 
लाड-प्यार करने के लिए सदेव निकट है। उसी की भक्ति, उसके प्रति नै? 
तथा उसकी सेवा करने में अपने आपको खोकर चलनेवाले को ईसी 
पुनीत अनुभव आता है कि वह अमृतमयी माता हमारे माधे पर । 
सात्वना का वरदूहस्त रखकर खडी है। आपके सबध में यह प्रूणत यथार्थ हैं 
अत आप शोक-सवरण कर माला का नित्य शुभाशीष मस्तके पर 

होने का सदैव अनुभव करते हुए अपने कार्य में रममाण रहें। र 
कृपा से आपको इस हेतु उत्तम शक्ति तथा मन सलुलन प्राप्त ही 
आपसे उत्कृष्ट कार्यनिर्मिति अधिकाथिक मात्रा में होती रहे। 
उक्ता श्लोक मालृमानितशुत्युक्तमातुशिशावलादिह । 

राष्ट्रस्वयसेवकस्य ध्रुव भारतमातरम्‌ ।। 

मातृवत्‌ सेवमानस्य स्वमातुविरहो न ते 

जननीजन्मभूम्योरच न हि गोपाल ते भिदा 

महात्रिपुरसुन्दर्या चन्द्रमीलीश्वरस्य च 

करूणा त्वयि नित्यास्तु मातृदेवे शुभाश्रये।! 
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६४१ पूर्णव्छा्लीन क्छार्यव्कर्ताओ की अतीव आवश्यकता 
श्री रामनाथ जी, सेलम (तमिलनाडु) २४ नवबर, १६६६ 
अव तक तो आप पारिवारिक जिम्मेदारी से मुक्त थे, परतु अव 
स्थिति वदल गई है। अपने परिवार के प्रति कर्तव्य का अनुभव करना 
आपके लिए स्वाभाविक है । अच्छा होगा कि आप घर जाकर कुछ दिन तक 
रहें और घरेलू व्यवस्था सुसूत्र करें। कुछ समय पश्चात्‌ यदि आपको लगा 
कि कभी-कभी अपने घर की अल्प चिता करते हुए और थोडा-सा समय 
व्यवीत करने से आपके भाई घर-परिवार की पूर्ण व्यवस्था देखने में सक्षम 
हो सकते हैं, और यदि आपके मन में अपना सघकार्य, जो गत कुछ वर्षो 
से आप कर रहे हैं, पुन पूर्ववत करने की अनुकूलता निर्माण होती है, तो 
अति उत्तम होगा। सभव हो तो ऐसा करने का अवश्य प्रयास करें। मन में 
यदि पुन कार्यरत होने का विचार चलता रहा, तो यह कठिन नहीं है। 
यधावश्यक व्यवस्था करने में अधिक समय भी नहीं लगेगा। अपने 
मन-मस्तिष्क पर, कितु, किसी भी प्रकार का दवाव न रहे, क्योंकि आप 
सेलम में रह कर भी उत्तम प्रकार से कार्य करते हुए अपने परिवार की 
चिता भी कर ही सकते हैं। तो भी आप आज जहाँ कार्यरत हैं, उसी क्षेत्र 
में लीट जाने की सूचना मैं कर रहा हूँ, इसलिए कि अपने कार्य में 
पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं की अतीव आवश्यकता है । मुझे विश्वास हे कि कार्य 
की आवश्यकता जैसी हम अनुभव करते हैं, उस प्रकार आप भी करते हैं। 
आप तो जानते ही होंगे कि अपने तमिलनाडु प्रात का शिविर 
ता में होने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इस शिविर में आप अवश्य 
! 


तव तक जो समय है, उसमें घरेलू बातों को सुसूत्र एव सुव्यस्थित 
करने की चिता करें। (मूल अग्रेजी) 


६४२ अन्नुभवसिस्ध मार्गदर्शन हमे आवश्यक 
डा काकासाहेब मुले, सोलापुर २५ नवयर, १६६६ 
महाराष्ट्र का नियोजित प्रवास पूर्ण कर कल प्रात में नागपुर 
पहुँचा। ज्ञात हुआ कि आप हैदरावाद गए हुए थे एव लौटने में अपेक्षा से 
अधिक विलय होने से इन कार्यक्रमों में आप नहीं जा सके । ज्ञात हुआ कि 
का आपका काम अच्छा होकर रुग्णालय का दायित्व तरुर्णो पर 
श्रीशुरुली समश्च खड ८ (३४४) 


सौंपने में आप सफल हुए। आपको अच शारीरिक परिश्रम एव मानत्तिक 
चिता से दूर रहना चाहिए। एक-एक दायित्व से मुक्त होना आवश्यक है। 
अब ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक है कि खेती आदि ठीक करने एव उसमें 
लगातार ध्यान देने की आवश्यकता न पडे। लगता है कि यह काम भी 
तरुण पीढी योग्यता, दक्षता एव कुशलता से कर सकेगी। क्षेप में, आप 
सर्वसामान्यत घर पर ही रह कर, ध्यान देकर विश्राम का अनुभव ते 
सकेंगे। इससे स्वास्थ्य पर तनाव नहीं आएगा एव वह उत्तम रहकर आप 
सुदीर्घ जीवन आगे भी व्यतीत कर सकेंगे। आपका अनुभव-सिद्ध मार्गदर्शन 
हम सबको बहुत काल तक आवश्यक हे। सच पूछो तो यह हमारा स्वार्थ 
हे, परतु आपकी दीर्घायु भी हमें अत्यत प्रिय है, यह उससे भी अधिक 
महत्त्व की बात है। (मूल मराठी) 


६४३ लढन जानेवाले शिक्षार्थी को शुभेच्छा 
श्री सुभाष मेहता, २० फरवरी, १६६७ 


यह पढकर बहुत आनद हुआ कि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए लदन जा रहे हैं। आपके पिताश्री ने यह मुझे बताया था। उत्तम 
शिक्षण ग्रहण कर, श्रेष्ठ तज्ञ बनकर आप शीघ्र वापस आएँ एव 
वधुओं को अपने ज्ञान का लाभ कराएँ-- यही इच्छा है। आपको पूर्ण यश 
प्राप्त हो एव उस देश में अपने आचार-विचार से अपने चिरजीव राष्ट्र 
प्रतिष्ठा वृद्धिगत हो-- ऐसी श्री परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। (मूल मराठी) 


६४४ थूल झाडकर२ मढिर स्वच्छ करे 
श्री ओमप्रकाश जी मेंगी, सघचालक, जम्मू ४ अप्रैल, १६६७ 
शाखाओं पर जो परिणाम हुआ है, वह समझ में आया। आँधी 
उठनेपर चारों ओर धूल छा जाती है। घर, धर्मशाला, भगवान का मदिर 
सभी उसकी लपेट में आ जाते हैं। भक्तों का काम है कि आँधीका प्रकोप 
कम होते ही धूल झाडकर मदिर रवच्छ करें और अपनी नियमित पूजा चालू 
रखें। आप वह के प्रमुख होने के नाते अपने सव कार्यकर्ताओं से समेट, 
आत्मीयता से विचार-विमर्श कर शाखाओं को सुचारु रूप से के 


(३४६) श्रीशुरुठी शमन खाड ५ 


निए उन्हें प्रेरित करने का अधिकार आपका है । परिस्थिति से केवल दुखी 
होकर सबके प्रति दोपार्पण करने से कुछ होनेवाला नहीं है। आपसे यह 
अपेक्षित भी नहीं है। 


६४५ सकट अपनी कसौटी है 
श्री दामोदर माधव दाते, ६ जून, १६६७ 


विगत कुछ दिनों में ही एक के पीछे एक दु ख के आघात आप पर 
हो रहे हैं। उनमें यह अत्यत कठोर आघात हुआ है। परमेश्वर मानो हमारी 
परीक्षा ही ले रहा है। घर की व्यवस्था छिन्न-विच्छिन्न सी होती हुई दिखाई 
दे रही है। अपना एव घर के सब शोकग्रस्तों का सात्वन कर उन्हें धीरज 
बँधाने का दायित्व आप पर आ पडा हे। कृपामय श्रीप्रभु की कृपा से 
आपको आवश्यक शक्ति-धृति प्राप्त हो, सबको मन शाति प्राप्त हो। दिवगत 
जीव को सद्गति प्राप्त हो। एतदर्थ भगवच्चरणों में प्रार्थना करने के सिवा 
मैं क्या कर सकता हूँ। 
सकट, मानो अपनी कसौटी हैं। अपनी परीक्षा करने के लिए ही 
वे आते हैं। सबका कल्याण हो, ऐसी व्यवस्था करनेवाले सर्वशक्तिमान 
करुणामय भगवान की ही ऐसी योजना रही हो। कृपालुता से वह अल्प 
धीरज देखता हे- ऐसा अनुभवी साधु-सत कहते है । वह सत्य हे। ऐसी 
परीक्षा में तपा-गलाकर अग्नि-परीक्षा में से उज्ज्वलता से बाहर निकल 
सकें, इसलिए सकट लानेवाला परमात्मा अपनी सहायता के लिए सिद्ध खडा 
» सदैव अपनी पीठ पीछे धीरज बॅधाने, सामर्थ्य देने को उत्सुकता से 
प्रतीक्षा कर रहा है। केवल अपनी ओर से प्रगट होनेवाले निराशारहित, 
उत्साह-पूर्ण निश्चय के अल्प प्रगटीकरण की ही आवश्यकता हे। बाद में 
अपना हाथ पकडकर वह दयाघन प्रभु अपने को सकट के पार, दु ख-शोक 
के परे ले जाकर स्वकर्तव्यपूर्ति में यश प्राप्त करने को सर्वतोपरी सहायता 
करने हेतु खडा है। इसका ज्ञान रखकर सव दु ख उसके चरणों में निवेदन 
कर काम में जुट जाना, यही उचित दिखता है। 
आप को सदैव श्रीपरमेश्‍वर का वरदहस्त प्राप्त हो एव सब 
सँभालकर जीवन-लक्ष्यपूर्ति के लिए नित्य आगे जाने की शक्ति हममें बढती 
रहे- यही प्रभुचरणों में प्रार्थना करता हूँ। 
(मूल मराठी) 


श्रीशुरुषी समत्र खड दद (३४७) 


६४६ हम भगवान च्छे हाथ च्छे उपव्छ्रण हैं 
श्री वावृराव अत्रे, २८ जून, १६६७ 
पुणे का वर्ग पूर्ण लोकर लगभग एक मास होता आया है। जो बधु 
शिक्षण प्राप्त करने गए थे, वे अपने-अपने स्थानों पर वापस लीटकर लगन 
से काम में जुट गए होंगे। लोग अधे, बहरे एव समझ न रखनेवाले से 
दिखते हैं, अन्यथा अपने समाज पर धर्म सस्कृति, राष्ट्र तथा 
स्याभिमानपूर्ण अस्तित्व पर अनेक दिशाओं से बडे पैमाने पर मंडरा रहे 
भयावह सकटों को देखकर योग्य दिशा में कार्य करने की आवश्यकता न 
बतलाते हुए भी उन्हें समझती, एव सघकार्य व्यापक हुआ होता। श्रीपरमेश्वर 
कृपा से यह जागरण त्वरित घटित हो। इसके लिए भगवान के हाथ क 
उपकरण के नाते हम हैं एव हमें अपने कर्तव्य परिश्रमपूर्वक पूर्ण करै 
चाटिए- यह अपने छोटे-बडे स्वयसेवक वधुओं को ध्यान में रखकर पन गै 
कार्यरत रहना आवश्यक है। (मूल मराटी) 


६४७ अलुझवसिद्ध अलिप्तता से देखे 
श्री चद्रकिशोर मेहरोत्रा, २६ जून, १६६७ 


आपके पत्र को ध्यानपूर्वक पढ रहा था। आप सपूर्ण सृष्टि के 
गभीर चितन में लगे हैं। सृष्टि का एक पहलू जो अनेक प्रकार से चुराइयों 
से भरा दिखता है, आप देख रहे हैं। उसमें आपकी वैयक्तिक जीवन करे 
अनुभूतियों बिबित होने से वैसा चित्र दिखा है। ऐसा ही और चितन थि 
तो सभव है कि अन्य पहलू भी दिखाई देंगे। तब तक व्यक्तिगत जीवन 
कुछ मनोनुकूल काम प्राप्त कर सासारिक स्थैर्य प्राप्त करने का प्रयास 
तो इस स्थैर्य का भी चितन में लाभ हो सकेगा। 

ससार की गतिमानता तथा उस तीव्र प्रवाह में जो भीषणता एग 
दुख हे, उसे समझना ओर उसका यथार्थ वर्णन करना तभी सभव है, जब 
उसका अनुभव कर किनारे पर आकर कोई खडा हो जाए। ऐसा कोई श्रेष्ठ 
भाग्यवान आपसे मिले तो आपकी समस्याएँ दूर हो सकेंगी। फिर मुझे 
आपसे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा। उसी की राह देख रहा हू.। शेप 
कुशल हे! 


[३४८) श्री गुरुजी अम्र खड * 


६४८ शृहस्थाश्रमी का दृष्टिकोण व आवश्यकता 
श्री गणपतराव गुरव, ३० जून, १६६७ 
यह ज्ञात हुआ कि आप अपना सकल्प पूर्ण कर घर लौट आए हैं। 
अपना घर सँभालते हुए अच्छा कार्य करने का अवसर आपको मिला है। 
समाज ठीक से चले, इसका अर्थ है अपने-अपने उद्योग प्रामाणिकता से 
कर, घर-बार सँभालनेवाले सब व्यक्तियों को परस्पर-पूरक होकर सहयोग 
से एव स्नेह से सबकी उन्नति के लिए परिश्रम करना चाहिए, एक दूसरे की 
कठिनाइयों को समझकर आत्मीयता से सहायतार्थ दोडकर जाना चाहिए। 
घर-बार छोडकर सव लोग वाहर निकल पडे तो क्या होगा, यह बतलाना 
जरूरी नहीं है। पूरा समाज विश्ृखल हो जाएगा, इसलिए ऐसे बिल्कुल थोडे 
लोग रहें। बाकी सव व्यक्ति अपना परिवार सॅमालकर समाज की ओर पूरा 
ध्यान दें, परतु कुछ थोडे ऐसे हों, जो अपने व्यक्तिगत परिवार से समाजहित 
सर्वोपरी महत्त्य का अनुभव कर, वैसी मानसिकता को धारण कर समाज 
जीवन में व्यवहार करें तथा समाज सुस्थिर करें। यह कर्तव्य करने का 
सौभाग्य अपनी ओर चलकर आया है। वह अच्छी तरह से करें एव उसमें 
से अपनी शाखा की वृद्धि आदि करने में परिश्रम करें। जो नया दायित्व 
प्राप्त होगा, वह आप योग्य रीति से वहन करेंगे ही। (मूल मराठी) 


६४६ कार्यवुख्हि शमय की माँग 
श्री आर हरि, कोझीकोड (केरल) १ जुलाई, १६६७ 
आपके द्वारा भेजा गया पत्र और दिव्य जगन्माता का कुकुम-प्रसाद 
प्राप्त हुआ। यह केवल सूचित करने हेतु यह लिख रहा हूँ। निकटवर्ती 
में अपने कार्य की दृढता एव विस्तार बढेगा। ऐसी हम आशा करें, 
क्योंकि समय ही ऐसा है, जो हमारा दृष्टिकोण अपनाकर ही सभी को 
सोचने को बाध्य करता है। हमें चाहिए कि इस सही विचार-प्रवृत्ति को 
अपने कार्य के अनुकूल बनाते हुए उसका सघन दृश्य स्वरूप सघ-शाखाओं 
के माध्यम से हम प्रकट करें। में आशा करता हूँ. कि अपने अपेक्षित 
कार्यवृद्धि का चित्र श्री भास्करराव कलबी जो यहाँ आनेवाले हैं, के द्वारा 


प्रस्तुत किया जाएगा। 1 
हे (मूल अग्रेजी) 


श्रीशुरुती समग्र खड < [३४६] 


६५० आप का पद शुभ हो 
श्री जगदीशप्रसाद सर्राफ, हजारीबाग ९ जुलाई, १६६७ 


आपो अपने स्वामिमात के अउुसार जीवन का मार्ग बदलने का 
निश्चय किया है, यह ध्यान में आया। जीवन सफल होने के लिए सघापिति 
जीवन ही एकमात्र मार्ग टै, ऐसा कएना तो अहकार का या आत्मश्लाधा का 
परिणाम फरा जाएगा । में वट कातता नहीं। इस कारण आप आगे जोभी 
मार्ग स्वीकार करेंगे, उसमें आपको यश मिले और जीवन में उपयुक्त कार्य 
करने का समाधान आपको प्राप्त हो- मही श्वीमगवच्चरणों में प्रार्थना करता 
हूँ। 

आपके पत्र से आपने दृढ निर्णय कर लिया है, यह योय प्राप्त कर 
हो यह मैंने लिखा हि! आप जैसे निश्वयी पुरुष अपने विचार पर अटक 
रहते ₹। किसी से परामर्श करना, निश्चय करने से पूर्व आवश्यक नहीं 
मानते । निश्चय करने के पश्चात्‌ दूसरे किसी से परामर्श का कुछ भी पून 
प्रतीत नहीं हो सकता। यह सव सोचकर “शुभास्ते पथान ' ईस शुभकामना 
को प्रकट करनेवाला यह पत्र लिखा है। आपने मार्ग पृथक कर देने पर भी 
अनेक वधुओं के साथ जो स्नेह-सवथ प्रस्थापित हुए हैं, वै अटूट रेगे ही। 


६५१ सत्सकल्प से सफ हो 
श्री सतोपकुमार गुप्त, २० जुलाई, १६६० 
अनेक लोगों में दोष होते हैं। कुछ उनके सवध में सोच नही 
सकते, कुछ सोचते नहीं, कुछ उन्हे दोप मानते ही नहीं और कोई उ 
समर्थन कर उन पर अभिमा1 भी करते हैं। थोडे ही ऐसे होते हैं, जो अपी 
दोषों को पहचानते हैं तथा उनकी बुराई का अनुभव करते हैं। व 
बुद्धिमान लोगों में आप एक हैं। अत आप स्वय ही अपने निश्चय 
उचित मार्ग अपना सकेंगे, इसमें सदेह नहीं हे! 
चडी से अन्य स्थान में जाने पर भी यदि आप कार्य से सबि 
रखते और उसमें मान-सम्मान की भावना को प्रश्नय न देते हुए काम करने 
में मन को लगाकर रखते तो अच्छा होता। अब तो आपका अपना बैद 
निश्चय ही आपका सहारा है। ईशकृपा से आप सत्सकल्प कर उस 
सफल हों। 
{३५०} श्री शुरुणी समन खड प 


६५२ मधुर वाणी, मधुर व्यवहार, स्वाध्याय 
श्री नवकात बरुआ, २२ जुलाई, १६६७ 


कार्य करते समय कुछ बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। घर में 
पूज्य पिताश्री को नियमित रूप से पत्र भेजना चाहिए। उन्हें और विशेषकर 
पूजनीय श्री माताजी को चिता लगी रहती है। नियम से पत्र भेजकर अपना 
कुशल समाचार देते रहने से उन्हें सतोष होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान 
रखना चाहिए। सूर्यनमस्कार आदि नियमित व्यायाम तथा खाने-पीने में 
का त्याग लाभदायक रहेगा। अपने क्षेत्र में सबसे अच्छे स्नेह 
के सवघ रखना चाहिए । आलस्यरहित होकर सबसे मिलना-जुलना, सहायता 
करना आदि उचित व्यवहार आवश्यक है । पुराने स्वयसेवक बधुओं का 
योग्य सम्मान कर उन्हें कार्य का दायित्व उठाने के लिए प्रोत्साहित करना 
चाहिए। किसी पर रुष्ट होकर टीका-टिप्पणी न कर मधुर वाणी से, मधुर 
व्यवहार से सबको कार्यप्रवण करना पडता है। नए-नए तरुणों से मिलकर 
उनके हृदय में अपने देश, धर्म, सस्कृति, समाज, राष्ट्र के विषय में प्रेम, 
श्रद्धा एव कर्तव्य-भावना जगाकर वे सघ के स्वयसेवक बनेंगे, ऐसा निरतर 
प्रयास करने से और प्रतिदिन की उपस्थिति, नियमितता, कार्यक्रमों का 
अभ्यास करा लेने से शाखा के रूप में चलनेवाला अपना कार्य सुचारु रूप 
से चल सकेगा और चारों ओर अच्छा वायुमडल बन सकेगा। 
इन सब उद्योगों में जो समय रिक्त रहेगा, उसका उपयोग सदुग्रथ-पठन 
मैं, अपने ध्येय के चितन में हो। इससे अपनी बौद्धिक योग्यता बढेगी, 
सत्सस्कार प्रबल होंगे और लोगों के अत करण में अपने लिए श्रद्धा तथा 
आदर बढेगा। कार्य के लिए यह बहुत उपकारक है। 


सक्षेप में उत्तम प्रयत्न कर आप यश प्राप्त करें। 


६५३ उचित शब्दो मे विचार व्यक्त व्छरै 
श्री हरिहर नद, कटक 
“राष्ट्रदीप अपना जनजागरण का कार्य निर्भीकता से करता हुआ, 
अनेक सकटौं से गुजरता हुआ अपने उपयुक्त अस्तित्व के तीन वर्ष पूर्ण कर 
चतुर्थ वर्ष में पदार्पण कर रहा है, यह ध्यान में आया। बहुत प्रसन्नता हुई । 
विशुद्ध राष्ट्रभाव, सत्य एव धर्मपथानुसरण सद्गगुण-सच्चारित्र्य सवर्धन 
श्रीजुरुजी समद्र खड ८ [३५ १] 


१६ अगस्त, १६६७ 


आदि को दृष्टिपथ में रसाफर गयरतित रहकर अपो प्रचार कार्य में 
*राष्ट्रदीप' सतरन रहे, उत्तरोत्तर प्रगति करता रऐ। 

गिर्गयता से विचार प्रकट करने में भाषा की मृदुता की त्याग 
न हो। अकारण उदड वावप्रयोग अथवा अकारण हीनता-प्रदर्शन सर्वथा 
त्याज्य ँ। सरल, मृदु, मधुर तथा दृढ़ता से ओतप्रोत शर्ब्दों मैं अपने 
पविम विचार व्यक्त कर अधिकाधिक लोगों के मानस तक पहुँचने बी 
क्षमता आपको प्राप्त ले। 


६५४ प्रेम-विश्वास-सहयोग से सुधार 


१८ अगस्त, १६६७ 
कुंवर श्रीपालसिह जी, राजासाटव सिगरामऊ, लखनऊ 


आपके हृदय की व्यथा मेरी समझ में आती है। सब बातै 
सिद्धातानुकूल कराने के लिए प्रयत्न चल रहा है। एकदम 
सहयोगियों से पृथक होकर उनका विरोध करना लाभदायी नहीं होगा! 
अन्यथा भिन्न-भिन्न सस्थाएँ जिस प्रकार भग्न हीकर अनेक छोटे” 
निष्प्रभ गुटों में वॅट गईं, पेसा होकर आगे राष्ट्र के लिए बहुत गभीर 
प्रश्‍न खडा हो जाण्गा। 


आप वहाँ प्रत्यक्ष में हैं । अनेक चुटियों, भूलें आप निकट से देख 
सकते हैं। उनकी जानकारी देते रहे, ताकि उन विययो को लेकर 
सबधित व्यक्तियों को सन्मार्गयामी बनाने में सहायता हो । वैसे, आपके 
प्रात मॅ, आपके सहकारी बधुओं में पद का मोह हो गया है, ऐसा लगता 
नहीं। सोचते होंगे कि 1,910 ०£ 1९5! 7९5151१८९? (अत्यल्प टेढे रास्ते) 
से चलकर परिस्थिति में योग्य मोड लाया जा सकता हे। ऐसी नीति मैं 
प्रारभ के दिनों में आपके मन मे उनके विषय में जो भाव खडे हुए हैं, 
धेसे खडे होना अस्वाभाविक नहीं है! तो भी शाति से काम लै 
लाभदायी होगा। अपनों का त्याग करके नहीं, ती उनसे अधिक प्रेम, 
विश्वास, सहयोग करके स्थिति में सुधार लाया जा सकेगा। यह आप 
स्वय जानते ही हैं । 


[र५८र) श्री थुरुजी शमग्र खड ८ 


६५५ अधिवेशन शुचार रूप से शपन्न हो 
१८ अगस्त, १६६७ 
श्री हिम्मतसि सिन्हा, प्रधान, विद्यार्थी परिषद्‌, कुरुक्षेत्र 


आपने आयोजित किया हुआ अधिवेशन सुचारु रूप से सपन्न हो 
तथा अपने छात्र यथुओं के हृदय में परस्पर अटूट बधुप्रेम, शुद्ध शील, 
चारिञ्यसपनता, ज्ञानपिपासा, राष्ट्र के प्रति विमल भक्ति एव तदर्थ 
कर्तव्यपरायणता, सत्य, नमता, ऋजुता आदि गुणसपत्रता, अनुशासन, 
शरीर, मन, बुद्धि की लोकहितकारी शक्ति आदि श्रेष्ठ जीवन बनानेवाले 
सस्कार प्राप्त करने की प्रवल प्रेरणा उससे सब वधुओ में प्राप्त हो। 
परममगल श्रीप्रभुचरणों में इस हेतु प्रार्थना करता हूँ। “तरुणोदय? का 
विशेपाक उद्योधक बने-यही इच्छा है। 


६६६ कार्यरत प्रवृत्ति व कृतिशीलता को देखे 


श्री नद वदलानी जी, मुबई १८ अगस्त, १६६७ 

मुझे पूरा विश्वास है कि जिस क्षेत्र के दायित्व की चिता आप के 
दारा की जा रही है, वहाँ अपना कार्य परिस्थिति के बावजूद प्रगति कर रहा 
है। एक स्वयसेवक के बारे में, कितु, उनकी बातचीत की शैली एव व्यवहार 
का सही स्वरूप हृदयगम करने में आप सभवत असफल रहे हैं। बातचीत 
में कर्णमधुर भाषा के प्रयोग से और असभ्य एव तदनुसार मीठे व्यवहार से 
बह पूर्ण अनभिज्ञ है। उसका व्यवहार रूखा और असभ्य जैसा अवश्य 
प्रतीत होता है, परतु वह अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित हे। सघकाय की 
परिधि के वाहर कुछ काम वह भले ही करता होगा, परतु उनकी सभी 
प्रकार की कृतिशीलता अपने कार्य के प्रति लाभ पहुँचाने हेतु ही होती हे! 
उनकी कार्यरत प्रवृत्ति एव कृतिशीलता को इसी दृष्टि से देखकर समझना 
आवश्यक हे । उनके बारे में इसी प्रकार विचार करने से आप उनके दारा 
उपयुक्त सघकार्य करवा लेने में समर्थ होंगे। मुझे इसलिए ऐसा लगता हे 
क्योंकि श्री अनत देशपाडे को गत अनेक वर्षौ से प्रगाढ सपर्क कै कारण 


मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ। (मूल अग्रेजी) 
९ 


श्रीलुरुषी समग्र खड ८ श्श्शिि 


+ 


६५७ राष्ट्रजीवन की विरासत जागुत करनी है 


श्री गुरुचरणदास, ६ अक्तूवर, १६६७ 


यह ज्ञात होने से कि आपने कार्यारभ अच्छी प्रकार से किया है, 
मुझे बहुत सतोष हुआ। उस क्षेत्र में और अन्यत्र भी आज की परिस्थिति 
में कार्यप्रसार और अपने समाज को सुसगठित करने में हमें अथक परिश्रम 
करने की आवश्यकता है। समाज के हृदय में स्थित सुप्त देशप्रेम और 
अपने राष्ट्रजीवन की विरासत हमें जागृत करनी है । अपने धर्म एव 
की समुन्नत श्रेष्ठता के विषय में उनके मन में विश्वास जगाकर, उनके 
ऐहिक जीवन को सुधारने हेतु भी प्रयास करना है । सुदृढ सघ-शाखाओं के 
सुसूत्र कार्यान्वयन सै ही इस दायित्व को सफलतापूर्वक निभाया जा सकता 
है। इस तथ्य को अपने सभी मित्रों को एव सहानुभूति रखनेवाले लोगों को 
समझाने का प्रयास करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप वे भी इसी वैचारिक 
आधार को ग्रहण कर स्वयसेवक के नाते हमारे साथ काम करने में आगे 
बढ सकेंगे । 


में आशा करता हूँ कि आप इस काम की करते हुए अपने कार्य 
का सर्वागीण विकास सफलतापूर्वक करने में समर्थ हो सकेंगे। 
(वल ओर) 


६९८ शब्दौ का उपयोग बहुत सावधानीपूर्वक व्छरे 


श्री रमेश खेरडे, नीगॉव ७ अक्तूबर, १६६७ 
आपके पत्र का एक वाक्य चमत्कारिक लगा। "तथापि सघ के 
सबध में या अन्य राजनीतिक चर्चा होती नहीं।' यह वाक्य पढनेवाले 
सघ के विषय में यही लगेगा कि यह भी एक राजनीतिक काम है। लिखते 
समय आपका उद्देश्य सघ एव राजनीतिक काम भित्र रहने का सत्य व्यक्त 
करने का था। फिर भी ऐसे असमजस पैदा करनेवाले वाक्य बोलने-लिखने 
में नहीं आएँगे, बिल्कुल अनवधान से या भूल कर भी नहीं आएँगे, सघ छ 
कार्य के यथार्थ स्वरूप के बारे में इतना दृढ विश्वास मन पर अकित हीना 


लाभदायक होगा। 
(भूल मराटी) 
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६५६ आनदमार्ण सप्रदाय के विषय मे सावधानी 


श्री साधनचद्र सेन, मुगेर (बिहार) १० अक्तूबर, १६६७ 

आपका पत्र पढकर विशेष आश्चर्य नहीं हुआ। देशभर में इस 
'सप्रदाय' का काम संदेटजनक रूप में चल रहा है और वढ भी रहा है। 
उनकी पुस्तकों से अनुमान होता है कि धार्मिक परिवेश की आड में 
साम्यवादी क्राति की सिद्धता वे कर रहे हैं। सब लोगों को सतर्कता से 
उसका अध्ययन करना आवश्यक दिखता है। भोलेपन में उनके साधु सदुश 
वेश से प्रभावित होकर उनके हाथों में खेल जाना महँगा पडेगा। ऐसा तर्क 
करने के लिए अवकाश है। 


६६० विद्यार्थी क्षेत्र का महत्त्व 
श्री अरुण साठे, कोलकाता १० अक्तूबर, १६६७ 


इस नए क्षेत्र में आपका पर्याप्त परिचय हो चुका होगा। विद्यार्थी 
क्षेत्र का आपका पुराना अनुभव रहने से इस क्षेत्र में कोलकाता के विद्यार्थी 
वधुओं का ध्यान आदोलनप्रियता की और से मोडकर स्वय के जीवन में 
राष्ट्रोपयोगी गुण एव ज्ञान-सवर्धन करने की ओर उतका मन मोडें एव 
उनका उपयोग अपने कार्य की ओर करा लैं। उसमें से शाखा बढेगी, 
शिक्षण-सस्थाओं का वातावरण सुधरेगा एव उस प्रात की परिस्थिति, जो 
अनेकों को चिताजनक लगती है, उसमें परिवर्तन हो सकेगा। यह सब करने 
की दृष्टि से अधिकाधिक श्रम करने के लिए आगे आना आवश्यक है। 
अधिक से अधिक सहयोगी प्राप्त करना भी आवश्यक है। (मूल मराठी) 


६६१ आपका निर्णय पका भरोशा 
औ नारायण आर्तवाणी, मेहसाणा (गुजरात) ११ अक्तूबर, १६६७ 
आप आजकल कार्य में प्रत्यक्ष कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसा आपने 
है। आप पुराने कार्यकर्ता होने के नाते विचार-विवेक युक्त हैं, ऐसी 
मेरी मान्यता है। अत आपने सोच-विचार करके ही स्वय की कार्य से 
अलग रखा होगा। विचार करने पर आप इस निर्णय पर पहुँचे हैं, तो उसी 
फे अनुसार चलना आपके लिए लाभदायी है। उसमें मुझसे बात करने की 
आवश्यकता कडँ है? 
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पुराने स्वयसेवक के नाते आप मेरे आत्मीय हैं। आप जिस किसी 
स्थिति में, जो कुछ सोचें और करें, उसमें आपकी उम्रति हो- यही मरी 
स्वाभाविक इच्छा टै। इस हेतु मैं परममगल श्रीपरमात्मा से प्रार्थना करता हू) 


६६२ शलती फिर से न हो, इसकी चिता करै 
श्री विनायक कानेटकर, वरपेटा (असम) १२ अक्तूबर, १६६७ 


अनेक वार एकाध वात बोलने या करने या एकाच घटना घटित 
हो जाने के बाद यह ऐसा घटित होता तो या कहा होता या बर्ताव किया 
होता तो- इस प्रकार के विचार मन में आकर अस्वस्थता उत्पन होना 
स्वाभाविक है। इस पर उपाय क्या? एक तो, ऐसे विचार आना पश्‍चातू-वुडि 
है, इसलिए उन्हें मन से निकाल डालना चाहिए । दूसरे, योग्य विचार कर 
पुन ऐसे प्रसग घटित हुए तो, पुरानी गलती न होने देते हुए मन की 
जागरूकता से व्यवहार करने का निश्चय करते हुए वैसा नित्य मन को 
सिखाते रहें। अनेक वार वैसे विचलित करनेवाले विचार आते हैं, परतु 
उनके बारे में केवल खेद करने से लाभ नहीं। काम में आ 
अनेकविध प्रसगों की कल्पना कर उन प्रसगों में वोल-चाल के प्रकारों का 
व्यवस्थित रूप निर्धारित कर उनका पर्याप्त चितन करते हुए विचार दुढ एव 
व्यवस्थित करने का प्रयत्न करने से यह समस्या हल हो सकती है। सारा 
विचार करने पर भी ऐसे पश्चाताप के प्रसग आए तो सब “श्रीकृष्णार्पण 
कर निर्दोष कार्य करने के लिए आगे परिश्रम करते रहना, यही 
होगा। बीत गई, सो बात गई! उसके लिए जी खट्टा कर लैना एव मन मॅ 
कुढना, बिल्कुल लाभदायी नहीं । आप जो योग्य समझते हों, वह निश्‍चित 
करें, क्योंकि ऐसा तय करने की पात्रता आपमें है । (मूल मराठी) 


६६३ सगठित सामर्थ्य प्रत्यक्ष खडा करना 

१८ अगस्त, १६६७ 

डा काकासाहब मुले, सघचालक, सोलापुर (महाराष्ट्र) 
इस वर्ष सब प्रातों में विवेकानद शिला स्मारक निधि सग्रह करने 
का कार्यक्रम हुआ। उसमें पक्षोपक्ष विरहित सहयोग प्राप्त होने का वृत्त 
अधिकाश जिलों से मिला है! यह शुभ लक्षण है। अच्छे काम के लिए प्रयल 
करते समय यह समझ जागृत होती है, इसका बोध होता है कि हम सव 
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एक हैं। इसमें संदेह नहीं है कि अपना सगठन-कार्य इसी प्रकार सपूर्ण 
राष्ट्रहित का ही है एव आवश्यक टै- यह बोध जागृत रखकर प्रयत्न करते 
रहें, तो सभी क्षेत्रों में योग्य सहयोग मिलेगा। 


दुर्भाग्य से सोलापुर, वार्शी, पढरपुर आदि स्थानी पर 
श्रीगणेशोत्सव के सवध में दगाइयों ने सिर उठाया- यह वृत्त पढकर अच्छा 
नहीं लगा। प्रतिवर्ष यह मानो कुलाचार ही हो गया है। राष्ट्रजीवन को 
अपमानित करने की यह अनिष्ट प्रथा बद होनी आवश्यक है। शासन की 
नीति इतनी लोक विलक्षण है कि उससे दगाइयों का साहस वढे, हमने चाहे 
जो ऊधम मचाया तो भी शासन अपना रक्षक है एव रहेगा और अपने को 
कोई हानि नहीं होगी- ऐसी उनकी समझ दुढमूल होगी, ऐसी ही विचित्र 
नीति दिखती है। अत इसका एक ही उपाय है- हिदू समाज का सगठित 
स्वाभिमानी सामर्थ्य प्रत्यक्ष नित्य खडा रखना। इस शक्ति के अस्तित्व का 
विश्वास हुआ, तो ये अपमानकारक घटनाएँ रुकेंगी। अन्य उपाय नहीं है। 
(मूल मराठी) 


६६४ शुरू किए काम को सँभाले 

शी विश्वासराव, देवगढ (महाराष्ट्र) १५ अक्तूबर, १६६७ 

आपने इस समय कुछ बधुओं को विस्तारक भेजने की योजना 

वनाई होगी। वे नियोजित स्थानों पर जाकर शाखा प्रारभ करने का प्रयत्न 

» परतु बहुत काल उन स्थानों पर रह नहीं सकेंगे। तब उनकी 

में प्रारम हुआ काम चलाने को योग्य स्थानीय कोई इतनी अल्प 

अवधि में खडा नहीं रह सकेगा एव काम कैसा चलाएँ-- यह प्रश्‍न उपस्थित 

होगा। इस वात का विचार कर ये विस्तारक बधु आगे भी प्रति सप्ताह एक 

दिन तो भी वहाँ जाकर शुरू किए काम को सॅभालेंगे ऐसी योजना बनाएँ 

एव अन्य दायित्व सँभालनेवाले अधिकारी बधु भी समय-समय पर जाकर 

कार्य को प्रेरणा-चेतना देकर ठीक सस्कार डालते रहें- यह आवश्यक है! 
इस ओर ध्यान रहने दें। (मूल मराठी) 


६६४ प्रगति धीरे-धीरे होनी 
श्री शरद कटककर, कर्जत (महाराष्ट्र) 


आपके द्वारा उल्लिखित अडचनें सबदूर हैं। अपने पर खि 
वायित्व है एव वह आपने को पूरा करना चाहिए- ऐसा आग्रह या जिद 
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१५ अक्तूबर, १६६७ 


ही रहती टै। साधारणत सर्वत्र उदासीनता एव कर्तव्यपराड्मुखता, आलत 
एव क्षुद्र भोगेच्छा का ही प्राचुर्य दिखता है। यट सही है तो भी क्रमश उनमें 
व्यक्तियों का चुनाव कर धीरे-धीरे काम में रुचि उत्पन्न होती रहेगी, ऐसे 
काम उन पर सौंपकर, उन्हे कार्यकर्ता के रूप में खडे कर सकेंगे। आप 
प्रयत्न करते रहें एव कभी भी निराशा को मन में स्थान न दें। (मूल मराठी) 


६६६ अनेको कै हदय मे नर्ड जिद निर्माण होगी 
श्री राजू भोंसले, १५ मार्च, १६६८ 


प्रिय बघु स्व दीनदयालजी के आकस्मिक निधन की वार्ता मुझे 
प्रयाग के निवास-काल में मिली। तुरत वाराणसी गया। सामने केवल 
मृतदेह। मन की जो स्थिति हुई, उसका वर्णन करना असभव है। हृदय पर 
पत्थर रखकर बाकी का प्रवास पूरा किया एव अन्य काम भी चालू हैं। 
ईश-कृपा से अच्छा-बुरा सब घटित होता है। उसकी लीला अगम्य है। इसमें 
से भी अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा ही निकलेगा एवं श्री दीनदयाल जी 
का जीवन जैसा राष्ट्रोत्थानार्थ घिसा वैसी यह अकाल मृत्यु भी राष्ट्रहितार्थ 
उपयुक्त ठहरेगी। अनेकों के हृदय में नई जिद निर्माण होगी एव अगणित 
कार्यकर्ताओं के रूप में उनकी बुद्धिनिष्ठा, कार्यकुशलता सहस्त्रश बढी 
प्रगट होगी- ऐसी मेरी श्रद्धा है। (मूल मराठी) 


६६७ डा हेडगेवार जी की प्रतिमा का अनावरण 
श्री बालाजीपत बोरकर, सघचालक नवरगाँव, विदर्भ २३ अप्रैल, १६६८ 


दिनाक २८ ४ ६८ को नवरगाँव ग्रामपचायत सभागृह में परम 
पूजनीय डा हेडगेवार जी की प्रतिमा का अनावरण माननीय श्री आप्पाजी 
जोशी के करकमलों द्वारा सपन्न होने जा रहा है, यह आज प्राप्त हुए 
निमत्रण-पन से ज्ञात हुआ । समारोह उत्साह से सपन्न होगा । सपूर्ण 
नवरगॉव मडल में, विशेषत आसपास के छोटे-वडे गाँवों में, परमपूजनीप 
डा हेडगेवार जी के राष्ट्र, धर्म, सस्कृति के लिए बचपन से अनेक कष्ट 
सहकर घिसनेवाले, राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ नामक अद्वितीय राष्ट्रभक्तिपूर्ण 
सगठित शक्ति निर्माण कर हिदुराष्ट्र के आत्मविश्वासयुक्त, स्वाभिमानसपन 
सामर्थ्य को साकार करनेवाले एव उज्ज्वल भविष्य बनाने की 
विजिगीषा से ओतप्रोत आकाक्षा हिदू समाज में जागृत करनेवाले देदीप्यमान 


1३६८) श्रीशुरुफी समद्र सड ८ 


जीवन की जानकारी होकर उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग से राष्ट्र हित के 
लिए परिश्रम करने की प्रेरणा आबालवृद्ध बधुओं के हृदय में सदैव जागृत 
रहेगी- ऐसी स्फूर्ति इस कार्यक्रम में से एव आगे, वह स्फूर्ति अखडता से 
उनकी प्रतिमा के दर्शन से प्राप्त होनेवाले पुण्य में से निर्माण हो एव 
आसपास व्याप्त हो। सर्वशक्तिमान, सर्वमगलमय श्रीप्रभु की कृपा हम पर 
सदा रहे, इसलिए उस मडल के नागरिकों के लिए उस दयाघन के चरणों 
में प्रार्थना करता हूँ। (मूल मराठी) 


६६८ श्वाध्याय उव व्यायाम और एक शास्त्रा का काम 
औ हनुमत बापट, प्रचारक, बेलापुर (महाराष्ट्र) ५ जुलाई, १६६८ 


नएपन के कारण सकोच का अनुभव करना स्वाभाविक है । विस्तृत 
क्षेञ में काम करने का अनुभव न हो तो भी एक शाखा का काम आपने 
जिम्मेवारी से किया है, इसलिए अधिक कठिनाई नहीं आएगी। प्रारभ में 
ऐसा अनुभव सभी को आता है। उससे चितित न होकर अपने कार्य से 
सवद्ध जो ग्रथ प्रसिद्ध हो चुके हैं, उनका पठन-मनन करते रहें। अन्य भी 
श्रेष्ठ ग्रथों का अध्ययन, दासबोध, गीतारहस्य, ज्ञानेश्‍वरी आदि पवित्र ग्रथों 
का पठन करना, चारों ओर के विश्व की साधारण जानकारी प्राप्त कर 
सेना, अपना इतिहास शुद्ध स्वरूप में समझ लेने का प्रयत्न करना 
लाभदायक होगा। वैसे ही नित्य थोडा व्यायाम, सूर्यनमस्कार, सुलभ आसन 
एव थोडे पवित्र स्तोत्रादि का पाठातर सस्कार शुद्ध करने में उपकारक 
होगा। इसलिए नियमित रूप से ध्यान देना हितकारी होगा! इस संबध में 
माननीय प्रात सघचालक, प्रात प्रचारक का परामर्श लेकर चलें । (मूल मराठी) 


६६६ इक्क चुटकी मे काम होणा, डेरी अपेक्षा व्यर्थ 
श्री दुर्गानद नाडकर्णी, प्रचारक ८ जुलाई, १६६८ 
यह जिम्मेवारी उठाने में आपको आत्मविश्वास एव आनद का 
अनुभव होगा। फिर भी सब सहयोगियों के साथ बैठकर, विचार तिता 
कर स्वय के प्रवास की रूपरेखा बनाएँ उसके अनुसार प्रवास करें। क 
अनपेक्षित किसी भी शाखा में जाकर वस्तुस्थिति देखें, परतु किसी को दोष 
न देकर वह स्थिति न हो तथा उसे सुधारने के सबध में सकता हैं । एक 
चुटकी में काम होगा, ऐसी अपेक्षा करना व्यर्थ है। निरतर, सतत उचित 
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प्रयत्न करते रहना पडता है। यह निरतर ध्यान में रखकर काम किया गया 
तो अच्छा होगा। 


अन्य अडचनों के सवध में अपने जो अधिक अनुभवी प्रचारक वधु 
हैं, उनसे पूछकर व्यवहार करें। (मूल मराठी) 


६७० ध्यानपूर्वक स्थानीय लोगो से सपर्व्छ क्रे 
श्री कालिदास कानगो, प्रचारक, सबलपुर (उत्कल) १० जुलाई, १६६८ 
यह ज्ञात हुआ कि सबलपुर में आपकी योजना हुई। बैन अच्छा है। 
सम्मिश्र वस्ती है। पजाबी, राजस्थानी आदि सुसपन्न स्थिति में हैं! अनेक 
अपने कार्य के प्रति अनुकूल हैं, परतु आप ध्यानपूर्वक स्थानीय लोगों से 
सपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करें। वकील, डाक्टर, शिक्षक, अन्यान्य 
उद्योग-धधों के तथा पाठशाला, कॉलेज आदि सस्थाओं के विद्यार्थियों, 
स्थानीय अर्थात्‌ उडिया-भाषियों से निकट सवध स्थापित कर उन्हें कार्य में 
खडा करें। यह आवश्यक है। स्थानीय स्वयसेवकों की उपस्थिति कम एव 
अन्य प्रातों के वाशिदों की अधिक, यह स्थिति विषम मानना चाहिए। पूरा 
ध्यान देकर उत्तम कार्य खडा करें। आपको उत्तम यश प्राप्त हो, यह इच्छा 
हे। (मूल मराठी) 


६७१ व्करणीय का विश्वद थूत्रलपी मार्गदर्शन 
श्री अरुण वैद्य, प्रचारक १० जुलाई, १६६८ 
आप अपने कार्यक्षेत्र से समरस होकर योजना के अनुरूप कार्य में 
प्रगति करेंगे, इसमें सदेह नहीं है। कार्य का दायित्व स्वय हमें ही निभाना 
हे- इस दृढ विश्वास से काम करनेवाले कार्यकर्ता प्रत्येक क्षेत्र में निर्माण 
करने का प्रयास हो। उनको अपने लक्ष्य के वारे में सुस्पष्ट जानकारी रहै, 
लक्ष्य के प्रति निष्ठा रहे, लक्ष्य-प्राप्ति के प्रयास करते समय वे संतोष 
अनुभव करें, इस दृष्टि से प्रयत्न आवश्यक हैं। अपनी नीति, कार्यपद्धति, 
दैनदिन चलनेवाली शाखाओं की रचना, प्रतिदिन चलनेवाले कार्यक्रमों के 
माध्यम से शाखाओं का सचालन, आपसी व्यवहार आदि प्रत्येक विषय मे 
आपने कार्यकर्ता जानकार रहने चाहिए। इस प्रकार के कार्यकर्ता निर्माण 
करने के साथ ही नए स्थान पर, वहाँ के लोगों से परिचय प्राप्त करते हुए 
वहाँ अपनी शाखा आरभ करने हेतु अनुकूल वातावरण निर्माग करने का 
भी प्रयास करते रहें। (मूल मराठी) 
{३६०} श्रीशुरुणी शमत्र खड ८ 


६७२ कार्य भावात्मक आधार पर सुस्थिर बने 


श्री एन गोविद मेनन, कोट्टायम (केरल) ६ सितबर, १६६८ 

श्री भास्करराव के पत्र से ज्ञात हुआ कि अपना कार्य प्रगति कर 
रहा है। बढती हुई सघ-शाखाओं की सख्या के साथ कार्य को सुदृढ करने 
का प्रयास मी आवश्यक है। अपने हिदू समाज के बधु, सभवत परिस्थिति 
की प्रतिक्रिया के नाते, अधिकाधिक सख्या में सघानुकूल बन रहे हैं। इन 
बधुओं की हृदयस्थ भावना, जो आज प्रतिक्रिया के रूप में है, बदलकर 
सघफार्य की सही जानकारी, अपनी विचार-प्रणाली एव कार्यपद्धति के प्रति 
भावात्मक प्रेम और भक्ति पर आधारित सुस्थिर बने, इस हेतु प्रयास करने 
की आवश्यकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने कार्यकर्ता सोत्साह और 
हर्पोल्लास से कार्य करते समय कार्य के इस महत्त्वपूर्ण पहलू को ध्यान में 
रखेंगे। (मूल अग्रेजी) 


६७३ व्यवस्थित शास्त्रा व्हा निर्माण 
श्री चापू माडे, परभणी (महाराष्ट्र) ११ सितवर, १६६८ 
कार्यक्रम होते रहते हें। उनमें घुटि न रहे, ऐसा प्रयास भी सव 
करते हैं और उसमें बहुताश सफलता भी प्राप्त करते हैं। अपना लक्ष्य, 
कितु, केवल कार्यक्रम उत्तम हॉ- यह नहीं है। दैनदिन चलनेवाला कार्य 
प्रगति करता रहे, शाखाएँ हर रोज समय पर लगें, उपस्थिति, कार्यक्रम, 
अनुशासन, पारस्परिक शुद्ध व्यवहार, लक्ष्य, कार्यपद्धति, नीति-इन विषयों 
सुस्पष्ट जानकारी और उनपर दृढ निष्ठा रहे और इस प्रकार कार्य करते 
समय सपूर्ण समाज अपने साथ सहयोग करने सिद्ध है, इस प्रकार का 
अनुभव अपना कार्यकर्ता करे- ऐसा सघकार्य का स्वरूप हमें निर्माण करना 
। अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त कर इस प्रकार कार्य 
निमिति की ओर आपको अधिक ध्यान देना आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता 

है! (बूल मराठी) 


६७४ आचार्य रगा विजयादशमी महोत्सव व्हे अध्यक्ष 

श्री पी लिगय्या चौधरी, हैदराबाद ७ अक्तूबर, १65६८ 
आचार्य रगा जी, विजयादशमी उत्सव की अध्यक्षता करने हेतु 

दिनांक ३० ०६ ६८ को यथानिश्चित नागपुर पहुँचे t उनके भाषण की सव 
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प्रयत्न करते रहना पडता है। यह निरतर ध्यान में रखकर काम किया गया 
तो अच्छा होगा। 


अन्य अडचनों के सवध में अपने जो अधिक अनुभवी प्रचारक बघु 
हैं, उनसे पूछकर व्यवहार करें। (मूल मराठी) 


६७० ध्यानपूर्वक स्थानीय लोगो से सपर्क करे 
श्री कालिदास कानगो, प्रचारक, सवलपुर (उत्कल) १० जुलाई, १६६८ 
यह ज्ञात हुआ कि सवलपुर में आपकी योजना हुई | क्षेत्र अच्छा है। 
सम्मिश्र बस्ती है। पजावी, राजस्थानी आदि सुसपन्न स्थिति में हैं। अनेक 
अपने कार्य के प्रति अनुकूल हैं, परतु आप ध्यानपूर्वक स्थानीय लोगों से 
सपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करें। वकील, डाक्टर, शिक्षक, अन्यान्य 
उद्योग-धधों के तथा पाठशाला, कॉलेज आदि सस्थाओं के विद्यार्थियों, 
स्थानीय अर्थात्‌ उडिया-भाषियों से निकट सवध स्थापित कर उन्हें कार्य में 
खड़ा करें। यह आवश्यक हे। स्थानीय स्वयसेवकों की उपस्थिति कम एव 
अम्य प्रातों के वाशिदों की अधिक, यह स्थिति वियम मानना चाहिए। पूरा 
ध्यान देकर उत्तम कार्य खडा करें। आपको उत्तम यश प्राप्त हो, यह इच्छा 
है। (मूल मराठी) 


६७१ करणीय का विशद सूत्रशषपी मार्गदर्शन 
श्री अरुण वैद्य, प्रचारक १० जुलाई, १६६८ 
आप अपने कार्यक्षेत्र से समरस होकर योजना के अनुरूप कार्य में 
प्रगति करेंगे, इसमें सदेह नहीं है। कार्य का दायित्व स्वय हमें ही निभाना 
है- इस दुढ विश्वास से काम करनेवाले कार्यकर्ता प्रत्येक क्षेत्र में निर्माण 
करने का प्रयास हो। उनको अपने लक्ष्य के बारे में सुस्पष्ट जानकारी रहे, 
लक्ष्य के प्रति निष्ठा रहे, लक्ष्य-प्राप्ति के प्रयास करते समय वे सतीप 
अनुभव करें, इस दृष्टि से प्रयत्न आवश्यक हें। अपनी नीति, कार्यपद्धति, 
दैनदिन चलनेवाली शाखाओं की रचना, प्रतिदिन चलनेवाले कार्यक्रमों के 
माध्यम से शाखाओं का सचालन, आपसी व्यवहार आदि प्रत्येक विषय में 
अपने कार्यकर्ता जानकार रहने चाहिए। इस प्रकार के कार्यकता निर्माण 
करने के साथ ही नए स्थान पर, वहाँ के लोगों से परिचय प्राप्त करते हुए 
वहाँ अपनी शाखा आरभ करने हेतु अनुकूल वातावरण निर्माण करने की 
भी प्रयास करते रहें। (मूल मराठी) 
{३६०} श्रीशुरुणी समद्र खाड ८ 


६७२ कार्य भावात्मक आधार पर सुस्थिर बने 
श्री एन गोविद मेनन, कोट्टायम (केरल) ६ सितवर, १६६८ 
श्री भास्करराव के पन से ज्ञात हुआ कि अपना कार्य प्रगति कर 
रहा है। बढती हुई सघ-शाखाओं की सख्या के साथ कार्य को सुदृढ करने 
का प्रयास भी आवश्यक है। अपने हिदू समाज के वधु, सभवत परिस्थिति 
की प्रतिक्रिया के नाते, अधिकाधिक सख्या में सघानुकूल वन रहे हैं। इन 
बधुओं की हृदयस्थ भावना, जो आज प्रतिक्रिया के रूप में है, बदलकर 
सधकार्य की सही जानकारी, अपनी विचार-प्रणाली एव कार्यपद्धति के प्रति 
भावात्मक प्रेम और भक्ति पर आधारित सुस्थिर वने, इस हेतु प्रयास करने 
की आवश्यकता है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने कार्यकर्ता सोत्साह और 
हर्पोल्लास से कार्य करते समय कार्य के इस महत्त्वपूर्ण पहलू को ध्यान में 
रखेंगे। (मूल अग्रेजी) 


६७३ व्यवस्थित शाखा का निर्माण 
श्री यापू माडे, परभणी (महाराष्ट्र) ११ सितवर, १६६८ 
कार्यक्रम होते रहते हैं। उनमें त्रुटि न रहे, ऐसा प्रयास भी सव 
करते हैं और उसमें बहुताश सफलता भी प्राप्त करते हैं। अपना लक्ष्य, 
किलु, केवल कार्यक्रम उत्तम हों- यह नहीं है। दैनदिन चलनेवाला कार्य 
प्रगति करता रहे, शाखाएँ हर रोज समय पर लगें, उपस्थिति, कार्यक्रम, 
अनुशासन, पारस्परिक शुद्ध व्यवहार, लक्ष्य, कार्यपद्धति, नीति-इन विषयों 
में सुस्पष्ट जानकारी और उनपर दृढ निष्ठा रहे और इस प्रकार कार्य करते 
समय सपूर्ण समाज अपने साथ सहयोग करने सिद्ध है, इस प्रकार का 
अनुभव अपना कार्यकर्ता करे- ऐसा सघकार्य का स्वरूप हमें निर्माण करना 
है। अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त कर इस प्रकार कार्य 
निर्मिति की ओर आपको अधिक ध्यान देना आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता 
हे। (मूल मराठी) 


६७४ आचार्य रशा विजयादशमी महोत्सव क्के अध्यक्ष 


श्री पी लिगय्या चीधरी, हैदरावाद ७ अक्तूबर, १६६८ 

आचाय रगा जी, विजयादशमी उत्सव की अध्यक्षता करने हेतु 
दिनाक ३० ०६ ६८ को यथानिश्चित नागपुर पहुँचे। उनके भाषण की सब 
श्री शुरुषी समद्य खाड ८ (३६१) 


लोगों ने प्रशसा की। इस अवसर पर वे मुक्त तथा आश्वस्त लगे। केवल 
'हिदूराष्ट्र' शब्दों का उच्चारण किए बिना जिन राष्ट्र-विषयक कल्पनाओं 
का हम लोग सत्य रूप में नित्य प्रतिपादन करते हैं, उन्हीं का विस्तारपूर्वक 
ढग से सावेश विवेचन उनके भाषण की विशेषता थी । श्रोता उनसे बहुत 
प्रभावित हुए । 


बाद में केवल सोमय्याजी की उपस्थिति में उनसे अनौपचारिक 
तथा मुक्त वार्तालाप भी हुआ । उन्हें जो बात समझाने की हमारी इच्छा थी, 
वह बात वे समझ गए होंगे, यह आशा करता हूँ। इस समारोह का 
सविस्तार विवेचन श्री सोमय्या जी ने आपसे किया होगा। सपूर्ण समय तक 
आचार्य जी, अपने मित्रों के साथ जैसा बर्ताव करते हैं, वैसा ही मुक्त बर्ताव 
कर रहे थे। अपने सगठन की दृष्टि से यह सबध फलदायी होगा, ऐसी मैं 
आशा करता हूँ। (मूल अग्रेजी) 


६७४ शाखा, कार्यक्रम शब स्वयसैवक निर्माण हेतु 
डा कोठावले, नदुरबार (महाराष्ट्र) ८ अक्तूबर, १६६८ 


सघ शाखाओं की उपस्थिति के बारे में जो आपने लिखा, वह सही 
है। अन्यान्य कार्यक्रमों के सबध में आकर्षण तब तक ही रहता है, जब 
तक हृदय में सघनिष्ठा प्रबल नहीं होती। इस तथ्य की जानकर ही हमें 
कार्य करना है। जितनी चिता हम दैनदिन शाखा और कार्यक्रमों की करते 
हैं, उससे कहीं अधिक चिता हम स्वयसेवको की मानसिक एव बीद्धिक 
क्षमता बढाने हेतु आवश्यक प्रयासों की करें। स्वयसेवकों के आचरण एव 
चारित्र्य के सवर्धन की ओर अधिक ध्यान देकर, उनके हृदय में शुद्ध 
भावना जागृत कर, निष्ठावत स्वयसवेक निर्माण करने का अधिक प्रयास 
किया तो इन समस्याओं का हल हो सकेगा, ऐसा लगता है। (मूल मराठी) 


६७६ शर्वशित्छिमान की इच्छा पर निर्भर रहे 

श्री राधिकामीहन गोस्वामी, नीगॉव (असम) १६ अक्तूबर, १६६८ 
(पत्र मे) समाचार पढकर कि आप मानसिक एव शारीरिक 

स्वास्थ्य में दुर्बलता और शक्ति-क्षय का अनुभव कर रहे हैं, मेरा हृदय 

व्यथित हुआ है । शारीरिक दुर्बलता तो आँखों के कारण निर्माण हुई होगी। 


मानसिक दुर्बलता, किलु निर्माण न हो, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ 
(१६२) श्रीशुरुणी शमत्र ड ८ 


कि धीर-दृत्ति से, सर्वशक्तिमान श्रीपरमेश्वर की इच्छा पर पूर्णतया निर्भर 
रहने की दुढ भावना से, अपने भाग्य में जो टै, उसे भोगना ही पडेगा- 
इस धारणा से अपना मन सतुलित रखें और भगवद्गीता प्रणीत शिक्षा के 
अनुसार सब कुछ दृढता से एव शातिपूर्वक सहते हुए जीवन व्यतीत करें। 


आज की विकल अवस्था में सचमुच ही आप बहुत कुछ काम कर 
रहे हैं, जिसकी सर्वसाधारण मनुष्य से अपेक्षा नहीं की जा सकती। अत 
आपको निराश होने का कुछ भी कारण नहीं है। (मूल अग्रेजी) 


६७७ समाणहितार्थ जीवन अभिनदनीय 
२७ नवबर, १६६८ 
डा बालासाहव खाडिलकर, तासगाँव, जिला सागली (महाराष्ट्र) 


अपने परिवार के सभी लोगों की सहमति से अपना व्यवसाय 
स्थगित कर आप इस कार्य के लिए सपूर्ण समय उपलब्ध करने सिद्ध हुए 
हैं, यह एक बहुत अभिनदनीय निर्णय है। इस प्रकार काम करनेवाले 
कार्यकर्ता यदि प्रचुर माना में प्राप्त हुए तो निकट भविष्यकाल में ही हम 
कार्य की ऊर्जितावस्था अनुभव करेंगे। मुझे विश्वास है कि अपनी कर्तृत्वपूर्ण 
कुशलता के कारण, सागली, सातारा और कोल्हापुर के आपके कार्यक्षेत्र में 
अपने विचार प्रसृत होकर उत्तम अनुकूल वायुमडल निर्माण होगा। भगवत्कृपा 
से आप अवश्य ही उत्कृट सफलता प्राप्त करेंगे। (मूल मराठी) 


६७८ 'शर्वेणामविरोधेन' अलिप्त रहे 
श्री बाबाराव भिडे, पुणे १६ दिसबर, १६६८ 
पुणे में “याग' होनेवाला है, ऐसा ज्ञात हुआ है। प्रत्यक्ष निमत्रण 
प्राप्त नहीं हुआ है। पशुबलि का विषय वादग्रस्त बना हुआ है । इस प्रकार 
बलि चढाना शास्त्रीय दृष्टि से योग्य है अथवा नहीं, इस विवाद में उलझना 
मुझे आवश्यक प्रतीत नहीं होता । कालानुसार सुसगत विचार करते हुए, 
बलि न चढाते हुए कुछ करना सभव न होगा, ऐसी भी बात नहीं है। परतु 
इस विषय में कुछ निश्चित धारणा बनाना या उसे प्रकट करने का प्रयोजन 
अनुभव नहीं होता है। इस वादग्रस्त कार्य में हम सहयोग करें या अलिप्त 
रहें, इतना ही विचार हमारे लिए पर्याप्त है। यथासभव, कितु वाद-विवाद 
के झमेले में न पडते हुए “सर्वेषामविरोधेन” कार्य करने में हम प्रयत्नशील 
श्रीशुरुणी समत्र खड ८ (३६४) 


रहने के कारण इस “याग' से अलिप्त रहना उचित है, ऐसा मुझे लगता है। 
उसकी कार्यवाही में अध्यक्ष या उपाध्यक्षादि प्रमुख पद तो बिल्कुल ग्रहण न 
करें, अर्थात्‌ यदि इस काम से पूर्ण अलिप्तता असभव हो तो ही इस प्रकार 
विचार करें। आपका भी विचार यही रहने से आप इस विवाद से दूर रहने 
की वैचारिक भूमिका सुस्पप्ट कर वैसा व्यवहार करें। इसमें कुछ भी 
कठिनाई नहीं होगी, ऐसी अपेक्षा है। (मूल मराठी) 


६७६ माँ के ढु खद निधन पर सात्वना 
श्री पी परमेश्वरन, मुटम्मा, केरल १६ दिसबर, १६६८ 


आप पर बीती विपत्ति के वारे में मुझे बताया गया। परमकृपालु 
श्रीजगन्माता का वरद्हस्त, आपकी दिवगत माता को सद्गति प्राप्त हो, 
इसलिए संदेव उनके सिर पर रहे। आपको अपनी मन शात्रि इस विवेक से 
बनाई रखनी है कि जिस जन्मदात्री से आपने इस जग में पदार्पण किया, 
उनकी प्रार्थना सवैशक्तिमान श्रीपरमात्मा ने स्वीकार करने से ही उनको 
अपना नश्वर शरीर प्रसन्नता एव मन शाति से त्यागना सभव हुआ। 
शुद्धहृदय से निमल जीवन व्यतीत करनेवाले ईश्वर-भक्तों को ही ऐसा मरण 
प्राप्त होता है। 

माँ का प्रकट स्नेह अव न रहा, इसलिए आप अकेलेपन का 
अनुभव करते होंगे, परतु नश्वर शरीर के नष्ट होने से उस असीम स्नेह 
का विलोप तो नहीं हुआ है। अपनी श्रद्धेय मातृभूमि की समर्पण भाव से 
आजीवन सेवा का ब्रत हम ग्रहण कर चुके हैं! क्या हमें भी मॉ का वियीग 
हो सकता है? वह ती यहाँ, वहाँ, सर्वत्र विद्यमान है। जो भी थोडी-वहुत 
सेवा हम करते हैं, उसका स्वीकार कर, हम पर, भले ही हम उनके अयोग्य 
पुत्र क्यों न हों, अपनी कृपा की वर्षा तो करती ही रहती है। 

हमें विशुद्ध स्नेह एव सदैव कृपा-दृष्टि से देखनेवाली अनादि-अनत 
दिव्य जगन्माता विद्यमान रहते हुए हमें उद्दिग्नता अनुभव करने का क्या 
कारण हैं ? 

आपकी मन शाति के लिए, और जो सेवाकार्य पूर्ण समर्पण भाव सै 
जीवन-ब्रत इस नाते आपने स्वीकार किया है, उसमें आप वर्धिष्णु-मात्रा में 
सदैव यश-प्राप्ति करते रहें, इसलिए में शीचरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूँ! 

(मूल अग्रेजी) 

[३६४] श्रीशुरुणी समश्च द ८ 


६८० पात्रता-अपात्रता की चिता छोड दै 
श्री बालासाहेव दीक्षित, पुणे ३ जनवरी, १६६६ 


पुणे के काम के सबध में जो आपने लिखा है, उसका आशय 
ध्यान में आया। स्वय अपने वारे में जो आपने लिखा, उसका भी पठन मैंने 
किया हे। जानकारों के अनुसार कार्य करते समय स्वय अपनी पात्रता या 
अपात्रता के विषय में अधिक चिता करने के बजाय प्राप्त दायित्व पूर्ण 
करने के अपने कर्तव्य का विचार प्रधानता से मन में रहना ही योग्य है। 
इसे तो आप भी जानते हैं। कार्यवृद्धि मान्यवर सरकार्यवाह जी के द्वारा 
अभिव्यक्त अपेक्षा के अनुरूप न हो सकी, तो भी हतोत्साह होने का कारण 
नहीं है। अपेक्षा भी काफी ऊँची है और वह तुरत पूरी की जाएगी, ऐसा 
सभवत वे भी नहीं सोचते होंगे। उस अपेक्षा के अनुरूप, कितु, कार्य बढेगा 
ओर निरतर वढता हुआ कार्य चिरस्थायी वनकर नित्य वढता ही रहेगा, 
इसलिए सातत्य एव लगन से प्रयत्नशील रहना आवश्यक है। मुझे विश्वास 
है कि अपने छोटे-बडे सभी कार्यकर्तागण इस प्रकार कार्यरत होकर प्रयास 


करते रहेंगे। 
(मूल मराठी) 


६८१ परमेश्‍वर व्ही इच्छा 
श्री बाबासाहब आप्टे, सीतापुर २८ फरवरी, १६६६ 
यह जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि आपकी ऑखों की अवस्था 
सुधर रही हे। इच्छा है कि सुधार और अच्छा हो और आप अबाध गति 
से घूम-फिर सकें तथा स्वेच्छा से पढ-लिख सकें। अत डाक्टरों के परामर्श 
के अनुसार वहाँ रहना आवश्यक है। शीघ्रता करने से कोई लाभ नहीं 
होगा। स्वाभाविक है कि इस कारण से आप आगामी बैठक में उपस्थित 
नहीं रह पाएँगे। मुझे वडा विचित्र लग रहा है। आपकी अनुपस्थिति सब 
कार्यकर्ता अनुभव किए बिना नहीं रहेंगे, परतु आपका सीतापुर में रहना 
अनिवार्य है। ऐसा करने से ही आपकी आँखों का विकार दूर होगा और 
आप पूण उत्साह से देशभर का प्रवास कर सकेंगे। इस विचार को ध्यान 
में रखकर सबको अपने मन को समाधान करना होगा! परमेश्वर की इस 
समय यही इच्छा हे, ऐसा मानकर हमें चलना होगा। 
(मूल मराठी) 


श्री गुरुजी समग्र खड ८ {३६५} 


६८२ यथोचित प्रयास हो 
श्री दिनकरराव खावेटे, इदीर (म प्र) १ जुलाई, १६६६ 


समाचार ज्ञात होकर कि इदीर में हुए जातीय दगे में आततायी 
आक्रामकों की गोली से आपका भतीजा मारा गया, असीम दुख का 
अनुभव कर रहा हूँ । न्यायालयीन कार्यवाही के अनुसार अभियोग चलेगा। 
उसमें निर्णय जो भी हो, परतु उससे आपकी क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती । 
अनेक निरपराध परिवार इस प्रकार विपदरग्रस्त हें । इससे लाभ तो किसी का 
भी नहीं है, वह हो भी नहीं सकता। 

ऐसी परिस्थिति में आततायी आक्रामकों के मन में भय पैदा हो, 
इस प्रकार की कार्यवाही के बजाय उनको सरक्षण देनेवाले सत्ताधारी दल 
में दिखाई दे रहे हैं। यह चिता का विपय है। ऐसी दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में, 
अपने दल का गौरव और अन्य दलों की बदनामी करने का मानी सुअवसर 
प्राप्त हुआ है, ऐसा मानकर वैसा प्रचार हो रहा है, यह तो चिता करने का 
एक और कारण बना हुआ है। इदौर के कोई जवाहरलाल राठीड नामक 
सज्जन के द्वारा लिखे गए दो लेख, जो दिल्ली से 'हिदुस्तान' नाम से 
प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र में छपे हुए हैं, मैंने पढे हैं। ये लेख मानो मेरे 
उपर्युक्त विचारों के सबूत जैसे ही हैं। 

इस स्थिति में सत्य की खोज और सज्जनों की रक्षा करते हुए 
दुर्जन दडित हॉ- इस प्रकार के यथोचित प्रयास आवश्यक हैं। क्या निष्पन्न 
होता है, देखें। (मूल मराठी) 


६८३ उदात्त मनोवृत्ति का जीवत व्यक्तित्व 


श्री प्रभाकरराव हेगडे, ठाणे (महाराष्ट्र) ६ जुलाई, १६६६ 

आपके पिताश्री आदरणीय श्री माधवराव जी हेगडे के निधन का 
दु खद समाचार प्राप्त हुआ। सघ सस्थापक परमपूजनीय डा हेडगेवार जी 
ने जिनके सबध में असीम आदरयुक्त आत्मीयता हृदय में अनुभव कर ठाणे 
जिले के सधकार्य का दायित्व सींपा था, उनके आशीर्वाद से अब हम वचित 
रहेंगे, इस विचार से मन अति व्यथित हुआ है। जिस समय सघकार्य का 
अत्यल्प परिचय था, और सुनी-सुनाई बातों के द्वारा ही जो थोडा-बहुत 
जानते थे, उनमें से अनेकों के मन में कुछ विपरीत धारणाएँ थीं। इस प्रकार 
की परिस्थिति में सघकार्य प्रमुख का दायित्व स्वीकार कर तथा लोगों के 
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अज्ञान एव विपरीत धारणाओं का निर्मूलन कर उनको कार्यप्रवण करने का 
अति कष्टप्रद काम उन्होंने स्वीकार किया। उनकी ही प्रेरणा के कारण 
छोटे-बडे अनेक कार्यकर्ता सघ के लिए उपलब्ध हो सके। आगे चलकर 
काग्रेस के एक निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते, काग्रेस दल के विचार एव 
व्यवहार के अनुरूप, उन्होंने सध-प्रमुख पद के दायित्व का त्याग किया, 
अथवा त्याग करने को उनको बाध्य किया गया, तो भी उनका सघ के प्रति 
प्रेम अबाधित ही रहा था। परोक्ष-अपरोक्ष सघकार्य सुदृढ करने में उन्होंने 
सहयोग किया था। आवश्यकता होने पर सघ के समर्थन में सघर्ष कर 
स्वयसेवक यधुओं की रक्षा की थी। उनकी इस प्रकार की सर्वसग्राहक उदार 
नीति एव तदनुसार व्यवहार का स्मरण मेरे हृदय में विद्यमान है। 


इस प्रकार के विशाल हृदयी विरले ही होते हैं। इसीलिए उनका 
वियोग अधिक ही दु खद लगता है। छोटी-बडी मतभिन्नता से ऊपर उठकर, 
राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए, स्नेह के कारण सबसे मिल-जुलकर, सभी 
कामों में अधिकतम सहयोग करनेवाली उदात्त मनोवृत्ति का जीवत व्यक्तिमत्व 
उनके निधन के कारण दृष्टि से ओझल हुआ है। यद्यपि स्थूल दृष्टि से यह 
सही है, तो भी मुझे विश्वास है कि उनकी स्मृति हम सभी को यथोचित 
मार्गदर्शन करती रहेगी। (भूल मराठी) 


६८४ हम मध्यम मार्ग के अनुयायी 
श्री अनतराव देवकुले, पुणे १४ जुलाई, १६६६ 

माननीय श्री बाबा भिडे के यहाँ सपन्न हुए मगल समारोह में 
(आप) आए थे, ऐसा पता चला। वहाँ आपसे मिलना सभव न हो सका 
था। अत आपका पत्र पढकर बहुत सतोष हुआ। 

सतोष के साथ अनेक विचार भी मन में उठे। मनुष्य स्वभावत 
कुछ सोचकर अपनी व्यवहार-नीति तय करता है, उसी में स्वय को व्यस्त 
रखते हुए वही एकमात्र सत्य, अन्य सब झूठ है- इस प्रकार धारणा 
वनाकर वह स्वय और अन्यो के बारे में श्रेप्ठ-कनिष्ठता की भावनाओं का 
शिकार बनता है। इसका परिणाम एक ही देखने को मिलता है कि उनका 
सद्गुण समुच्चय व्यर्थ सिद्ध होता है। इस प्रकार के अनेक विचार मेरे मन 
में उत्पन्न होते रहे हैं और मेरी स्वय की अवस्था का भी विचार मैं कर रहा 
हूँ। स्वपरीक्षण बहुत जटिल और सभवत हमेशा ही सदोष एव बुटिपूर्ण 
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सिद्ध होता है। तो भी यथासभव पूर्ण अलिप्त, तटस्थ की भूमिका स्वीकार 
करते हुए सोचने का प्रयास कर रहा हूँ। 


समय-समय पर स्वय अपने दोषों को देखना और दोप दृष्टिगोचर 
होने पर, अब मैं कार्य के लिए हानिकर या न्युनतम अनावश्यक हूँ, इस 
प्रकार की सुविधाजनक धारणा यदि बनी, तो कार्य में औदासीन्य निर्माण 
होता है। वह अपने हृदय को स्पर्श तक न करे इस वारे में नित्य दक्ष रहते 
हुए स्वय मुझमें सुधार करने हेतु मैं प्रयत्नशील रहता हूँ। आपके पन से मेरी 
इस विचार-प्रक्रिया की गति तेज हुई है। 


अपने सभी शास्त्रों में दुराग्ररी, एकातिक अतिरेकी विचार-व्यवहार 
त्याज्य माना गया टै। मध्यम मार्ग को ही अनुसरण करने योग्य माना गया 
है। समय-परिरिथति के कारण ही कभी अतिरेकी व्यवहार ग्राह्य माना जा 
सकता है, अन्यथा जीवन में उसका कभी स्वीकार न किया जाए, ऐसा माना 
गया है। सघकार्य में भी जिनकी जीवन-ज्योति के प्रकाश में आलोकित पथ 
का हमें मार्गक्रमण करना है, उनके द्वारा हमें मध्यम मार्ग की श्रेष्ठता एव 
उपयुक्तता की ही शिक्षा प्राप्त हुई है। 

लक्ष्यप्राप्ति के लिए लगन से परिश्रम करने में शारीरिक, मानसिक 
आदि अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। कष्टों की तुलना में चारों ओर सै 
अनुकूल प्रतिसाद प्राप्त होता नहीं है, ऐसा भी अनुभव आता है। लगता है 
कि समाज कृतष्न है, परतु इससे विषाद न मानते हुए मन में सहज प्रसन्नता 
धारण कर जो ध्येयमार्ग पर चलता रहता है अपने सभी सहयोगी 
कार्यकर्ताओं के कदम से कदम मिलाकार मार्गक्रमण करता रहता है, वही 
सच्चा कार्यकर्ता है। अन्य सब कुशल है। (मूल मराठी) 


६८५ परीक्षक नहीं शहयोगी 

श्री गोविदराव पूर्णपात्री, १५ जुलाई, १६६६ 
मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र में भी आप सोत्साह कार्य करेंगे। सघ 

शिक्षा वर्ग में प्रशिक्षित होकर जो स्वयसैवक बधु इस वर्ष आपके क्षेत्र में 

वापस आए हैं, या जो गत कुछ वर्षो में प्रशिक्षित हुए हैं, उनको कार्यप्रवण 

करने में आप ध्यान दें। इस प्रयास में उनके परीक्षक के नाते नहीं, अपितु 

एक जिम्मेदार सहयोगी के नाते हम काम करें। सघकार्य करने की यह 

अपनी रीति रही है। आपको तो यह ज्ञात है ही। (मूल मराठी) 
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७. 


६८६ माता प्रथम परमदैवत है 


श्री नसीवलाल जी, सुदरगढ, उत्कल ३ सितबर, १६६६ 


आपके पत्र से बोध हुआ कि आपकी पूज्या माताजी का आप पर 
अपार प्रेम है, आपके सवध में उन्हें सदैव चिता बनी रहती है। अत 
आपको दृष्टि से ओझल भी होने देना नहीं चाहती हैं, कितु उनके इस शुद्ध 
प्रेम के प्रति कृतज्ञता आपके मन में नहीं है, अपितु एक प्रकार की घृणा 
है, यह अत्यत अनुचित है। माता अपना प्रथम परमदैवत है। अत मेरी 
आपसे नम्नतापूर्वक प्रार्थना है कि माता के विशुद्ध भाव का समुचित आदर 
कर उसके प्रति उत्कट भक्ति धारण करें और उसकी उत्तम सेवा कर उसे 
प्रसन्न रखें, उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। सव सकटों में यही सहारा बनेगा। 
जो करने की इच्छा हो, वह यदि पवित्र है तो इस आशीर्वाद से आपको 
जीवन में निरतर यश प्राप्त होता रहेगा और कुछ लिखने का मेरा अधिकार 
नहीं है। 


६८७ आपसी विचाए-विमर्श सै थामजस्य शश्व 


श्री सुरेश लिमये, २१ अक्तूबर, १६६६ 


प्रत्येक व्यक्ति की कुछ कल्पनाएँ तो रहती ही हैं! सगठन के विषय 
में भी अपनी कल्पना-धारणा है! इन दोनों में अतर असभव नहीं है, परतु 
जिस मात्रा में समानता है, उसी पर बल देकर, तदनुसार सगठन के कार्य 
में अधिकाधिक प्रयत्नशील रहना सभवनीय हे। यही हितकारी सिद्ध होता 
है। आगे चल कर इन दोनों कल्पनाओं में रहा अतर, या तो मात्र कल्पना- 
विलास सिद्ध होकर नष्ट होता है, अन्यथा आपसी विचार-विमर्श कर उनमें 
सामजस्य प्रस्थापित करना सभव होता है। 
इस प्रकार सोचकर आप स्वय की कार्यानुकूल बनाएँ, ऐसा मुझे 
लगता है। आपसे बोलने के लिए सुयोग्य, सुविधाजनक समय निश्चित होते 
ही आपको सूचित करूँगा 1 मुझे केवल विस्मरण न हो, इसलिए पन लिखें! 
तव तक आपकी अपनी कल्पनाएँ और आप स्वय अनुभव कर रहे अतर 
को, मुझे पत्र के द्वारा लिखकर अवगत कराते रहना अच्छा होगा। 
(मूल मराठी) 
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६८८ वह भक्त जीव मूल स्वरूप मे चला शया 
श्री सोमभाई सगर, ५ नवबर, १६६६ 
वैसे उसका मुझे स्मरण आपका पत्र पढकर होने के कारण उसका 
वियोग होना मुझे बहुत दुख दे रहा है, परतु उसका जिस प्रकार 
भगवन्नाम-स्मरण में देहत्याग हुआ, वह तो बडे सौभाग्य से, बहुत उपासना, 
तपस्या के बाद ही किसी के वश में रहता है। उसका पूर्वजन्म किसी श्रेष्ठ 
भक्त का होगा और किसी कर्मफल भोग के हेतु फिर कुछ काल के लिए 
उसे जन्म लैना पडा होगा और इस देह धारण का हेतु पूर्ण होते ही वह 
भक्त जीव अपने मूल स्वरूप में चला गया होगा, ऐसा ही प्रतीत होता है। 
इस स्थिति में उसके लिए शोक करना ठीक नहीं, तथापि 
मानव-सबध से जो आया था, उसके कारण शोक स्वाभाविक है। फिर भी 
विवेक से मन सतुलित करना, थैर्य से परिवार को सात्वना देना और अपने 
पवित्र कर्तव्य में सलग्न रहना, यही उचित है। परम कृपामय श्रीभगवान 
आपको इस हेतु शक्ति, धृति, मन शाति दे और दिवगत जीव को सद्गति 
प्रदान करे, यह उस दयाधन के चरणकमलों में मैं प्रार्थना करता हूँ। 


६८६ निष्ठावान व्छार्यव्ठतओ का सच खाडा व्छरे 


श्री के सूर्यनारायण राव, उडुपी २४ दिसवर, १६६६ 

सम्मेलन समाप्त हुआ । उसमें मिली अपूर्व सफलता अनपेक्षित धी। 
अनपेक्षित से मेरा मतलव है कि सम्मेलन के लिए सपूर्ण प्रात सै मिला 
प्रतिसाद बहुत अधिक प्रमाण में उत्साहवर्धक था और उडुपी के सभी 
नागरिकों के द्वारा प्राप्त सहयोग भी अत्यधिक था! इस सहयोग को स्थायी 
बनाने में अब अनुवर्ती प्रयास आवश्यक हैं। इसलिए निष्ठापूर्वक काम 
करनेवाले कार्यकर्ताओं का एक सच खडा करना होगा, जिससे आप अपने 
नित्य कार्य की ओर ध्यान दे सकेंगे। 

श्री यादवराव जोशी ने एक प्रदीर्घ पत लिखकर सम्मेलन से निर्माण 
हुए उत्साह का अपने सघकार्य को व्यापक एव सुदृढ बनाने में सफलतापूर्वक 
उपयोग करने का निश्चय प्रकट किया है। सम्मेलन की सफलता में 
पूज्यपाद श्री पेजावर स्वामी जी का श्रेय सर्वाधिक है। उनके कृपाशीर्वाद एव 
अथक प्रयास के कारण ही यह सफलता मिली है। उनके प्रति मेरै अनेक 
साष्टाग प्रणाम प्रविष्ट करें। (मल अग्रेजी) 


{३७०} श्रीशुरुठी समग्र खड ८ 


६६० आपकी विपशैत धारणा 
श्री मोहन गोरवाडकर, नासिक २४ दिसबर, १६६६ 


आपकी मन स्थिति के सबध में पत्र के द्वारा कुछ सूचित करना 
बहुत कठिन है। प्रत्यक्ष बातचीत में, प्रश्नोत्तर के द्वारा सपूर्ण जानकारी 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ यदि कुछ सूचित करना सभव हो, तो अवश्य ही 
सूचित करूँगा। मेरे बारे में कुछ विपरीत धारणा आप सभी ने बना रखी 
है, ऐसा आपसे कटना उचित होगा। आप जो यह समझ बैठे हैं कि मैं बडा 
ज्ञानी और सभी विषयों का जानकार हूँ, वह आपकी विपरीत धारणा है। 
आपके परिवार के सभवत सभी की ऐसी भ्रामक धारणा बनी हुई दिखाई 
देती है। ऐसी हृदय में धारणा रखकर भी यदि आपने मुझसे कुछ पूछा तो 
सोच-विचारकर या किसी और से पूछकर आपको यथोचित सूचित करने 
का प्रयास करूँगा। (मूल मराठी) 


६६१ सम्मेलन स्वय ही एक प्रबोधन था 
श्री सी आर गुरुराज राव, उडुपी २६ दिसबर, १६६६ 
उडुपी का सम्मेलन अपने आपमें ही एक प्रबोधन था। अपनी 
अनादि सस्कृति के उच्चतम आदर्श, जिसमें अतिथि-सत्कार सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण माना गया है, अपने हिंदू-समाज का सहर्ष एव सक्रिय सहयोग, 
अपने हिंदू-धर्म के सभी मत एव पथोपपथों के आचायों के द्वारा प्राप्त 
कृपापूर्ण आशीर्वाद और ऐसी ही अन्य अनेक घटनाओं के कारण मेरा मन 
प्रभावित हुआ है। हम आशा करें कि सम्मेलन की फलथुति पुनर्जागृत, 
प्रवुद्ध, आनदमय हिदू चेतना के उदय में हो और उस हेतु हम कार्यमग्न 
हों। भगवान हमारे साथ हैं। अब हमारे प्रयत्नों की आवश्यकता है। मेरी 
सुनिश्चित धारणा है कि यशप्राप्ति दृष्टिपथ में आ रही है। (मूल अग्रेजी) 


६६२ शव्हारात्मक शामणस्य अपेध्तित 
श्री प्रेमचदजी, रुडकी (उत्तरप्रदेश) १० फरवरी, १६७० 
आपके विचार एव भावनाएँ बहुत श्रेष्ठ हैं, परतु विचारादि में कुछ 
सामजस्य की कमी दिखाई देती है। 
इस जगत्‌ में रहते हुए स्वकर्म करना, याने अपना जीवन शुद्ध 
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बाया तथा अपौ देश, धर्म, समाज, राष्ट्र के तिए अपनी शक्ति वुद्धि 
समर्पित कर बदले में किसी बात की अपेशा त रखया- यही उचित है, 
ऐसा श्रेष्ठो ने कण है। 

आप स्वय इसका विचार करें। समाज का हास तथा सघकार्य में 
दुदियाँ बुत देख सकते ४1 समाज के गुण तथा सपकार्य में लगकर ही 
समाजोत्थाा की लगन देखकर, उसमें बृद्धि कर, सपूर्ण समाज में उचित 
परिवर्तन ताते के लिए प्रयत्न करीवाते और वह प्रयत्न भी सुव्यवस्था से, 
अतुशासित रीति से करने के तिए आपने व्यक्तिगत अभिमान को जीतनेवाले 
बहुत थोडे मिलते हैं। इन दो श्रेणियों में कौन-सी अच्छी टै- इसका निर्णय 
आप जैसे बुद्धिमाए के लिए सरल है। 

इसका निष्कर्ष स्पष्ट ट । आशा है आप उसे समझकर व्यवहार में 
उतारेंगे। 


६६३ पौरुष-पराक्रम की थार्थकता 
श्री काशीनाधपत लिमये, सागती २ मार्च, १६७० 


ऐसा कहा गया है कि दो प्रकार के मनुष्य सुर्यमडल का भेद करके 

परमगति को प्राप्त होते हैं। सव सासारिक मोह, आकर्षण आदि से 

झगडकर विजय प्राप्त करनेवाला सफल योगी, और इसी प्रकार से शतुओं 

से निर्भयता के साथ लडता हुआ धारातीर्थ पर शयन करनेवाला महापुरुष । 

दोनों प्रकारों में विजय प्राप्त करना, कायर का काम नहीं है। निर्भय 

पराक्रमी वीर पुरुष ही यह कर सकता है। इस विषय का एक श्लोक जैसा 

मुझे स्मरण है, इस प्रकार होगा, ऐसा लगता है। यदि गलत हो तो क्षमा 
करें। 

द्वाविमी पुरुषव्याप्र सुर्यमडलभेदिनी । 
परिव्राड्‌ यीगयुक्तश्च रणे चाभिमुपो हत 11 

(महभारत, उद्योग ३३-६१) 

आज जिस “पौरुष” की प्रसिद्ध कर रहे हैं, उसे पढकर दोनों में से 

किसी भी मार्ग पर आगे, और आगे ही चलते रहने में एक व्यक्ति भी यदि 

सफल हुआ तो भी आपके परिश्रम सफल माने जा सकेंगे। ऐसा यश 

आपको प्राप्त ही, इस हेतु परमशक्ति पीरुपपराक्रमसपन्न श्री प्रभुचरणीं में 


प्रार्थना करता हूँ। (मूल मराठी) 


{३७२} श्रीशुरुणी शमग्र खड ८ 


६६४ मन दोलायमान न हो 
श्री शरदराव कटककर, ३ मार्च, १६७० 


अपने क्षेत्र में सघकार्य की स्थिति के सवध में आपने जो लिखा, 
समझ में आया। वह क्षेत्र ही ऐसा है। प्रत्यक्ष प्रविकृलता तो नहीं है, परतु 
अपने द्वारा किए गए प्रयासों को यथोचित सहयोग भी प्राप्त नहीं होता है। 
इस प्रकार के वायुमडल में अपने मन की शाति एव प्रसन्नता की स्थिति 
कायम रखते हुए और लगन से परिश्रमपूर्वक कार्य करते हुए सघानुकूल 
व्यक्ति की खोज करते रहना टितावह होता है। सपूर्ण समाज के सवध में 
कटुता की लेशमात्र भावना भी अपने मन को स्पर्श कर न सके- इस प्रकार 
शुद्ध स्नेह को हृदय में जगाकर हमें कार्य करना है। एक प्रकार की अपनी 
यह तपश्चर्या परिपक्व होने के पश्चात्‌ अपेक्षित सुपरिणाम अवश्य दिखाई 
देगा। साधना के फल के विपय में लालायित होकर अकारण उतावली 
करना भी योग्य नहीं है। अपनी साधना निष्ठापूर्वक चलती रहनी चाहिए । 
आशा-निराशा के चक्कर में मन दोलायमान न हो। सफलतापूर्वक कार्य 
करने में यही आवश्यक होता टै। (भूल मराठी) 


६६५ कार्य ध्येयनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं 
श्री सुधाकरराव विद्वास, कोपरगॉव (महाराष्ट्र) ६ मार्च, १६७० 


आपने मेरे सवध में जो सद्भावनाएँ व्यक्त की हैं, एक विशाल 
परिवार के बघु तथा अपने श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य में एक सहयोगी के नाते 
उचित होते हुए भी अपना कार्य व्यक्तिनिष्ठ न होकर ध्येयनिष्ठ है। 
मातृभूमि के प्रति शुद्ध भक्ति, धर्म-सस्कृति और अपने हिदू-समाज के विपय 
में अडिग श्रद्धा, साथ ही अपने इस चिरतन हिदू-राष्ट्र की सेवा में 
जीवन-समर्पण करने का निश्चय, इसकी ओर अपना ध्यान सदैव रहना 
चाहिए। इसे नित्य स्मरण में रखकर तदनुरूप आचरण ही इष्ट है। यही 
धारणा आपके पत्र में व्यक्त होने से मैं असीम सतोष का अनुभव कर रहा 
हूँ। आप स्वय एक उत्कृष्ट, सद्गुणसपन्न कार्यकर्ता के नाते सभी के सम्मुख 
आदर्श प्रस्तुत करें और इस पवित्र कार्य को करने में आपको सब प्रकार 
की अनुकूलता एव प्रदीर्ध आयुरारोग्य प्राप्त हो, इस हेतु परममगल 

श्रीजगज्जननी के चरण-कमलों में प्रार्थना करता हूँ। 
(मूल मराठी) 
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६६६ तस्यार्थलाभो विजय&च हस्ते 


डा सुरेश रिसबुड, ६ मार्च, १६७० 


बहुत दिनों के बाद आप का पत्र आने से बहुत अच्छा महसूस 
हुआ। आपका व्यवसाय भी ठीक है। रुग्णों की सख्या मीसम के अनुसार 
कम-अधिक होती रहती है। रुग्ण सख्या कम है, इसमें समाधान ही है। 'मा 
कश्चित्‌ दु खमाप्नुयात्‌” यह हमारी सनातन प्रार्थना ह1 इस भावना के 
अनुसार ही अपनी मानसिकता रहनी चाहिए। उससे मन को समाधान तो 
रहेगा ही और उसी के साथ व्यवसाय भी अच्छा चलेगा तथा अर्थप्राप्ति भी 
सतोष देनेवाली रहेगी। 

अपना उद्योग-व्यवसाय करते हुए भी आप अडोस-पडोस के 
छोटे-बडे गाँवों में सघकार्य का विस्तार कर ही रहे हैं। शाखा प्रस्थापित 
करना प्रारभ में लोगों ने यदि स्वीकार नहीं किया, या उनको वह जँचा नहीं, 
ऐसा दिखाई देने पर, सकीर्तन, अभ्यास-वर्ग, चर्चा, कथाफथन, उन्मुक्त खेल 
आदि का उपयोग कर धीरे-धीरे अपने विचार और भावना लोगों में 
सक्रमित करना सभव होगा। 

इसमें से शाखा-निर्भिति हो सकेगी। प्रत्येक स्थान पर स्थानीय 
अच्छा, सत्मवृत्त, उत्साही व्यक्ति खोजकर, उसे जिम्मेदारी के बारे में अवगत 
कराकर और जिम्मेदारी के अनुरूप उसे सम्मानित कर अपने कार्य से 
सलग्न करें। इस प्रकार कार्य करने में थोडा विलब हुआ, तो भी ऐसे अच्छे 


लोग सहयोगी के नाते प्राप्त हो, ऐसा ध्यान देकर प्रयास किया जाए। 
(मूल मराठी) 


६६७ शञ्राइक शष्द्रीय गठन के रूप मे देखे 


श्री यशमगल जी, १० मार्च, १६७० 
आपकी श्रद्धा के लिए मैं आपको अत करण से धन्यवाद देता हूँ। 

“राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ” को पार्टी के रूप में न देखकर तथा 'जनसघ' से 

इसे न जोडकर इसे एक विशुद्ध सर्व सग्राहक राष्ट्रीय सगठन के सत्य-यथार्थ 

रूप में देखें, समझें और इसके विकास के लिए पूर्ण शक्ति से सहयोग दें, 

यही इस अवसर पर आपसे मेरी नम्र प्रार्थना है। 

[३७४] श्री गुरुजी शमग्र खड ८ 


६६८ भणवद्भतत्ति के कारण पवित्र प्रेरणा 
श्री हरिराम गौंड, कोटा २० मार्च, १६७० 


जिस महानुभाव की अचित्य शक्ति का आपने उल्लेख किया है, 
उनमें अवश्य ही किसी महापुरुष की या दिव्य शक्ति की चेतना प्रविष्ट 
होकर यह चमत्कार सा दिखनेवाला काम करती है। या इन महानुभाव को 
ही पूर्व जन्मों के सुकृत फलोन्मुख हो गए हैं और इस प्रकार प्रकट हो रहे 
हैं। जो भी हो, एक बात स्पष्ट हो जाती है। 


जिसके अत करण में भगवद्भक्ति के कारण पवित्र प्रेरणाएँ जागृत 
होती हैं, उनके श्रीमुरथ्र से वही उपदेश सुनने को मिलते हैं, जो अपने 
सघकार्य के रूप में सबके समक्ष हैं। हम सब प्रभुचरणॉ में प्रार्थना करें कि 
उक्त महानुभाव की यह पवित्र चेतना और वाणी उनके जीवन-भर प्रकट 
होती रहे और सब समाज उससे प्रभावित होकर स्वधर्म-परिपालन के साथ 
स्वसमाज एव स्वराष्ट्र के उत्कर्ष हेतु धर्म-शक्ति के निर्माण का महत्त्व 
समझकर उसमें जुट जाए। हम लोगों को प्रयत्नपूर्वक समाज-बधुओं की 
अद्धा जगाना और सुव्यवस्थित अनुशासनबद्ध सघशक्ति, धर्मरक्षा हेतु 
अनिवार्य है- यह सत्य सबको समझाकर अपने कार्य में सब बधुओं को 
समाविष्ट करते हुए अपना सघकार्य परिपुष्ट करना आवश्यक है। आशा है, 
अपने सब कार्यकर्ता उचित बोध प्राप्त कर कार्यरत होंगे। 


६६६ वर्षप्रतिपदा के पर्व का आदेश 
श्री राजाभाऊ पतकी, वर्धा (विदर्भ) ८ अप्रैल, १६७० 
वर्ष प्रतिपदा के दिन आप का भेजा हुआ पत्र प्राप्त हुआ। उसमें 
लियी परमपूजनीय डाक्टर जी सबधित कविता इससे पूर्व कहीं पर पढी थी, 
ऐसा प्रतीत हुआ। याद करने पर ध्यान में आया कि दो दिन पूर्व चैत्र शके 
१८६२ की “एकता? मासिक में पढी थी। कितु उस में रचयिता का नाम 
नहीं था। अब पता चला कि वह आपकी है। बहुत आनद हुआ। 
कार्य करने का अपना सकल्प पुन प्रज्ज्यलित कर अधिक लगन 
एव परिश्रम से कार्य करें। सभी छोटे-बडे कार्यकर्तागण और स्वयसेवक 
बंधुओं की अनुकूलता प्राप्त करें और ऐसी कार्यानुकूल भावना अन्य बथुओं 
में भी निर्माण करें। कार्य व्यापक सुसूत्र एव बलिष्ठ होने का प्रत्यक्ष 
श्रीशुरुठी समग्र खड ८ (३७४) 


६६६ तसश्यार्थलाभो विजयश्च ६ 
डा सुरेश रिसबुड, 


बहुत दिनों के बाद आप का 
हुआ। आपका व्यवसाय भी ठीक है। ` 
कम-अधिक होती रहती है। रुग्ण सख्या 
कश्चित्‌ दु खमाप्नुयात्‌' यह हमारी स 
अनुसार ही अपनी मानसिकता रहनी च 
रहेगा ही और उसी के साथ व्यवसाय भी. 
सतोष देनेवाली रहेगी। 


अपना उद्योग-व्यवसाय करते दु 
छोटे-बडे गवि भें सघकार्ष का विस्तार * 
करना प्रारभ में लोगीं ने यदि स्वीकार नहीं 
ऐसा दिखाई देने पर, सकीर्तन, अभ्यास-वर 
आदि का उपयोग कर धीरे-धीरे अपने 
सक्रमित करना सभव होगा। 

इसमें से शाखा-निर्मिति हो सके 
अच्छा, सठवृत्त, उत्साही व्यक्ति खोजकर, उसै 
कराकर और जिम्मेदारी के अनुरूप उसे सर 
सलग्न करें। इस प्रकार कार्य करने में थोडा वि । 
लोग सहयोगी के नाते प्राप्त हो, ऐसा ध्यान दे 


२ 


६६७ शग्याहक राष्ट्रीय शगठन क्के रूप भे ', 
श्री यशमगल जी, १ 


आपकी श्रद्धा के लिए मैं आपको अत कर “ 
“राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ” को पार्टी के रूप में न देर 
इसे न जोडकर, इसे एक विशुद्ध सर्व सग्राहक राष्ट्रीय 
रूप में देखें, समझें और इसके विकास के लिए पूर्ण 
यही इस अवसर पर आपसे मेरी नम्र प्रार्थना है। 
[३७४] श्रीशुर 


में विचित्र एव अविवेकपूर्ण लगनेवाले, कितु उदात्त निर्णय कर तदनुरूप 
जीवन का स्वीकार कुछ लोगों के द्वारा किया जाना आवश्यक ही होता है। 
सभी पहलुओं का विचार आप करें। हृदय में थोडा अधिक थैर्य धारण कर 
निश्चय करें! मुझे लगता है कि आप सुयोग्य ही निश्चय करेंगे। आगे 
चलकर आपके कार्यक्षेत की योजना आपके निश्चय पर अवलबित रहेगी। 

(मूल मराठी) 


७०१ सातत्य उव लगन थे सफलता 
श्री भास्करराव कुलकर्णी, इम्फाल १८ अक्तूबर, १६७० 


आपके कार्यक्षेत्र की अनेकविध बाधाएँ ओर समस्याएँ सब जानते 
हैं। उनके रहते हुए यह भी दृष्टिगोचर हो रहा है कि नवनवीन कार्यकर्तागण, 
काम करने का दुढ निश्चय कर सिद्ध हो रहे हैं। इससे आशा बलवती होने 
की सभावना है। आगामी सघ शिक्षा वर्ग के पश्चात्‌ केवल सघकार्य ही 
करने का निश्चय श्री मधु मगल शर्मा कर रहे हैं, यह तो सतोष देनेवाली 
बात है। परिवार का भी उस पर दायित्व है, उसकी व्यवस्था किस प्रकार 
से होगी? यथोचित व्यवस्था करने के उपरात ही उन्हें अपनी नौकरी से 
त्यागपत्र देना उचित होगा, अन्यथा पश्चाताप करने की नीवत आ 
सकती है। 

सातत्य एव लगन से प्रयत्न करने के कारण आप पर्वतीय क्षेत्र के 
गाँवों में भी सफलतापूर्वक शाखा प्रस्थापित कर रहे हैं। साथ ही अपने 
निकटवर्ती बुजुर्गों के द्वारा, समाज के सभी स्तरों के सज्जनों की बैठकें, 
सभाएँ आदि सपन्न कर, परिस्थिति के बारे में लोगों को यथार्थ जानकारी 
दें। अन्य धर्मीय, भेदप्रवृत्ति धारण करनेवाले तथा परकीय लोगों के द्वारा 
सभी दिशाओं से आनेवाले, आए हुए, नित्य उग्रता धारण करनेवाले सकटों 
के बारे में सुस्पप्ट अनुभूति का लोगों में जागरण करने का उपक्रम करें। 
हम सभी हिदू हैं, एक ही भारत-माता के पुत्र हैं। हमारी एकात्मता सुदृढ 
करने में, इसी अनुभूति का आधार दृढ करना ही एकमात्र उपाय है। इसी 
धारणा को सुसगठित कर शक्ति-सपादन करने से ही सभी सकटो का 
निराकरण होकर सुखप्राप्ति सभव होगी, इस तथ्य को समझाकर लोगों को 
सघकार्य के प्रति अनुकूल बनाना हमें आवश्यक है। इसी प्रकार कार्य-निर्मिति 


लाभप्रद सिद्ध होगी। 
(मूल मराठी) 


श्रीशुरुणी समद्र खड ८ (३७७) 


अनुभव हो, इस हेतु निरलसतापूर्वक प्रयत्नशील रहें। सभी स्वयसेवक 
बथुओं के लिए आज के दिन का (वर्ष प्रतिपदा के पर्व का) यही आदेश 
हे। भगवतू-कृपा से इस आदेश का आप पालन कर सकें, यही श्री 
चरणकमलों में प्रार्थना टै। (मूल मराटी) 


७०० उदात्त जीवन स्वीकार करनेवाले आवश्यक 
श्री श्रीकात जोशी, असम १७ अप्रैल, १६७० 


आपके द्वारा भेजा गया दिनाक १ ४ ७० का पन आज प्राप्त 
हुआ। पढकर सतोप हुआ । जोरहाट में आयोजित (वि हि प का) सम्मेलन 
सफल हुआ। वर्षा के कारण असुविधा होते हुए भी सभी कार्यकम सीत्साह 
सपन्न हुए, यह विशेषता थी। पूज्यपाद श्री पेजावर स्वामी जी का आगमन, 
दक्षिणी सत्रों से उनका मिलना आदि प्रभाव-निर्मिति में परिणामकारक सिद्ध 
होंगे, इसमें सदेह नहीं है। इसी काम को आगे बढाने का प्रयास अपने 
वैशिष्ट्यपूर्ण ढग से किया जाना आवश्यक है। मुझे लगता है कि लोगों से, 
विशेष रूप से गिरिजन, और वनवासी यधुओं के द्वारा उत्तम प्रतिसाद प्राप्त 
होगा। कुछ स्थानीय अच्छे लोगों का सच निर्माण कर, उनमें पारस्परिक 
अनुकूलता निर्माण कर, उनमें एकता के भाव जगाकर उनके द्वारा काम 
करवा लेना चाहिए। इस काम के लिए सर्वदूर प्रवास करनेवाला कार्यकर्ता 
आवश्यक है। उसके द्वारा प्रात में सर्वत्र सपर्क दृढ करने का प्रयास हो, 
आवश्यक योजना निश्चित कर उसमें एक सच के नाते काम करनेवाले इन 
लोगों को क्रमश कार्यरत करने का प्रयत्न किया जाए यही आवश्यक है- 
ऐसा लगता है। अच्छा होता, यदि इस विशेष दायित्व को स्वीकार कर कार्य 
करनेवाला कोई जोरहाट में ही विद्यमान होता। 

ज्ञात हुआ कि आपने अपने घर से होकर आने का विचार हाल 
में स्थगित किया है, परतु कभी तो अपने मन का दृढ निश्चय करना ही 
पड़ेगा । “एक सामान्य स्वयसेवक जो कर सकता हे, उसे मैं करता रहूँगा'- 
इस वाक्य के अनेक अर्थ दृष्टिगोचर होते हैं। हम सभी, सामान्य ही तो 
हैं। उनमें से किसी को प्रचलित व्यावहारिक जीवन से पृथक मार्ग का 
अनुसरण अवश्यभावी होता है । आगामी जीवन के वारे में बहुत व्यावहारिक 
एव हिसावी दृष्टिकोण अपनाने से अपने जीवन में सस्कारों के द्वारा कुछ 
विशेष निर्मिति सभव नहीं हो सकेगी । इसीलिए सर्वसामान्य व्यक्ति की दृष्टि 
[३७६] श्री शुरुजी समग्र खड ८ 


में विचित्र एव अविवेकपूर्ण लगनेवाले, कितु उदात्त निर्णय कर तदनुरूप 
जीवन का स्वीकार कुछ लोगों के द्वारा किया जाना आवश्यक ही होता है। 
सभी पहलुओं का विचार आप करें। हृदय में थोडा अधिक धैर्य धारण कर 
निश्चय करें। मुझे लगता है कि आप सुयोग्य ही निश्चय करेंगे। आगे 
चलकर आपके कार्यक्षेत की योजना आपके निश्चय पर अवलबित रहेगी। 

(मूल मराटी) 


७०१ शातत्य एव लगन थे सफलता 
श्री भास्करराव कुलकर्णी, इम्फाल १८ अक्तूबर, १६७० 


आपके कार्यक्षेत्र की अनेकविध बाधाएँ और समस्याएँ सव जानते 
हैं। उनके रहते हुए यह भी दृष्टिगोचर हो रहा है कि नवनवीन कार्यकर्तागण, 
काम करने का दुढ निश्चय कर सिद्ध हो रहे हैं। इससे आशा वलवती होने 
की सभावना है। आगामी सघ शिक्षा वर्ग के पश्चात्‌ केवल सघकार्य ही 
करने का निश्चय श्री मधु मगल शर्मा कर रहे हैं, यह तो सतोष देनेवाली 
बात है। परिवार का भी उस पर दायित्व है, उसकी व्यवस्था किस प्रकार 
से होगी? यथोचित व्यवस्था करने के उपरात ही उन्हें अपनी नीकरी से 
त्यागपत्र देना उचित होगा, अन्यथा पश्चाताप करने की नीवत आ 
सकती है। 

सातत्य एव लगन से प्रयत्न करने के कारण आप पर्वतीय क्षेत्र के 
गाँवों में भी सफलतापूर्वक शाखा प्रस्थापित कर रहे हैं। साथ ही अपने 
निकटवर्ती बुजुर्गों के द्वारा, समाज के सभी स्तरों के सज्जनों की बैठकें, 
सभाएँ आदि सपन्न कर, परिस्थिति के वारे में लोगों को यथार्थ जानकारी 
दें। अन्य धर्मीय, भेदप्रवृत्ति धारण करनेवाले तथा परकीय लोगों के द्वारा 
सभी दिशाओं से आनेवाले, आए हुए, नित्य उग्रता धारण करनेवाले सकटों 
के बारे में सुस्पष्ट अनुभूति का लोगों में जागरण करने का उपक्रम करें। 
हम सभी हिदू हैं, एक ही भारत-माता के पुत्र हैं। हमारी एकात्मता सुदूढ 
करने में, इसी अनुभूति का आधार दृढ करना ही एकमात्र उपाय हे। इसी 
धारणा को सुसगठित कर शक्ति-सपादन करने से ही सभी सकटों का 
निराकरण होकर सुखप्राप्ति सभव होगी, इस तथ्य को समझाकर लोगों को 
सघकार्य के प्रति अनुकूल बनाना हमें आवश्यक है । इसी प्रकार कार्य-निर्मिति 
लाभप्रद सिद्ध होगी । 

(मूल मराठी) 


ग्रीशुरुणी समग्र खड ८ {३७५} 


र 
ह 


७०२ प्रश्न व्हे दो पहलू 
श्री मोहनलाल सोनी, उदयपुर (राजस्थान) १६ नववर, १६७० 


कन्या के जीवन में विवाह-सस्कार यह सवसे अधिक महत्त्व का 
और जीवनभर गहरा प्रभाव डालनेवाला सस्कार होता है। स्वाभाविक ही 
उनकी दृष्टि से यह अतीव प्रिय प्रसग रहता है, जिसकी उनके मन में 
उत्कठायुक्त प्रतीक्षा रहती है। यदि उनके मन में यह विचार आए कि यह 
सस्कार ऐसे समारोह के साथ सपन्न हो कि उसकी सुखद स्मृति जीवन-भर 
उन्हें उत्साह देती रहे तो यह स्वाभाविक इच्छा होगी। अत आपने चारों 
ओर की परिस्थिति देखकर प्रसग यथासभव परिणामकारक और सुखद 
बनाना कन्या के माता-पिता और अन्य अभिभावकों का कर्तव्य है- ऐसा 
यदि कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा, तो भी यदि कोई वधुवर किसी 
सिद्धात को मानकर विवाह का सस्कार केवल अत्यावश्यक धार्मिक विधि के 
द्वारा कराना चाहे और सब सामाजिक रीति-रस्मों का पालन करने के लिए 
अनिच्छुक हो तो वह भी उनका स्वभाव, उनकी मनोरचना आदि देखकर 
उचित ही होगा। परतु ऐसे उदाहरण क्वचित्‌ होते हैं। सामान्यजन कुछ 
समारोह में ठाठ-वाट नित्य के नीरस जीवन से भिन्न उसमें रस भरनेवाला 
चाहते हैं। उस क्षुधा को नगण्य मानना कहाँ तक उचित हे, यह प्रश्‍न है। 
आप तो पूण विचार कर योग्य रीति से इस मगल प्रसग को सपन्न करेंगे 
ऐसा मेरा विश्वास है। 


७०३ धैर्य-ानद-निर्भयता थे काम करते रहना 


श्री प्यारेनालजी बेरी, पजाव विवर 6७० 

समाचार मिला कि आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने छुरे से आक्रमण 
किया, परतु भगवत्कृपा से वैद्यकीय सहायता त्वरित उपलब्ध होने के कारण 
आपके प्राण बच गए! ईश्वर की इस अनुकपा के लिए हम सब उनके नित्य 
कृतज्ञ हैं। 

कार्य करते समय सभी प्रकार के प्रसग आते हैं। अब तो देशभर 
में वातावरण असहिष्णुता का है, अतएव हिसाचार का है। हमें स्वय 
असहिष्णु न होते हुए हिंसाचार का विचार भी मन में प्रवेश 7” देते 
हुए, कितु ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार वन अ” ३ 
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धैर्य से, आनद से, निर्भयता से अपने कर्तव्य करते रहना है। इस हेतु 
व्यवहार में सतर्कता तथा दक्षता रखना आवश्यक है। पुन श्रीप्रमु के 
उपकार के लिए कृतज्ञता से उसके चरणों में शतश प्रणाम करता हूँ और 
आपके सफल जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। 


७०४ साहस जुटाकर सावधान रहो 
श्री ए वी भास्कर, पालघाट, केरल १८ फरवरी, १६७१ 


आपका पन प्राप्त हुआ। इससे पूर्व अखवार में मैंने इस दु खद 
घटना का समाचार पढा था, कितु आपके पत्र से ही विस्तृत जानकारी 
मिली। मेरा हृदय दुख से भरा है। मेरा पूरा विश्वास है कि अपने वधु 
शोकग्रस्त परिवार की देखभाल करेंगे ओर घरवालों को सात्वना एव 
यथोचित सहायता देंगे। 


आपकी मानसिक स्थिति मैं समझ सकता हूँ। इस तरह के आघात 
हमें उदास बनाते होंगे। किन्तु हमें इस कटुसत्य का सामना करते हुए 
उसकी पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु काम करना पडेगा। उसके लिए हमारे 
स्वयसेवकों को साहस जुटकार मनोबल बनाए रखते हुए सावधान रहना 
होगा। आपके मार्गदर्शन से कार्य को योग्य प्रोत्साहन व दिशा मिलेगी, इसमें 
मुझे संदेह नहीं। (मूल अग्रेजी) 


७०५ चुनावी प्रदूषण 
माननीय काकासाहब मुले, सोलापुर २४ फरवरी, १६७१ 
इन दिनों में चुनाव के कारण वातावरण अधिक ही दूपित बना 
हुआ है। अच्छे, सठवृत्त कहलानेवाले सज्जन भी निम्न स्तरपर उतरकर 
विचार-प्रकटन और व्यवहार करते देख बहुत दुख होता है। समाज में 
जाति-उपजाति, पथोपपथ या ऐसे ही अनेक निमित्तों का आधार लेकर 
आपसी वैमनस्य बढाने का प्रयास ख्यातिप्राप्त नेतागण भी करले दिखाई 
देते हैं। रिश्वत लेने की प्रथा तो सभी सीमाएँ लाँघकर मानो सर्वोच्च स्तर 
प्राप्त कर रही हे! इस कारण राष्ट्र की शक्ति, नैतिकता, राष्ट्रभावना, 
प्रभावशून्य हो जाने से ऐसा व्यवहार माज क्षुद्र चुनाव स्वार्थसिद्धि हेतु किया 
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जाना, सच कहा जाए तो राष्ट्रद्वोह, देशद्रोह जैसा है, परतु इस विषय के 
बारे में कोई सोचता हुआ दृष्टिगोचर नहीं होता । सव प्रकार की इस दूपित 
अवस्था के कारण मैं नागपुर में ही एकातवास सदृश स्थिति अनुभव कर 
रहा हूँ। (मूल मराठी 


७०६ वाद्युमडल की शुख्धता केवल सघकार्य छाश 
प रामनारायण शास्त्री, प्रात सघचालक, इदीर २५ फरवरी, १६७१ 


चारों और चुनावों के कारण वायुमडल विषाक्त बना प्रतीत हो रहा 
है। परस्पर विद्वेष, वैरभाव, सब प्रकार के भेदों की कल्पना कर, उन्हें उग्र 
बनाकर उभाडना, इत्यादि अनिष्ट प्रकार चल रहे हैं। राष्ट्र की एकरसता 
पर आघात हो रहा है ओर उससे राष्ट्र अधिकाधिक निर्बल बनकर उसकी 
अवस्था हीन से हीनतर होती जा रही है-- इसका विचार किसी के मन में 
मानो आता ही नहीं। 


यह सव देखकर अपने दायित्व की अनुभूति अति तीव्रता से होती 
है। यह सब विपाक्त वायुमडल शुद्ध कर राष्ट्र को एकसघ समर्थ बनाने की 
दृष्टि से केवल अपना सघकार्य ही है। अत उसी में पूरी शक्ति लगाकर 
वातावरण निर्दोप करने के लिए घर-घर में व्यक्ति-व्यक्ति के पास पहुँच कर 
शुद्ध राष्ट्रीय भाव जगाने का तथा सवको सूत्रबद्ध कर राष्ट्र को शक्तिमान 
तथा उन्नत करने का अपना कार्य पूरी लगन से करना अत्यत आवश्यक 
है। अपने सब बधु यह समझकर काया-वाचा-मनसा स्वकर्तव्य पूर्ति में जुटे 
रहेंगे, और प्रयत्नों को अधिक प्रवल बनाएँगे, यही इच्छा है। 


७०७ जन्मदात्री के स्थान पर मातुभूमि 
श्री अण्णासाहब कदम, देवलाली (महाराष्ट्र) १ मार्च, १६७१ 
यह तो एक ईश्वरीय सकेत ही हो सकता है कि प्रदीर्घ रुग्णावस्था 
एव वीमारी से उनको मुक्ति मिली अन्यथा औषधोपचार फलदायी सिद्ध 
होकर सुदीर्घ काल तक आप मातृ-छाया की कृपा के पात्र वने रहते । लगता 
है कि यही ईश्वर की इच्छा रही होगी । 
बीमारी के कष्टों से उनकी मुक्ति हुई, ऐसा सोचकर और यद्यपि 
मातृवियोग का दु ख सहना कठिन है तो भी उसे सयमित करने का प्रयास 
उचित सिद्ध होता है। साथ ही एक लक्ष्प्राप्ति की धुन में हम लगन से 
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निरतर प्रयत्नशील ४ । दु ख करते बैठने के लिए हमारे पास समय भी कहाँ 
उपलब्ध है? आपके मानवी शरीर की जन्मदात्री तो चल बसी, परतु जिनकी 
गोदी में हमारी अनेकानेक पीढियाँ निर्माण हुई, बढीं, श्रेष्ठता को प्राप्त हुई 
ऐसी हमारी दिव्य मातृभूमि विशुद्ध प्रेम-वर्षा से हमें पुलकित कर रही है। 
निरपेक्ष, निरलस सेवा की हमसे अपेक्षा करती हुई हमें सुख का अनुभव 
और सल्रेरणा देती रही है। उसकी दिव्य मूर्ति आँखों के सम्मुख रखकर 
शोक-सवरण कर स्वकर्तव्यरत रहना ही आवश्यक है। मातृवियोग के इस 
दुख में आपके साथ हम सभी सहभागी ऐैं। (मूल मराठी) 


७०८ शतोष की अनुभूति मे समाधान 
ववन सहस्रभोजनी, बगाल ६ मार्च, १६७१ 


सघकार्य करते समय आपको सतोप की अनुभूति फिर से हो रही 
है, पढकर बहुत समाधान प्राप्त हुआ । यही अनुभूति चिरस्थायी बने, बढे 
और सुखद सिद्ध हो। सभी का अनुभव है कि कार्य से जितनी अधिक 
माना में समरसता एव उसके प्रति निष्ठा सुदृढ होती जाती है, उतना सुख 
का अनुभव भी अधिक होता है। (मूल मराटी) 


७०६ अनिष्ट प्रवृत्ति के निर्मूलन हेतु शघकार्य 
श्री माधवराव कुलकर्णी, प्रचारक, महाराष्ट्र २६ मार्च, १६७१ 


आपके द्वारा लिखा हुआ पत्र आज प्राप्त हुआ। चुनाव परिणामों 
का आपने अच्छा चित्र प्रस्तुत किया है। अपयश के पश्चात्‌ उसका 
दोपारोपण किसी और के मत्ये मढकर स्वय को उससे पृथक रखने की 
सामान्य प्रवृत्ति का यहाँ भी अनुभव होता है। पढा-लिखा कहा जानेवाला 
“मध्यम वर्ग” इस प्रवृत्ति से अभिभूत हुआ दिखाई देता है। सच कहा जाए 
तो अपयश के फलस्वरूप उनको चाहिए कि अधिक लगन से, योग्य एव 
समाजव्यापी घनिष्ठ सपर्क प्रस्थापना के काम में वे अधिक प्रयत्नशील होकर 
जुट जा! इसी से उसकी बुद्धिमत्ता एव शिक्षा की शोभा बढती है, परतु 
स्वय उदासीन, अकर्मण्य रहकर मात्र कपोल-कल्पित चितन में अपना 
वचा-खुचा कार्य का उत्साह खोकर वह आत्मघाती मार्गपर अग्रसर होता है, 
ऐसा अनेक बार हुआ है। इस अनिष्ट प्रवृत्ति का निर्मूलन कर समाज की 
उच्च स्तर पर ले जानेवाला अपना कार्य है। परिस्थिति कैसी भी क्यों न 
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हो, निराश न होने का अपना विशेष गुण टै। चुनाव से अपना बादरायण 
जैसा ही सबध रहने से, उसमें कोई सफल या असफल रहा तो उसका 
अपने कार्यपर असर होने का कारण नहीं टै। 


इस प्रकार अपने समाज के सभी छोटे-बडे बँघुओं को 
समझा-बुझाकर उनको कार्यप्रवृत्त करना चाहिए। इसी हेतु आज अपने 
कार्यकर्ता स्वयसेवक बधुओं का निरलसता से अखड प्रयत्नशील रहने से 
योग्य परिणाम दिखाई देगा। (मूल मराठी) 


७१० दोष-निशकरण के उपाय 
श्री माधवराव आठवले, १६ अप्रैल, १६७१ 


यह तो स्वाभाविक है कि आप सधकार्य के विषय में सोच रहे हैं। 
आत्मीयता से विचार करते समय आत्मसशोधन होकर अनेक चुटियाँ 
दृष्टिगोचर होती हैं। घेसी वह आपकी भी दिखाइ दे रही हैं। अपने 
अधिकाश कार्यकर्ता भी उन्हें देखते हैं और उनको दूर करने का प्रयास 
करते हैं। 

दिन-प्रतिदिन आयु अवस्था बढती है। बढती आयु के साथ 
थोडा-बहुत शैथिल्य बढने के कारण प्रत्येक मनुष्य में अनेक प्रकार के दोप 
भी उत्पन्न होते हैं। इस बारे में सजग रहकर प्रारभिक अवस्था में रही 
उत्साहपूर्ण चैतन्यावस्था कायम रखने का प्रयास आवश्यक होता है। अपना 
अनुभव तो ऐसा है कि पारस्परिक दोषों का ही दिग्दर्शन करने से दोष 
बढते हैं। इसीलिए सौजन्यपूर्ण सहानुभूति से आचरण करते हुए, स्वय 
निर्दोष व्यवहार करने का अधिकाधिक प्रयत्न करने से ही दोष नष्ट होते 
हैं। इस तथ्य को हदयगम कर तदनुसार आचरण करने का दायित्व सभी 
जानकार एव विचारी स्वयसेवकों पर है। 

आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे पत्र लिखकर सपूर्ण परिस्थिति 
के बारे में अवगत कराया। एक दृष्टि से आपने मुझे उपकृत किया है। मैं 
भी प्रयास करूँगा और आप भी अपने समविचारवाले बधुओं के सहयोग 
से प्रयत्न करें। ऐसे प्रयत्न करते समय एक परहेज की ओर सजग होकर 
ध्यान देते रहें कि किसी भी व्यक्ति के बारे में उसके दोषों की बार-बार 
चर्चा लाभप्रद नहीं होती। (मूल मराठी) 
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७११ विचित्र शुकाय 
श्री ए रामाराव जी, १६ अप्रैल, १६७१ 


अपने सगठन में मौलिक सुधार करने हेतु आपके द्वारा भेजी गई 
सूचनाओं पर भारत के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सावधानी 
से विचार-विनिमय होना आवश्यक है। इस प्रकार के गभीर विषय के बारे 
में, किसी के साथ विचार-विमर्श किए विना कहना मेरा काम नहीं है। सच 
तो यह है कि कोई भी सोचने योग्य विषय महत्त्वपूर्ण है या क्षुद्र, इसका 
निर्णय भी अपने सभी सहकारियों के साथ वार्तालाप कर, उनकी सहमति 
प्राप्त कर और उनकी अनुमति मिलने के पश्चात्‌ ही मैं करता हूँ । स्वय 
कुछ भी द्रव्यार्जन न करनेवाले कार्यकर्ताओं द्वारा, रुपया-पेसा कमानेवाले 
लोगों के घर में भोजन आदि करना अनेक गृहस्थी लोगों को पसद नहीं 
है, इसे तो में जानता हूँ। इस वात का सवध और अपेक्षा मुझसे ही सबसे 
अधिक है। आपके कथन का परिणाम, जहाँ तक आपका और मेरा सवथ 
है, यही होगा कि जब तक मैं स्वय द्रव्यार्जन नहीं करता, तब तक आपके 
घर में भोजन तो क्या, चाय भी लेने के आनद एव सुख से मुझे वचित 
रहना पडेगा, जब तक उसका शुल्क देने की मेरी पात्रता न हो। अन्य 
स्वयसेवक वधु यदि इसी तरह सोचेंगे तो उनके द्वारा अपने कार्य की बहुत 
अधिक हानि होगी, जितनी सघ के कट्टर विरोधक के द्वारा भी सभवत नहीं 
हो सकेगी। छोटी-सी घटना के कारण एक अच्छे गृहस्थाश्रमी अपने 
ध्येयपथ से विचलित होकर कितने दूर जा सकते हैं। 

आपसे एक छोटीसी प्रार्थना है। कोरे शब्दों या घोषणा-वाक्यों के 
कारण आप कृपया प्रभावित न हों। ब्रेन वाशिग” एक परिश्रमपूर्वक 
विकसित की गई शास्त्रीय एव मानसिक प्रक्रिया हे और उसकी अनुनय एव 
दृढ विश्वास से परिपूर्ण पृथकता समझना आवश्यक है। (मूल अग्रेजी) 


७१२ अह्योगियो से नि शकोच भाव थे विचा२-विनिमय 


श्री सोहन सिह जी, कुरुक्षेत्र १६ अप्रैल, १६७१ 

कार्य करते समय अत करण प्रसन्न रखना, सवके साथ शुद्ध स्नेह 
का, इसीलिए खुले अत करण का व्यवहार करना आवश्यक होता है। 
इसलिए अपने मन, वुद्धि में कितना भी आत्मविश्वास हो तो भी अन्य 
सहयोगियों से नि सकोच भाव से विचार-विनिमय कर यदि अपने विचार से 
श्रीशुरुछी समद्र खड ८ {३८२३} 


हु 


क 


भिन्न कुछ निष्कर्ष निकले तो उसे प्रसन्नता से स्वीकार करना, उसके कारण 
मन में असतोष या कटुता आने न देना पथ्यकारक होता है। कार्य में सब 
प्रकार अनुकूल वातावरण के साथ आपको विश्‍वास करने योग्य सहृदय 
मित्र भी मिल सकेंगे। 


७१३ शही अर्थ मे समाजव्यापी कार्य निर्माण करे 
श्री माधवराव कुलकर्णी, खडकी (महाराष्ट्र) १६ अप्रैल, १६७१ 


अपने कार्य की आवश्यकता सभी स्वयसेवक यधुओ को समझा-युझाकर 
उनके द्वारा नवनवीत लोगों को शाखा से सलग्न करने का प्रयास किया 
जाना बहुत आवश्यक है। समाज में जो भी भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग 
दिखाई देते हैं, उन सभी में प्रवेश कर समाजव्यापी कार्य सही अर्थ में 
निर्माण होना चाहिए। अपनी यही अपेक्षा हे कि समाज की सब प्रकार की 
विविधता शाखा में विद्यमान हो और इस विविधता में अनुस्यूत एकरसत्व, 
एकात्मता प्रत्यक्ष व्यवहार में परिणत हो। ऐसा प्रयास होता रहे, इस ओर 
आपका तथा सभी प्रमुख कायकताओं का ध्यान रहना आवश्यक है। 
(मूल मराठी) 


७१४ श॒घकार्य स्वय एक शुरू साधना है 
श्री दलीप कुमार गजरिया, अलवर ७ जून, १६७१ 
प्रत्येक मनुष्य श्री स्वामी विवेकानद या श्री छत्रपति शिवाजी 

नहीं होता। साधारण मनुष्य में अनेक दुर्बलताएँ होती हें । प्रयत्न से अपने 
इष्ट रूप में भगवान की प्रार्थना से जीवन में पावित्र्य बढता है! त्वरित फल 
दिखाई न देने पर भी प्रतिदिन प्रात तथा रात्रि में शयन के पूर्व प्रार्थना 
करते रहना और जिस समय किसी प्रसग पर अनिष्ट विचार मन को दूषित 
करते अनुभव में आएँ, उसी समय भगवत्स्मरण कर उन विचारों की मन 
से हटाने की प्रार्थना करें। 

मन को शुद्ध करना इष्ट साध्यप्राप्ति के लिए एक साधन है। 
आपने साधना की प्राप्ति के साधन पूछे हैं। प्रयत्न यदि सच्चाई से किया 
तो सफलता मिलेगी! 

फिर अपना सघकार्य स्वय एक शुद्ध साधना है। सबके प्रति 
बधुभाव से आवद्ध होना, इसमें स्वभावत करना पडता है। बधुभाव व्यापक 
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होने से सबके घर की माताएँ, बहनें अपनी माता-बहिन होने का अनुभव 
होता है। यह सबसे सरल मार्ग है, परतु लगन से निष्ठापूर्वक सघकार्य में 
रमना होगा । प्रयत्न करें। 


७१५ भेदभाव रहित सेवा 
श्री बसीलाल सोनी, मालदा (बगाल) ५ जून, १६७१ 


वर्षा तथा जलाप्लावन के कारण जो विध्वस हुआ है, उसका 
बोध प्राप्त हुआ। बहुत व्यथित करनेवाला समाचार है। मानव-निर्मित 
अव्यवस्था से पीडित वग देश को निसर्ग के प्रकोप का भी सामना करना 
पड रहा है। मनुष्य जब धर्म का पालन करना, याने समाज को सुव्यवस्थित 
रखने का प्रयत्न छोडकर स्वय समाज उध्वस्त करने लगता है, तब प्रकृति 
भी कुपित होकर ध्वस करने लगती है-- ऐसी अपने यहाँ पुरानी मान्यता है। 
उसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। 


अपने स्वयसेवक वधुओं की तो सब प्रकार से सहायता कर उनको 
व्यवस्था से प्रस्थापित करना ही है, परतु सभी समाज अपना है, इस कारण 
सबकी सेवा करना अपना कर्तव्य है। प्रकृति-प्रकोप की चपेट में सब आते 
हैं, आए हैं। अत सेवा करते समय मनुष्य-मनुप्य में भेद करना उचित नहीं 
होगा, यह अपना स्थायी सिद्धात है। इसी भाव को लेकर आपने कार्य 
चलाया होगा। अर्थात्‌ जितनी अपनी तथा अन्य प्रकार की अनुकूलता 
होगी, उतना उसका अधिक से अधिक उपयोग कर, सभी आर्त व्यक्तियों 
के त्राण के लिए अपने सब वधु लगा रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। भगवत्कृ 
पा से इस सकट से शीघ्र छुटकारा मिले और जनजीवन स्वस्थ हो सके। 


७१६ जीवन क्कर्तुत्यपूर्ण सफल सिख हो 

श्री मार्तडराव महाजन, पोर्ट ब्लेअर (अदमान) २७ सितबर, १६७१ 
ज्ञात हुआ कि आपने अदमान में स्थायी निवास करने का निर्णय 

किया है। वहाँ के अपने सभी बधुओं में एकत्व की भावना जागृत कर, उसे 

सुदृढ करने की दिशा में आपके द्वारा किया गया सकल्प अत्यत अभिनदनीय 

है। परमात्मा की कृपा से आपका वहाँ का जीवन सुखी, कर्तृत्वपूर्ण एव 

सफल सिद्ध हो इस हेतु श्रीप्रभुकृपा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। 
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यथावकाश वहाँ की अपनी प्रगति के बारे में लिखकर अवगत 
कराते रहें। (मूल मराठी) 


७१७ विपढ्ड्यरत परिवार को सात्वना दे 
श्री एम पी बालन, पयङ्गाडि, केरल १२ अक्तूबर, १६७१ 


आर हरि से मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ। उसमें अपने एक कार्यकर्ता 
श्री कुजिकोरन की मृत्यु का समाचार है। बहुत दु खद परिस्थिति में उनका 
निधन हुआ है। उस विपद्ग्रस्त परिवार के लिए सात्वना एव धीरज 
पहुँचानेवाला एक श्रोत बनकर हमें प्रयास करना पडेगा। उस परिवार की 
सुव्यवस्था की ओर दत्तचित्त से ध्यान देकर वे हृदय में मन शाति अनुभव 
करें, एतदर्थ प्रयत्न करना होगा। मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में 
अपने सभी स्वयसेवक बधु इस दृष्टि से जो भी आवश्यक है, तत्परता से 
करेंगे। हमें छोडकर गए इस बधु के परिवार को मेरी असीम दुख भावना 
से अवगत कराकर मेरी ओर से सात्वना दें। (मूल अग्रेजी) 


७१८ हमारी अपनी श्रद्धा है 
श्री विजयकुमार, पटना (विहार) १ नववर, १६७१ 
आपके दोनों प्रश्‍न पढे । आप चाहें तो ध्वज को न मानें, हम लोगों 
को मानने दें। हमारी अपनी श्रद्धा है। उसे ठेस न पहुँचाएँ, यह मेरी 
नम्रतापूर्वक प्रार्थना है। 
राजनीति के सबध में अनेकों बार स्पष्टीकरण हो चुका है। सभी 
लोग राजनीति, याने सत्ता-पिपासा से ग्रस्त हैं। इससे कुछ तो मुक्त रहें | हम 
लोगों को उससे दूर रहना अच्छा लगता है। इसी से अपना उद्दिष्ट पूरा 
होया, ऐसा हम लोगों का विशवास है। जो सत्ता-पिपासा या सत्ता-स्पर्धा में 
रुचि रखते हैं, उन्हें हम लोगों की और से कोई रुकावट तो नहीं है। 
रुकावट डालने का हम लोगों का अधिकार भी नहीं है। 


७१६ आपात्व्छाक्वीन कर्तव्य 


श्री भीकात जोशी, प्रात प्रचारक, गौहाटी ३ दिसबर, १६७१ 


कल सायकाल में प्रसृत समाचार के अनुसार कल और आज 
अगरलला पर आक्रमण हुआ है। आक्रमण का सिलसिला अन्यान्य क्षेत्र में 
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भी बढ रहा है और प्रत्यक्ष युद्ध आरभ होने जैसी स्थिति वनी हुई है। कल 
या परसों युद्ध घोषित होता है तो आश्चर्य न हो। ऐसी स्थिति में क्या 
आपके प्रात में प्रवास सुविधाजनक होगा? इस बारे में तुरत लिखें, जिससे 
सपूर्ण कार्यक्रम के चारे में सही रीति से सोचा जा सकेगा। 

सद्य परिस्थिति में लोगों में एकता कायम रखने का, अपनी सेना 
के बारे में आदर एव प्रेम-भरे सहयोग की सद्भावना वृद्धिगत करने का 
और प्रात में शाति रखने का विचार प्रसृत करना अत्यत आवश्यक टै । मुझे 
लगता है कि हम अपने सभी परिचितों के माध्यम से, समाज के सभी 
अग-प्रत्यगों को इन विचारों से प्रभावित करने का उपक्रम जोर-शोर से 
प्रारभ करें। (मूल मराटी) 


७२० वीर मृत्यु पर शात्वना 
श्री उमादत्त जोशी, जबलपुर (म प्र ) २० दिसवर, १६७१ 

आपके छोटे दामाद श्री मनोहर जी के वीरगति को प्राप्त होने का 
दु खद समाचार प्राप्त हुआ, राष्ट्र की सेवा में प्राणार्पण करने का अवरार 
उन्हें प्राप्त हुआ इसका गौरव अनुभव करते हुए भी अन्पायु में एक होनहार 
जीवन अकस्मात समाप्त होने का तीव्र दु ख भी हो रहा है। आपको, विशेष 
रूप से आपकी पुत्री को, अपार शोक होना स्वाभायिक है। वीर पत्नी का 
मान सदैव प्राप्त होता रहेगा- थह सत्य होते हए भी पति वियन का 
जीवनव्यापी दु ख उनके सामने उपस्थित हुआ है। फिस प्रकार उके सात्वना 
दी जा सकती है? केवल परमकृपालु श्रीमगपान ही मत की शाति प्रदान कर 
सकते हैं। उन्हीं के श्रीचरणों में मैं प्रार्थना कर रहा हुँ। 

योगयुक्त परिव्राजक और रण में शत्र का सामना करते 
हुए देहत्याग करनेवाले, दीनों को सुयमटन भेदकर परममगल गति प्राप्त 
करने का भाग्य मिलता है। इस वचन से अपी प्रिय व्यक्ति की श्रेष्ट 
लोकप्राप्ति का विश्वास धारण कर मन को समझाया ही अपने लिए दारी 
है। श्रीभगवान सबको शोकमुक्त करै! अधिक क्या पिना सभव है? 


७२१ मजहब नहीं, मानव लडते हैं ही 
श्री गोपाल, चेन्ने २६ दिस हक 
ऱ्क £3 


पवित्र कुरआन के कुछ अश, जी आपो कृपया पर = 
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हुए हैं। मैं आपका अत्यत आभारी हूँ। वैसे तो मजह्व आपस में नहीं 
लडते। किसी न किसी बहाने मानव वर्ग ही लडते हैं। मन पर मजटबों की 
शक्तिशाली पकड के कारण उन वर्ग विशेषों को परस्पर सघर्ष छेडने में 
मजहब का बहाना अत्यत उपयोगी रहता है । 


हम आशा करें कि परमात्मा की कृपा से मानवी-हृदय में सद्भावना 
का उदय होगा। (मूल अंग्रेजी) 


७२२ कार्य का बढता चरण 
डा वालकृष्ण सावईकर, सघचालक, गोवा २३ मार्च, १६७२ 


इस बार गोवा में श्रीशातादुर्गा एव श्रीमगेश की पृजा करने का 
सीभाग्य प्राप्त हुआ। नए-पुराने अनेक वधु मिले। इसी समय कुछ बघुओं 
पर भिन्न-भिन्न कार्य का दायित्व सोंपा गया। सघचालक पद का दायित्व 
आप पर आया। इस कारण मुझे अतिशय सतोप हुआ। क्षेम में सपर्क कै 
कारण जो आपका परिचय है, उसका उपयोग कर अनेक बधुओं को अपने 
दैनिक शाखा के कार्य में समाविष्ट कर कार्यबृद्धि करें। आज जी स्वयसैवक 
विद्यमान हैं, उनको भी इस हेतु प्रोत्साहित करें। उनके सहयोग करने से 
बहुत लाभ होगा। आपके प्रयास अवश्य सफल सिद्ध होंगे। (मूल मराठी) 


७२३ हम हैँ विशाल परिवार 
शी विश्वनाथन, लखनऊ २६ मार्च, १६७२ 


श्री भाऊराव जी ने लिखा है कि आप अपनी सहधर्मचारिणी के 
साथ उनसे मिलने के लिए प्रतिदिन जाते हैं और स्वास्थ्य-लाभ में उनको 
प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसे पत्र में पढकर बहुत सतोष हुआ और 
आपकी स्नेहभरी शुश्रूषा के लिए कृतज्ञता का अनुभव कर रहा हूँ। उाके 
स्वास्थ्य-सुधार की चिता आप सभी के द्वारा तत्परता से करना स्वाभाविक 
ही है। इस प्रकार के शुरू-स्मैह ही हृदय में निर्मिति, अपने कार्य की 
सफलता की ही अभिव्यक्ति है। हम सभी का मिलकर एक विशाल परिवार 
है। हमारे पारस्परिक स्नेह सबध सुदृढ और मधुर हैं, यह हम अनुभव करते 
हैं। इसी तथ्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति आपके द्वारा आस्थापूर्वक की जा 
रही देखभाल एव चिता का रूप लेकर प्रकट हो रही है। इसे जानकर मुझे 
परम सतोष हो रहा है और अपने कार्य की सफलता के विषय में मन की 
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आशा अब अडिग तिष्ठा का स्वरूप धारण कर रही है। 


मुझे विश्वास ऐ कि श्री भाऊराव जी का स्वास्थ्य एव कार्यक्षमता 
पूर्ववत ठीक होकर वे उनकी अपनी विशेष शेली से सधकार्य में मार्गदर्शन 
प्रारभ करेंगे। उनके लिए लगभग दो मास तक पूर्ण विश्राम की आवश्यकता 
है। एक ऐसा स्थान जल वे सुख-समाधानपूर्वक निवास कर सकेंगे और 
उनके तिरामय स्वास्थ्य की ओर तत्परता से ध्यान दिया जा सकेगा, खोजने 
की हमें आवश्यकता है। (मूल अग्रेजी) 


७२४ अभ्यास करते रहो, उव्छाग्रता बढेणी 
श्री वसत कुमार, सेलम (तमिलयाडु) ६ अप्रेल, १६७२ 


अपने मा को एकाय करने में जैसा अनुभव आप करते हैं, बैसा, 
या उससे भी यठकर अनुभव अधिकाश लोग करते हैं। इस कारण, कितु, 
विचलित न होते हुए अपना काम जितने अधिक समय तक आप लक्ष्यपूर्वक 
कर सकते हैं, करते रहने का प्रयास करें। जिस क्षण मन में एक शून्यता 
जैसा, या विचलित होने का अनुभव होने लगेगा, थोडा विश्राम करें। कुछ 
समय चलते-टरलते रहें और फिर से अपना काम करना शुरू करें। ऐसा 
करने से धीरे-धीरे काम को लक्ष्यपूर्वक करते रहने की अवधि बढेगी और 
आपके कष्ट समाप्त होंगे। अपने जीवन में आप सुयश प्राप्त करें, इसलिए 
उस परमदयाधन के श्रीचरणों में मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ। (मल अग्रेजी) 


७२५ शीर व्रृत्ति थे प्रयास करते रहना 
श्री भाऊसाहव धबडगाँव, सघचालक, जबलपुर १३ अप्रैल, १६७२ 
आप पर जी दायित्व सांपा गया है, वह योग्य ही हुआ है, ऐसा 
समझने के लिए यह पर्याप्त प्रमाण है कि जबलपुर शाखा की प्रगति अपेक्षा 
के अनुरूप नहीं हो रही है और इसकी व्यथा आपके मन में है। शाखाओं 
में बृद्धि नहीं होती, इसके लिए अनेक कारण होते हैं। क्रमश वे दूर होते 
जाएँगे। मेरी अपात्रता के कारण ही यह हो रहा है और इसीलिए मुझे 
दायित्व से मुक्त किया जाना चाहिए, ऐसा यदि प्रत्येक कहने लगा, तो 
कठिन ही होगा। अपनी लगन एव सातत्यपुर्ण प्रयत्नो से, अन्य लोगों से 
मधुर वाणी का उपयोग करते हुए और मिल-जुलकर व्यवहार कर उनको 
कार्यप्रवण करने के प्रयास के कारण वातावरण में बदल करने में आप 
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सफल होंगे। यह त्वरित हो, इसकी उत्कट उत्सुकता यद्यपि स्वाभाविक है 
तो भी हमें समझना आवश्यक है कि हम यह न समझें कि प्रत्येक बात 
अपनी इच्छा एव अपेक्षा के अनुरूप होगी। इसलिए धीर वृत्ति से, उतावली 
न करते हुए, परतु कार्य की गति अधिक तेज करने का प्रयास करते ही 
रहना चाहिए। आप तो इसे जानते ही हैं। पन-लेखन के क्रम में स्मरण 
होने मात्र से मैंने लिखा है। (मूल मराठी) 


७२६ विकलाग स्वयसेवक, नित्य शास्त्रा और प्रार्थना 
श्री मुकुद रामदासी, २८ जून, १६७२ 


प्रार्थना के सवध में अपना जो अनुभव लिखकर आपने मुझे भेजा 
उसे पढकर आश्चर्य हुआ। सर्वसामान्य परिस्थिति में यही नियम है कि 
सघस्थान पर शाखा में नियमित रूप से उपस्थित होकर सब स्वयसेवकों के 
साथ प्रार्थना करें। मैं अपने घर में ही प्रार्थना करता हूँ-- ऐसा कहकर 
शाखा के बारे में आनाकानी योग्य नहीं है। 


आपकी शारीरिक अवस्था शाखा में जाने योग्य नहीं है। इसके 
लिए कोई उपाय भी नहीं है। ऐसी अवस्था में निष्ठापूर्वक, प्रतिदिन, शाखा 
में जाना सभव न हो तो अकेले प्रार्थना का उच्चारण करना और इस अपने 
व्यवहार का श्रद्धापूर्वक आचरण बहुत महत्त्वपूर्ण मनोवृत्ति का परिचायक 
है। जिस किसी ने आपको ऐसा न करने के सवध में कहा है, उसके विचार 
का आकलन करना मेरे लिए कठिन सा है। सभवत उसके मन-मानस में 
सहृदयता और पारस्परिक सबर्घो के वारे में प्रेम, शुद्ध स्नेह का उदय नहीं 
हुआ है, अन्यथा आपके हृदय में स्थित शुद्ध भावना को ठेस पहुँचाने का 
क्रूर प्रमाद वे न करते। भगवत्कृपा से उसके मन-मास्तिष्क में सद्बुद्धि एव 
सद्भावना जागृत हो। (मूल मराठी) 


७२७ यही प्रयास-प्रक्रिया चल रही है 

श्री सुरेश लिमयै, सोलापुर (महाराष्ट्र) ३० जून, १६७२ 
आपने वैसे ही विचार प्रकट किए हैं, जैसे कोई पुराने अनुभवी 

स्वयसेवक के विचार हों। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अपने मीलिक 

घैचारिक सकल्प से आज के सभी कार्यकर्ता विलग हो गए हैं या वे 

उतावली कर रहे हैं। मात्र हम यह कह सकते हैं कि आदर्श व्यक्ति शीप्र 
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ही उपलब्ध न होने से सर्वसामान्य लोगों को एकत्रित कर उनमें से ऐसे 
व्यक्तियों के निर्माण का अपना प्रयास है। प्रयत्न तो इसी प्रकार करना 
आवश्यक होता है। सघनिर्माता के निकटवर्ती होने से हम जानते हैं कि 
उन्होंने इसी प्रकार प्रयास किए थे। इसी प्रक्रिया से श्रेष्ठ ध्येयनिष्ठ 
कार्यकर्ता निर्माण हुए हैं। यही प्रयास-प्रक्रिया चल रही है। कभी नेत्रदीपक 
सफलता मिलती है तो कभी निराशा का अनुभव होता हे। कार्य करते 
समय मन की अवस्था स्थिर रखनेवाले, लक्ष्य एव प्रयास के सबध में 
सदेहग्रस्त न होते हुए लगन और सातत्य से अग्रसर होनेवाले कार्यकर्ता रहे 
तो विपरीत परिस्थिति पर भी काबू पाना सभव होता है और उसी अनुपात 
में इष्ट-लक्ष्य भी निकट आता है। 

सघकार्य की निष्ठा एव लगन से ओत-प्रोत आपके द्वारा लिखे गए 
पत्र को पढकर अति सतोष हुआ। आपकी यही कार्यरत अवस्था अन्य 
स्वयसेवकों के लिए प्रेरक, मार्गदर्शक सिद्ध हो और कार्य की वृद्धि विशुद्ध 
रूप से होती रहे। (मूल मराठी) 


७२८ विस्तार और स्थिरता पर योण्य ध्यान 


श्री शिवराय तेलग, महाराष्ट्र ६ जुलाई, १६७२ 

ऐसा दिखता है कि सभी जिलों में प्रतिवर्ष नए सिरे से कार्य खडा 
करना आवश्यक होता है। कार्य-निर्मिति में इस वर्ष एक न्यूनतम सीमा 
निर्धारित कर, और उससे किसी हालत में कार्य कम नहीं होगा, ऐसा 
निश्चय कर उसे सुदृढ करने का प्रयास करें। सभी कार्यकर्ताओं को इसी 
हेतु प्रेरित करें। इस न्यूनतम सीमा की अगले वर्ष अधिक विस्तृत क्षेनव्यापी 
चनाकर उसे स्थिर करने का प्रयास करें। इस प्रकार प्रतिवर्ष सुनिश्चित 
कार्य-क्षेत्र अधिकाधिक विस्तृत होता जाएगा। यही लाभप्रद सिद्ध होगा, 
ऐसा लगता है। इस प्रकार सीमा-निर्धारण करने से, ऐसा न समझ बैठें कि 
कार्य-विस्तार में बाधा निर्माण होगी। कार्य विस्तार में रममाण होकर स्थैर्य 
दुर्लक्षित हो जाने से प्रतिवर्ष कार्य-सकीच जैसी अवस्था इतनी अधिक मात्रा 
में न हो और वर्षानुवर्ष तक उन्हीं शाखाओं को प्रतिवर्ष चालू करने की 
नौबत न आए, इसे सोचकर ही आपको सूचित किया गया है। आप अपने 
दीर्घ कार्यानुभव से ही सूचना व्यवहार्य है या नहीं, इसका निर्णय कर जो 
उचित समझें, सो करें। (मूल मराठी) 
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७२६ शौम्य-सात्यिक जीवन छाया मार्गदर्शन देते रहे 
श्री काकासाएब आठल्ये, वार्शी (महाराष्ट्र) २८ जगस्त, १६७२ 


आपके स्वास्थ्य के सबध में पटकर कि शारीरिक दुर्बलता कुछ 
अधिक ही है, अस्वस्थता का आउुभव कर रश हूँ। अपो शरीर के द्वारा 
दैनदिन शाय का कार्य करना सभव न हो सका तो भी कार्य की ओर 
ध्यान देना, स्वयसेवक बधुओं में धर्म व सस्कृति के विषय में जानकारी के 
कारण निर्मित आदर की भावना, अपने समाज-जीवन से एकरूपता अपुमव 
कर उसे सुसगठित करो ऐतु आवश्यक व्यावहारिक क्षमता की अपने 
मार्गदर्शन में वृद्धि, यही तो अपने कार्य की मध्यवर्ती वैचारिक आधारशिला 
है। आप अपने सहज स्वामाविक समाषण फे द्वारा, रवय आपके सौम्य, 
सात्विक जीवन प्रसगों का उदाहरण प्रस्तुत कर कार्य के इसी मीलिक 
विचारों को जागृत करते हैं। यही अति महत्त्वपूर्ण कार्य आपके द्वारा सुदीर्ष 
काल तक होता रहे और आपके तन में आवश्यक शक्ति एव ऋुजुता वनी 
रहे, यही हृदय में चाह टै। एतदर्थ परम मगलकारिणी श्रीजगदवा के 
चरणकमलों में विनम्र प्रार्थना है। (मूल मराठी) 


७३० शफ्लता का मूल्याव्छन 
श्री नारायणराव टिकारे, धारवाड, कर्नाटक २८ अगस्त, १६७२ 
रक्षा-सून प्राप्त हुआ । मन में सतोष हो रहा है। सपूर्ण देश में 
स्नेह, वधुत्व एव अपनत्व का नाता प्रस्थापित करने में अपने प्रयत्नों के 
प्रतीकस्वरूप यह रक्षा-सूत्र रहने से आत्यतिक सुख का अनुभव हो रहा है। 
आपने लिखा ही है कि सघकार्य वृद्धिंगत करने हेतु सभी वधु 
प्रयत्नशील हैं। मैं मानता हूँ कि इन प्रयासों का सुपरिणाम शाखाओं में 
दृष्टिगोचर होगा । अपने ध्येय की, तदनुरूप व्यवहार की तथा सदुगुण-सपन्नता 
की अपरिहार्य आवश्यकता जिस अनुपात में स्वयसेवक अनुभव करेंगे, उसी 
के अनुकूल उनके जीवन में परिवर्तन लाया जा सकेगा इसी पर और साथ 
ही बढती सख्या में स्वयसेवको को कार्य से सलग्न कर उनमें सुसस्कारों का 
जागरण कितनी अधिक मात्रा में सभव होता है, इसी पर आपके प्रयत्नों की 
सफलता का मूल्याकन हो सकेगा। इसका स्मरण रखकर प्रयास हों। 
(मूल मराठी) 
{३६२} श्री गुरुजी शमश्च खरड ८ 


७३१ उसे ही स्वयसेवक अधिक आवश्यक 
श्री सगुण परव, २ सितबर, १६७२ 


आपका निश्चय कि अपना कृषि व्यवसाय करते हुए भी अधिकाधिक 
जनसपर्क प्रस्थापित करने का प्रयास करूँगा, बहुत योग्य है। ऐसे ही 
कार्यकर्ता स्थायी रूप से कार्य करते रहते हैं, जिन्हें अपने उद्योग-व्यवसाय 
में व्यस्त लेकर भी अपने पवित्र कार्य करने के लिए पर्याप्त समय निकालना 
समव होता टै। कार्य का रथैर्य, दृढता एव निरतर वृद्धि के लिए ऐसे ही 
स्वपसेवक अधिक आवश्यक होते ?1 पढकर सतोष हुआ कि श्री शरदराव 
लेले, जो उस क्षेत्र में प्रचारक के नाते कार्यरत हैं, निरतर प्रवास कर सपर्क 
करने हेतु लोगों से मिलकर कार्यवृद्धि कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप 
और श्री शरदराव- दोनों मिलकर सफलतापूर्वक कार्य करेंगे । (मूल मराठी) 


७३२ व्याथिनिवारणार्थ ईश्वरोपासना 
श्री श्रीकृष्पपत जोशी, देवरूख ३ सितवर, १६७२ 
आपके मन में ईश्वर की उपासना करने का विचार आया है। वैसा 
अवश्य करें। उस विचार को छोड न दें। एकाग्र चित्त से आराधना करें। 
केवल शरीर-स्वास्थ्य पुनरपि उत्तम हो, इतना ही सकल्प न कर जीवन 
शुद्ध, ध्येयसमर्पित, कर्मशील-- इस प्रकार सफल होने की शक्ति प्राप्त हो, 
ऐसा मन में विचार रखकर परमेश्वर की प्रार्थना करें। वहाँ विशिष्ट उपासना 
बताई गई, तो बट करें तथा अन्य समय यही आराधना करते रहें। इस 
विषय में अधिक कुछ कहने का मेरा अधिकार नहीं है। (मूल मराठी) 


७३३ शी शष्ट्रबधु ही अपना परिवार 


श्री दत्तोपत हर्षे, सातारा (महाराष्ट्र) ३ सितबर, १६७२ 
आपका कुशल समाचार पढने से असीम समाधान का अनुभव हो 
रहा है। मेरै 'घरवालों को” आपने नमस्कार प्रविष्ट किया है। आप और 
आपके सदृश, सपूर्ण देश में रहनेवाले असख्य यथु ही तो मेरे घर के 
“पारिवारिक जन! हैं। वे ही इष्ट मित्र एव परिचित भी हैं। ऐसे लोग सघकार्य 
में अपने सहयोगी हों या फिसी अन्य क्षेत्र में कार्यरत हों, “सभी राष्ट्रबधु, यही 
अपना परिवार है? उन सभी को आपके द्वारा प्रविष्ट किया गया नमस्कार 
उनके प्रतिनिधि के नाते मुझे ही स्वीकार करना पड रहा है। (मूल मराठी) 
श्रीशुरुणी समद्र खड ८ (३६४) 


७३४ भूहस्थ जीवन की लक्ष्यपूर्ति 
श्री गिरिधारीलाल शास्त्री, मडी (हि प्र ) ५ सितवर, १६७२ 


माननीय श्री बाबासाहेब आप्टे जी का अकस्मात ही तिरोधान हो 
गया। सबकी गहरा धक्का लगा है। देश-भर में उन्होंने कई बार भ्रमण 
किया, अगणित बधुओं का स्मरण रख उनसे आत्मीयता के अटूट सवध 
रखे, अत सर्वदूर शोक छा जाना अपेक्षित ही था। परतु ईंश-कृपा से मन 
सयमित कर, उनके स्वर्गवास से जो रिक्तता आई है, उसे पूर्ण रूप से भर 
देने के लिए हम सव लोग अधिक परिश्रमपूर्वक कार्य में जुटे रहें, यही 
आवश्यक है। शोक करते रहने से क्या होगा? 


आपने अपने जीवन की बात तथा मन की व्यथा भी लिखी है। 
जिस जीवन का आपने स्वीकार किया है, उसे भली-भाँति चलाना, सबको 
सुख देना, यह आपको करना ही है। स्वीकृत जीवन के प्रति अरुचि, विरोध 
या तिरस्कार करने से केवल दुख और मन शाति का अभाव ही प्राप्त 
होगा। यह ग्रहस्थ-जीवन ध्येय नहीं है। उसका अपना महत्त्व है। इस कारण 
उसका योग्य परिपालन करना तथा उसे ही अपने जीवन की लक्ष्य पूर्ति में 
उत्तम साधन बनाना उचित होगा। 


कार्य से प्रेरणा लेना चाहिए, परतु वह प्रेरणा मिलती नहीं। इसका 
कारण यही दिखता है कि आपने कार्य के दृश्य स्वरूप को ही सर्वस्व माना 
होगा। दृश्यस्वरूप तो अपने कार्य के अतरग की प्रेरणा से जो सोत्साह 
प्रयास होते हैं, उनसे बनता है। अतरग की प्रेरणा दुर्बल होते ही बिगडता 
भी है। आप तो अतरग का अनुभव किए हुए हैं। अत आपसे कार्य के 
लिए बहुत अपेक्षाएँ हैं। उनको आप पूर्ण कर सकते हैं और उस कारण 
अत करण में समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। 


७३५ अब केवल कार्य करना शेष है 
श्री काशीनाथजी, वाराणसी ५ सितबर, १६७२ 


आपने प्रश्न उपस्थित कर स्वय उत्तर भी दे दिए हैं। अब केवल 
कार्य करना शेष है। किसी व्यक्ति या अवस्था के प्रति क्षोभ मन में आगे 
न देते हुए मिलनसार भाव से लगन से शाखा का काम करना, उसमें 
नियमितता, उत्साह, अनुशासन भरना, व्यक्ति-व्यक्ति को कार्य में रस उत्पन्न 


(३६४) श्रीशुरुणी शमश्च खड प 


छे, इस प्रकार ध्येयदृष्टि, विचार, शुद्ध भाव जगाना और ऐसे शुद्ध भाव, 
विचार, ध्येय की साधना स्वय को भी निरतर करते रहना है, इसका स्मरण 
तीव्रता से रखना, यही करना शेष टै। सो आप अपने सहकारियों को साथ 
लेकर करें, यर मेरी नम्र प्रार्थना है। 


७३६ य्रतरूप कार्य मे अपने आपव्छे विहीन करै 


भी हरिवल्लम, धनवाद (बिहार) ६ सितबर, १६७२ 

प्रचारक जीवन पूर्ण कर आप एक मुद्रण कार्य चला रहे हैं, यह 
जानकारी प्राप्त हुई। उसमें मन को शाति न मिलना एक ध्येयनिष्ठ व्यक्ति 
के लिए स्वाभाविक है। तो भी वह कार्य करते-करते अपने सधकार्य में 
अधिकाधिक सलग्न रहने का प्रयत्न करने पर और इसमें कुछ प्रगति होती 
दिखाई देने पर मन का क्षोभ बहुत कुछ दूर हो सकेगा। कहीं 'एकात शात” 
स्थान में जाने से लाभ होना कठिन रहता है, क्योकि अपना मन उसमें 
आनेवाले विचार-विकार भावनाएँ लेकर अपने साथ ही रहता है। वह 
"एकात? को डु सट वना देता है। इसलिए अपने पवित जीवन व्रतरूप कार्य 
में अपने आपको विलीन कर देना- यही शाति दे सकेगा। सब प्रकार के 
व्यवधानों में भी मन प्रसन्न रह सकेगा। 

(माननीय श्री वावासाहव आप्टे के चले जाने से) आपके अत करण 
पर आघात होना अपेक्षित है। अपने सघ-प्रचारकों से उनका असीम स्नेह 
रहता था। आपके प्रति विशेष आत्मीयता तथा आशा उनमें विद्यमान थी। 
इस कारण आपको अत्यधिक दु ख होना आश्चर्य की बात नहीं है। परतु 
इम सब कार्य में उतरे हैं। हर्य-शोकादि के लिए अपने पास समय नहीं है। 
आया हुआ आघात सहकर दु ख को अत करण में बद कर कार्य में पूर्ण 
मनोयोग से लगे रहना, यही अपने लिए आवश्यक है। तदर्थ भगवत्कृपा की 
प्राप्ति हेतु उसके चरणों में नम्रभाव से, सपूर्ण समर्पण-वृत्ति से प्रार्थना कर 
हम कार्ययोग्य चने रहें। 


७३७ शदणी अरे वातावरण को स्वच्छ निर्मल व्छरे 

मा नरसिहाचार जी, सघचालक, वगलीर १४ अक्तूबर, १६७२ 
उडुपि की परिषद में पारित प्रस्तावों का कार्यान्वयन आप परिश्रमपूर्वक 

कर रहे हैं, इसे पढकर बहुत सतोष हुआ। पेजावर मठ के श्रद्धेय स्वामी 

जी हमारे मार्गदर्शक दिव्य प्रकाशपुज हैं। आपसे मिलने पर, और मैं शीघ्र 

श्रीशुरुणी समग्र खड ८ (३६५) 


ह 


ही मिली की आशा करता एँ, इस यार्यान्वया के बारे में विस्तृत बातचीत 
करेंगे। 

इथ दिएों में प्रत्येक सामान्य घटा यो एरिजप-गैरहरिजय राघर्ष के 
रूप में, समवत राजागीति से प्रेरित होकर, प्रस्तुत करी यी वृत्ति और 
अपी समाज की एफता-एकात्मता में भेद-विद्वेप उमाड़ों की प्रवृत्ति 
दृष्टिगोचर हो ररी है। शीघ्र ताम-प्राष्ति (जिसके वारे में भी संदेट है) के 
लिए सपूर्ण समाज-जीवा के स्थायी एति वी बी चढाया यही आज 
दियोेवाली प्रवृत्ति का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू 0! आपा कार्य करते समय हमें 
इस विपैली प्रवृत्ति से बचकर इस गदगी भरे यातावरण को स्वच्छ, निर्मल 
करो के लिए जो भी हमसे वी, सभी प्रयास करी आवश्यक हैं। 

(मृत अंग्रेजी) 

७३८ श्राम विकास 
श्री हरिभाऊ मीहोलकर, पटरपुर २ दिसबर, १६७२ 

साप्रत अवर्षण की परिस्थिति में जिन्हें धोटी-बहुत ही क्यों न हो, 
अनुकूलता है, उनको चाहिए कि असुविधा सहकर भी कम से कम एक 
शुधापीडित वधु की वे चिता करें। आज की जैसी दैन्यावस्था के कारण 
शिक्षा प्राप्ति रो वचित एक-एक वालक की एक-एक परिवार में व्यवस्था 
करें। अवर्षण-पीडितों के लिए यह प्रत्यक्ष सहयोग 21 इसी के साथ कुँओं 
की निर्मिति करवाना, ग्राम-आम में पेयजल की व्यवस्था करना- यह भी 
महत्त्व का कार्य टै। इस प्रकार की व्यवस्था सभी ग्रामों में करना हमें समव 
न होगा। इसलिए अपनी क्षमता के अनुरूप आमो का चयन कर वहाँ कार्य 
करें। (मूल मराठी) 3 2 
जीवन के अन्य विषय जैसे- भोजन, वस्त्र, घर 
औषधि तथा अन्य भौतिक प्रयोजन कितने ही 
आवश्यक क्यो न हो गौण है। प्रथम एव सबसे 
महत्त्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है अजेय संगठित समाज-जीवन 
की जिसके अभाव मे उच्चत्तम राष्ट्रीय सपन्नता 
भी अत्यल्प काल मे धूल मे मिल जाएगी। 
- श्री गुरुजी 
(३६६) श्रीशुरुणी शमग्र शड ८ 
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खड७ पत्राचार 
सतवृद, विदेशस्थ वधु, नेतागण, अन्य 
मतानुयायी, माता, भगिनि, प्रबुद्ध जन तथा 
सामाजिक सस्थाओ के कार्यकर्ताओं को 
लिखे पत्र। 


खडद पत्र सवाद 
स्वयसेवको व कार्यकर्ताओं को लिखे पत्र) 


खड भेटवार्ता 
प्रश्नोत्तर, वार्तालाप, प्रमुख लोगो से 
वर्तालाप। पत्रकारों के सम्मुख भाषण) 
महत्वपूर्ण भेट तथा अनौपचारिक चर्चा( | 


खड १० सपर्षके प्रवाह मे 
प्रतिबध के समय सरकार से हुआ पत्राचार | 
उस समय दिये गए वक्तव्य] आभार 
प्रदर्शन| बाद के अभिनदन समारोह! 
भारत-चीन व भारत-पाकिस्तान युद्ध के 
समय की जनसमाएं, बैठके, शिविर 
पत्रकार वार्ता तथा वक्तय। 


खड ११ चितन सुधा 
सपादित विचार नवनीत 


खड" स्मणार्जाले - __ ; 
श्री गुरुजी के बारे मे महत्वपूर्ण बक्तियो, 
ससद व विधानसभा तथा समाचार-पत्रो' < 
द्वारा श्रद्धाजलि | 


